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f प्रस्तावना 


| यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यग 

| ब्राह्मयाः स वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रपू । 

| यस्मादतः प्रथममेतद्थीत्य विद्वान्‌ 

शास््रान्तरस्य भवति श्रवणऽघिकारी ॥ ( भार्कराचाल ) 


शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्यौतिष इन पडज्ञोमम व्याकरण 


{का मुख प प्रधान अंग हें. । जसा कि कहा 
मुखं व्याकरण तस्य ज्योतिष ने त्रमुच्यते । 
निरुक्त श्रोत्रमुदिष्टं छन्दसा विचितिः पदेः ॥। 
शह शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पान्‌ प्रचक्षते । 
| कि वहुना “ब्राह्मणेन निष्कारणो धरः षडङ्गो वेदोऽध्येयो शेयश्व 
| 


हक ५299006. “र. अडिज 


स आगमोक्त , वचनका उद्धरण देते हए भगवान्‌ पतु्नलिने कहां है 
थाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति’ । 
कि संल्कृतसाहित्य मात्रके लिये मुख्यत 


व्याकरणका प्रथम प्रवक्ता “” 
| न्याकरणवाढमयमें ऐ. तन्त्र सबसे पुराना बहस्पतिने सच प्रथम एक 
हजार वर्षे निरन्तर भगवान्‌ इन्द्रको प्रतिपद्पाठ द्वारा शब्दोपदेश किया था । जसा 


| | कि महाभाष्यमे लिखा हैं 
|  बृहस्पतिरिल्द्राय 
चारायणं प्रोबाच 
चोपदेवने भी निम्न आठ शाब्दिकोम सबसे पहले इन्द्रका ही नाम लिया दे- 
१, इन्द्रश्वन्टू काशकृस्ताऽऽपिशली शाकटायन । 
हे ॥। “१ पाणिन्यमरजेनेन्द्राः जयन्त्यष्टादिशाब्दिकाः ॥ 
2) पाणिनीय व्याकरण क 
\ दस्कृतवाङ्सयके व्याकरण सुम्मात पाणिनीय व्याकरण ही एकमात्र सांगो- 
५ उपलब्ध होता है. \ इसको सुन्दर ओर सुबद्ध रचनाको प्रशंसा विश्वका प्रत्येक 
` शन्‌ मुत्तकण्ठसे करता है। यह प्राचीन आर्ष वाड्मयकी निधि है. और भारत 
अनुपम । विश्वमे अभीतक किसी भी भाषाका व्याकरण इतना सरल 
हुन्‌ Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 93 Foundation USA 


5५० TENS 


दिञ्यं वषसह प्रतिपदोक्तानां शब्दानां शब्द” 


2202, प्रस्तावना ` श्र 


और सुपरिष्कृत नहीं वनसका है । यह 


व्याकरण “निझुनिव्याकरण? नामे प्रो 
है और इन त्रिमुनियोंसे पाणिनि) कार 


यायन और पतञ्ञलि यथाकमसे हुए है। 
( १ ) महायुनि पाणिनि 

पाणिनिकी अष्टध्यायीमें श्रवण? और 'यवन? शब्दको देखकर पाणिनि 
कोई बुद्धसे और कोई यवनसे उत्तरवर्ती माना है | जिसका समुचित उत्तर व्याकर 
गास्नके मनोनीत इतिहासकार युधिष्टिर मौमांसकने अपने इतिहास ( ए० १३६) 
दिया है। मीमांसकजौने सहासुनि पाणिनिको विक्रमसे लगभग २८०० सौ कृ 
प्राचीन सिद्ध क्रिया है । " पतन्ममहोद्सिमें “शालातुरो नाम मामः सोऽपि 
जनोऽस्यास्तीति शालातुरीयः, तत्र भवान्‌ पाणिनिः? इस व्युत्पत्तिसे शा 


( २ ) महामुनि. कात्यायन-- _ : 
` कात्यायन और पाणिनि दोनों समकालिक सतीथ्य थे । पूर्वाचार्योने कात्यायन 
` को महर्षि याज्वल्क्यका आत्मज माना हे । उनके मतसे स्पृतिकार और वार्तिक 
दोनों एक ही कात्यायन हैं । “प्रियतद्धिता दाक्षिणात्या” इस महासाष्यसे सिद्ध 
: होता है कि कात्यायन दाक्षिणात्य ये । पर उसको पुष्टि निम्न रीति से स्कन्द्पुराण- 
के वचनका समन्वय करनेपर ही हो सकती है। : ' ; 
` स्कन्दपुराणमें लिखा है-' मिथिलाके ब्रह्मा याज्ञवल्क्यका एक आश्रम (पीठ), 
आनते ( गुजरात ) =) दे भी बा संगत है उसीप्रकार महायुनि कात्य भी था संसव है उसौप्रकार महामुनि कात्यायनका भी 
ॐ कोई इतिहासकार इन्हे वर्षाचाये! मो कहते हैं । (2 
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प्रस्तावना ड्‌ 


नि आश्रम महाराष्ट प्रदेशमे रहा होगा और वहाँ पर उनका अधिक समय व्यतीत 
गैनेसे लोकम चे दाक्षिणात्येन व्यवहत होगये होगे । 
` वार्तिककारोंयें महामु नि कात्यायन सबसे श्रेष्ठ हुए । उनके वातिक .निम्न 
गार्तिक लक्षणांसे सवेथा पूण हेन 
उक्ताऽतुक्तदुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवतेते । 
तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिणः ॥ 
कात्यायनका वार्तिकपाठ पाणिनिव्याकरणका एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है । 
इसके विना पाणिनीय व्याकरण अपूर्णे ही रहजाठा ओर यही कारण है कि अब 
पाणिनीय व्याकरणके आलोकमें अन्य कोई भौ व्याकरण पनप नहीं सका है । महाः 
मुनि कात्यायनका हो दूसरा नाम वररुचि, है । ये स्सतिकार ओर वार्तिककार 
नहीं, अपितु महाकवि भी थे । इनका 'स्वर्गारोहण' नामक काव्यकी प्रशंसा अनेक 
ग्रन्थोमे की गयी है । जेसा कि लिखा हे 
यः स्वर्गारोहण त्वा स्वगेमानीतवान्‌ सुषि । ! 
काव्येन रुचिरेणेव ख्यातो वररुचिः कविः ॥ 
न केवलं व्याकरण पुपोष दाक्षीसुतस्ये रितवा तिकेये: । 
[व्येऽपि भयोऽनुचकार तं वै कात्यायनोऽसो कविकमंदक्ष: ॥ 


( ३ ) शेषाबतार भगवान्‌ पतञ्जलि-- 


` शेषावतार भगवान्‌ पतडलिका महाभाष्य व्याकरणका सबसे प्रामाणिक न्थ 
माना जाता दै । सभी वैयाकरण इसके सामने नतमस्तक होजाते हैं । वस्तुतः यह 
मथ न केवल व्याकरण शारूका ही प्रामाणिक ग्रन्थ है, अपितु समस्त संस्कृतवा- 
ङमयका आकर अन्य है । भतृहरिने अपने वाक्यपदीयमें लिखा देः. 
कृतेऽथ पतञ्जलिना रुरुणा तीर्थदरशिना । a 
सर्वेषां न्यायबीजानां महाभाष्ये निबन्धने ॥ 
है भगवान्‌ पतंञलिने मनोवाक्कायदोषनिरसनाथ पातज्ञलयोगस्‌त्र, .पाणिनीय 
महाभाष्य आर चरकसंहिता- इन तीनों मन्था की रचना की । जसा कि केयटने 
पनी महाभाष्यकी टीकाके मङ्लाचरणमें लिखा हँ: १ 
योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मळं शरीरस्य च वेद्यकेन । 
योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां. पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोस्मि ॥ 
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प्रस्तावना 
|, 
भवान्‌ पतश्ञलिके विषयमे निम्न इतिवृत्त प्रसिद्ध दैः-- के 
आचोयोका कहना है कि पाणिनि और कात्यायन दोनों उपचर्षाघाय नाम 
एक ही गुरुके शिष्य थे । अध्ययनके समय कात्यायनकी प्रखर बुद्धिके सामो 
बहुधा पाणिनिको अप्रतिम हो जाना पड़ता था । अतः पाणिनि तीथराज प्रयाग है 
'आक्षयवटके नीचे--जडां सनकादि ऋषिगण तप कर रहे थे, वहीं जाकर घो, 
* तपस्या करने लगे । कुछ दिनक्रे पश्चात्‌ उनलोगॉकी विकट तपश्चयासे प्रसन्न होक ' 
आशुतोष भगवान्‌ शंकरने ताण्डव नृत्य करते हुए उनलोगोको दर्शन दिया श्री. 
१४ चार अपना डमरु वजाकर उन तपल्वियोंका अभीष्ट सिद्ध किया । जसा हि 
न्दिकेश्वर विरचित. काशिकासे लिखा है: । 
नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नव पञ्चवारम्‌ | 
उद्धत्तकामः सनका दिसिद्धानेतद्विमशै शित्रमृत्रजालम्‌॥ 
पाणिनिको उसी डमरुकरे शब्दोंसे चतुर्दश माहेश्वरसूत्र उपलब्ध हुए और उस 
सूत्रोके आधारपर पाणिनिने सुबद्ध ्र्टाध्यायीकी रचता की, जिसे देखकर काला 
यन चकित हो उठे और ततक्षण ही उन्होंने अष्टाध्यायीमें दोष निकालनेको प्रती, 
साधली । भगवान्‌ महेश्चरकी तपश्रर्यासे उन्होंने भी अष्टध्यायीके अलुक्त-दुरुक! 
पुनर्त्तादि दोषाका उद्दरण स्वरूप पा० व्याक्ररणपर चार्तिकका एक विशाल प्र 
ही रचडाला । पाणिनिको कात्यायतका यह द्वेष असह्य हो उठा, उन्होंने आवेश 
आकर कात्यायनको ततक्षण दिवंगत होजानेक्रा शाप देदिया । कात्यायन भ॑ 
सह न सके उन्होंने मौ तमककर आचाये पाणिनिको सूर्यादयसे पहले सिहद्वा 
ग्रसित हो जानेका महाशाप देदिया । फलस्वरूप दोना आचाय उसी दिन त्रयोदशी 
शिवलोक प्रस्थान कर गये# । ( इसौलिये चेयाकरण लोग त्रयोदशीको अनध्या 
मानते हैं ) 
`, महामुनि पाणिनि और कात्यायनके निधनके पश्चात्‌ शनः शान पाणिती 
व्याकरण लुप्तप्राय होने लगा और उसकी जगह मुकुटाचाय अपना एक नया ९ 
व्याकरणका सजन करने लगे 
& पञ्चतंत्रपे लिखा दे-- | 
सिंहो व्याकरणस्य कतुरहरत प्राणान्‌ प्रियात्‌ पाणिनेः 
सीसांसाकृतसुन्ममाथ सहसा हस्ती मुनि ज्ञेमिनिम्‌ । 
छन्दोज्ञाननिधिं जघान सकरो वेलातटे पिङ्गल 
.  अज्ञानबृतचेतसामतिरुषां कोऽर्थस्तिरश्चां गुणेः ॥ 


प्रस्तावना 0 i 


आशुतोष भगवान्‌ शंकरको अपना अश्षरसमाम्नाय अत्यन्त प्रिय दै ( अभी 
भी आचीन आचार्य चतुर्दश सूतरासे भगवान्‌ शंकरका स्नपन _ करते हैं ) उन्होंने 
पाणिनिके शब्दाजुशासनको नष्ट होते हुए देख शेषशायी भगवानसे ' शेषनागको 
या० व्याकरणपर महाभाष्यकरनेके लिये भूतलपर चिदम्बरम्‌ में अवतार. | 
लेनेको कहा । 7 
उस समय चिदम्बरं प्रदेशमे गोणिका' नामकी महासती प्राज्ञ पुत्रकी कामनः 
से महेश्वरकी आराधना कर रही थी । एक दिन ( आजसे ३२०० वर्ष पूर्व) तझ 
स्विनी माता गोणिका भगवान्‌ सूर्यको अव्ये दे रही थी कि उसी समय गोणिकए्ले 
छालिमे भगवान्‌ शेष अवतोण हो गये । सपे रुपमें उन्हे देखते ही घबड़ाकः 
माता गोणिकाने पूछा-- 
१. गोणिका--कोभेवान्‌ ? ३. गोणिका-रेफः क गतः ? | 
२. शेष--सप्पोऽहम्‌ , ४. शेष--स्वयाऽपह्ृतः, h 


यह सुन माता गोणिका आनन्द्से विभोर हो उठी। अनन्तर ही उसने 
. भमवान्‌ शेषको हंसते हुए वालकके रूपसें पाया और उसी दिन उस ( शेषावतार ) 
का नाम 'पतजलि' रखदियां। कुछ ही दिलनोंमें वे पतंजलि महेश्वरके अनुम्रहसे 
` व्याकरण शाखमें पारंगत होकर विश्वकी विभूति वन गये । दिनप्रति हजारको 
| -संख्यामें आ-आकर शिष्य गण उनसे पा० व्याकरण पढ़ने लगे । 


एक दिन पतंजलिने अपने शिष्यांसे कदा-आज ( य ) जवनिकाके अन्दर 

से में पाणिनिकी अष्टाध्यायी . और कात्यायनके वार्तिकोके ऊपर एकी साथ ही 
महाभाष्यकी रचना करूँगा, आपलोग ध्यानसे सुनें और खिलते जाय । पर यह 
बात स्मरण रहे कि आपमेंसे कोई भी व्यक्ति प्रवचनके समय सुरे जवनिकाके 
¦ भीतर देखनेका दुःसाहस न करें, अन्यथा महान्‌ अनिष्ट होगा । इतना कहकर 
॥ पत्तञ्जलिने जवनिकाके भीतर शेषका रूप घारणकर अपने सहस्र मुर्खा ( फणां ) से 
एक ही साथ तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ ; न वक्तव्यम्‌? इत्यादिरूपेण मद्दाभाष्यका प्रवचन 
शुरू कर दिया और उनके शिष्यगण लिखने लगे । इतनेसें जब कि 'कृदतिङ' 
सूत्रका महाभाष्य पूर्ण हो ही रहा था तब ही एक रिष्यनें कौतुहलसे भनवान 
| अतञ्जलिको जवनिकाके अन्दर मांकनेका दुःसाहस करने लगा और त्वरित ही 
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टु भरतावना 


सहख-फणासण्डल-पण्डित भगवान्‌ शेषके अत्युग्र विषकी ज्वालासे सभी शिष्यगण 
एक ही साथ भस्मसात हो गये । 

देववश उस विप्लवके समयसे कुछ हो पूच एक शिष्य अत्यन्त तृषात॑ होकर 

जल पीनेके लिए आश्रमसे वाहर नदी तटपर चला गया था, अत विप्लवके 
पश्चात्‌ वह पुनः उपस्थित हुआ । उसे देख पतञ्जलिने अपूर्ण पाठके मध्यसे उट 
जानक अपराधम उसे त्रद्मपिशाच होनेका शाप दे दिया । पतञ्जलिके शापसे 
'ह शिष्य अत्यन्त घबड़ा'उठा और गुरुके चरणोपर गिरकर क्षमाप्रार्थी होने ` 
भा । अन्तमें पतञ्जलिने कहा-घबड़ाओ मत देखो, इस वट-ब्रश्षके ऊपर तेरा 
नवास होगा और इस वृक्षके नीचेसे जो चले उससे तू “पचचेर्निष्ठाया कि रूपपू? ` 
ऐसा प्रश्‍न करना | जिस दिन इसका उत्तर “पक्कम्‌ ऐसा जो कहे, उसको मेरा ' 
` महाभाष्य पढ़ा दना । वस उसी दिन तू इस शापसे युक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर 
'जायगा । इतना कहकर भगवान्‌ पतञ्जलि वहांसे प्रस्थान कर 'गये और वह 
गह्मपिशाच वहां रहने लगा । § 
एकाएक भगवान्‌ पतंजलिके अन्तर्हित हो जानेसे पा? व्याकरण शास्र पुनः ¦ 
इतना लुप्त हो गया कि उस व्रह्मपिशाचक्रे अश्षका उत्तर समी लोग "पक्तम' | 
( अशुद्ध ) कहने लगे । 
बहुत दिनोंके पश्चात्‌ पा० व्याकरणका एक मात्र जिज्ञासु चन्द्रगुप्त नामका 
' पण्डित इतस्ततः भगवान्‌ पतञ्जलिका अन्वेषण करता हुआ उस वट-बक्षके नीचे 
आपहुँचा और उसने ब्रह्मपिशाचके अक्षका सटीक उत्तर ( पक्क ) दे दिया । 
. उसका उत्तर सुनते ही ब्रह्मपिशाच अपने गुरु भगवान्‌ पतञ्जलिका वचन स्मरण. ' 
` कर वोल+उठा--अहो ? तुम पा० वयाकरण मालूम पड़ते हो, क्या तुम्हें पातञ्जल- . 
महाभाष्य पढ्नेको इच्छा ह ? यह छुन पण्डित चन्द्रगुप्त अतिप्रसन्न ह्या और आसत 
“लगाकर उस रक्षके नीचे बेठगया | तदनन्तर वह ब्रह्मपिशाच वट-पत्रके ऊपर अपमे 

_ नखाग्रसे महाभाष्य लिख-लिखकर गिराने लगा और चन्द्रगुप्त उसे वटोरने लगा 
` इतनेमें एक बकरी आकर इधर-उधर विखरे हुए कुछ चटपत्नों को खा गयी । 
इसीलिए महामाष्यमें यत्र-तत्र 'अजाभक्तितमेतत्‌? ऐसा लिखा हे । महाकवि 
श्रीहषेने सी महाभाष्यके विषयमे निम्न पथ्य गाया है-- 


प्रस्तावना क 


अष्टाध्यायीके व्याख्याकार-- 
या० अष्टाध्यायीके ऊपर आचाये कुणि, आचार्य व्याडि आदि कतिपय प्राचीः 

नाचायोने भिश्च भिन्न प्रकारको टीका आदिको रचना की है, परन्तु 'विमुनिव्या 
करणम्‌’ सिद्ध हो जानेके पश्चात्‌ सवै प्रथम महापण्डित जयादित्य और वामनने- 
वि» स० ६५०-७०० के मध्य काशिकावृत्ति लिखी ! परन्तु उससे बालकोंको 
व्याकरणका परिज्ञान सरलतया नहीं होपाता था, अतः वि> स० १४०० में आठो 
व्याकरणके ज्ञाता प० रामचन्द्राचार्यने प्रक्रियाकौमुदी को सचना की । किन्तु उसमें 
भौ अश्टाध्यायोके समस्त सत्रोंका सन्निवेश नहा था । इस न्यूनताको पूर्ण कर 
लिये विश स० १५१०-१५७५ के मध्यवती म० म० अश्येजि दीक्षितने सम्पूर्ण 
अष्टाध्यायीके सहित उणादिसूत्र, फिट्सूत्र, लिङ्गानुशासन, गणपाठ और घातुपाठसे 
सर्वाज्ञपूर्ण सिद्धान्तकौमुदी’ नामक ग्रन्थ रचा । इसकी सुललित और सुद्ध रचः 
नाशैलीको देख समस्त आयांवत्ते मुग्ध हो उठा और कुछ लोग इस मन्धकी. 
स्तुति-निम्नरीतिसे करने लगेः-¬ 


कौमुदी यदि नायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः । 
कौमुदी यदि चायाति वृथा भाष्ये परिश्रमः ॥ 
आचाय वरद्राज-- 


आचार्य वरदराज दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे ) उनके पूज्य पिता दुर्गातनय और 

गुरु महामहोपाध्याय श्री भज्लेजि दीक्षित थे । चाये वरद्राजने अध्ययनके पश्चात्‌ 
अपने गुरुकी आज्ञासे सिद्धान्तकोसुदीका पथप्रदशेक लघुसिद्धान्तकौसुदी' नामक. . 
मनोनीत ग्रन्थकी रचना की। वरद्राजका यह प्रथम प्रयास आरभिक छात्रीके 
लिये सबसे उत्तम संस्कृतका सोपान .सिद्ध हुआ । इसकी जितनी प्रशंसाकी जाय 
“गोडी होगी हे 
॥ स्वतन्त्र राष्ट्र यदि संस्कृतका स्तर ऊंचा करना चाहता है तो उसे 
इरद्राजकी सर्वप्रथम स्तुति करनी होगी । संस्कृत व्याकरणका त्वरित और | 
र्ण शान करानेमें वरदराजकी लघुसिद्धास्तकौमुदीके समान कोई भौ अन्य अन्फ | 
[न संस्कृत-संसारमें उपलब्ध नहीं होता और न हो सकता है । यह सूर्यके. 
0. 2003 on RR व 


(८-0. JK Sanskrit Academy, J 


२० प्रस्तावना 


लघुकौमुदीकी रचनाके पश्चात्‌ वि० स० १६५० में आचार्य वरदराज आफ 
गुरुकी 'सिद्धान्तकौमुदी/को लघुरूपमें संकलितकर “मध्यकौमुदी के भी सफर 
अन्थकार हुए । आचार्यकी यह द्वितीय कृति भी स्तुत्य है । ( 'मध्यकौमुदी' 
समीक्षा मेरी “इन्दुमती” टीका सहित 'मध्यकोसुदीक | प्रस्तावना में देखिये) 


इस संस्करणके सुसम्पादनमें मुझे अपने अनेक मित्रों, आचायों तथा उसने | 
सम्पादित जिन अन्थोंसे सहायता मिली है उनमें आचाय विश्वेश्वर सिद्धान्त शिरे 
-मणि रचित संस्कृत रचनाचुवादशिंक्षक' का नाम सर्वोपरि है। अतः मैं उन सभाक | 
कृतज्ञ होते हुए सिद्धान्तशिरोमणिजीका सबसे अधिक कृतज्ञ हूँ। इसके परिशि! | 
प्रकरणको सुसज्जित करनेमें .मित्रवर व्या० न्या० आचार्य, लब्धस्वर्णपद्क, द्रभंगाल | 
राजकीय प्रथम धौतप्रतिष्ठ श्री प० शोभित मिश्र जी का अधिक हाथ रहा है अत 
उनका आभार प्रदर्शित करना भी मेरा पुनीत कतेत्य 


प्रस्तुत टीका, नोट्स, परिशिष्ट आदिके विषयमें युण-दोषोकी विवेचना करना 
में पाठक तथा आचार्योके ऊपर ही छोड़ता हूँ । क्षीर-नीर विवेकी पाठक स्वयं 
इसका अनुभव करेंगे तथा आचाय लोग अपनी आशीर्वादात्मक सम्मतियां प्रदान 
कर मुझे अनुगृहीत करेंगे । ही] 


“इन्दुमती” स्सृतिदिवस विनीत | 

रार शु० एकादशी न 
कन तर म श्री रामचन्द्र भा 
८ 


| 
५ 
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न पचसन्धयः 
* षड्लिङ्गानि 


अव्ययप्रकरणम्‌ 
भ्वादि-चुरायन्तदशगणी 


विषयसूची 


ण्यन्तादि-लकारार्थान्तप्रकरणम्‌ ` ` ` 


कृत्यप्रकरणम्‌ 


- कृदन्तप्रकरणम्‌ 

« कारकप्रकरणम्‌ 

. समासप्रकरणम्‌ 

- तद्वितप्रकरणम्‌ 

- स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 


« संक्षिप्तलिज्ञनुशासनम्‌ 
, गणपाठः 

- गूढाशुद्धिप्रद्शनम्‌' 

- शब्दरूपावलिः 

. घाठुरूपावलिः 

„ अनुवादोपयो गिधात्वर्थाः 
. भाषार्थ-प्रयोगसूची 

- अशध्यायी-सूत्रसूची 


घातु-सूत्री 


- व्याकरणादिलक्षणम्‌ 

« विद्याथिशिक्षासत्रम्‌ 

. बनारस-परीक्षाप्ररनपत्राणि 
- पज्ञाब-परीक्षाप्रश्तपत्राणि 


र 


बिहार-परीक्षाप्रश्नपत्राणि 
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| 
एशवसून्न-प्र त्याहार पप 
७३ 
स्यादेको ङअणवटैः) पेण द्रौ, त्रय इह कणमैश्च । 
चरवारश्च चयाभ्यां, पञ्च रेफेण, शलाभ्यां षट्‌ ॥ 
अकू-अ, ङ्‌, उ, क़, लु, । एच--ए, ओ, ऐ श्रौ t 
अच्‌, इ उ, क, लू, ए,ओ,ऐ, औ। | ऐच्‌--ऐे, औ । 


अट<-अ, इ, उ, ऋ, लु, ए, ओ, ऐ, क 
आओ, ह, य, व, र, । 
अण्‌, इ, उ, ऋ, लू, ए, आ, ऐ, 
औँ, ह, य, व, र,'ल, | 

अम्‌--अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, 
ओऔ,ह,य,व,र,ल, न,स,ङ,ण,न। 
डाळ-अ, इ, उ, क्र, लू, ए, ओ, ऐं, 
आऔँ, ह, य, च, र, ल, ज, म,ङ, 

- ण, न, मा, भ,'घ,ढ, ध, ज, व, 

ग, ड, द, ख, फ,छ, ठ, थ, च, 

ट, त, क, प, श, ष, स, ह। 
अशय, इ, उ, क, लृ, ए, ओ, ऐ, 
अँ, ह, य, व,र;ल, न, म, ङ, 


अण->अ, इ, उ । ड 
अ, इ, उ | खयू- ख, फ, छु, 5, थ, च, २, ९ 
र 

| 


सरख, फ, छ, ठ,थ,च,ट, त, के 
प,शा,षस। |: 
ड्पू>-ड, ण, न । 
चय्‌--तच, ठ, त, क, प, । 
सश्च, ट, त, क, प, शा, ष, स. 
छुव--छ, ठ, थ, च, ट, त। [ 
| जश-ज, ब, ग, ड, द्‌ । | 
सयक, भ, ष, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, 
द,ख,फ,छ,ठ,थ,च,ड,ल,क, १ 
भा मा, भ, घ, ढ, ध, ज,व, ग, 
उद्‌, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ८, 


ण, न, फ, भ, घ, ठ, घ, ज, त, क, प, श, ष, स। - 

| ब; ग, ड, द्‌ )*- सोलमा, भ, घ, ठ, घ, ज, ब, अ: 

इक--इ,उ,क्र, लू । `: - म ड, द्‌, ख, फ, छे, ठ, थ, च, र, | 

इच-इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, औ। त, क, प, श,ष,स,ह॥ | 

इण्‌ उ, क, क, ए, ओ, ऐ, औ, | कश-म, भ, घ, ठ, ध, ज, ब, ग, उ, द! 

१ ह,य,व,र, ल |. र हे भष, भ, घ, ढ, घ । 

 उक-उ, के, लु बश-वब,ग, ड, द्‌ । 
एङ्‌¬ए, ओ। पभषऱभ,ष,ढ,ध। 
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९७ ९७५) 
[यू--म,ड,ण, न, के , भ, घ,ढ, ध, | फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, 
ज, ब, य, ड, द्‌, ख, फ, छ, ठ, | शा, ष, स, ह । 
थ, च, ट, त, क, प । | चळ--च, र, ल, भ, म, ङ, ण, न, फ, 
[उप्‌--य, व, र, ल, अ, म, ङ, ण, न, | भ, मत, ढ, ध, ज, ब,ग, ड, द, 
भ, भ । | ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, 
य, च, र, ल । ¦ प, शा, ष, स, ह । 


हु 


मू-->य, व, र, ल, ब, म, ड॒ ण न। | बश-व, र, ल, ज, म, ड, ण, न, रू, 

[यू--य, व, र, ल, न, म, ङ, ण, न, | स, घ, ढ, घ, ज, व, ग, ड, द 
फ,म, घ, ढ, घ, ज, व, ग, ड, द, | शर--श, ष, स । 

` ख,फ,छ,ठ,थ,च,ट.त,क, प। | शल--श, प, स, ह । 

[र्‌-य, व, र, ल, भ, म, क, ण, न, | होळूल<ह, य, व, र, ल, न, म, ङ, ण, 
मऊ, भ. घ,ढे, घ, ज, ब, ग, ड, | न, झा, स, घ, ढ, घ, ज, ब, ग, 
द्‌, ख, फ, छ, 5, थ, च, ट, त, | , द, ख, फ, छ, 5, थ, च, ट, 

क, प,श,ष,स। । त, क, प, शा, ष, स, हृ । 

ल--र, ल, न, म, ङ, ण, न, र, भ | हश्‌-इ, य, व, र, लः न, म, ङ, ण, क 
घ, ढ, घ, ज, व, ग॒, ड, द्‌, ख, । न, रू, स, घ, ढ, घ, ज, ब; गद. 


१ 


ह्य 


oN ४४४४४07, म 
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स्वराका अष्टादश भेदक्षापक चक्र-- 
अइउच्यला ।|अइउछएओएऐ ओ | अइउऋ ल॒ ए ओएऐजओ 
हस्वभेद | दीघंभेद | प्लृतमेदे | 
"हस्व उदात्तानुतासिक | ७ दोघे उदात्तानुनासिक ।१३ प्लुत उदात्तानुनासिक 
a उदात्ताननुनासिक | ८ „ उदात्ताननुनासिक (४ » उदात्ताननुनासिक 
५ „ अलुदात्ताइनासिक | ९ ,, अनुदात्तनुनासिक १५ , अजुदात्ताननासिक 
| „ अलुदात्ताननुनासिक १० ,, अड॒दात्तानतुनासिक१६ ,, अनुदात्ताननुनासिक 
,, स्वरिताचुनासिक jh १ ,, स्वरिताबुनासिक १७ ,, स्वरितानुनासिक 
|! स्वरिताभनुनासिक ।१२ ,, स्वरिताननुनासिक [१८ ,, स्वरितानचुनासिक 
श् क राणााररराएमाणाणाण फागप फण्या तप" > 
शि 
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(२) 
वर्णोद्भवस्थान ज्ञापक चक्क-- 
कंठ | तालु | मूधो | दन्त | ओष्ट नासिकाक ता.क ओइ ओलि मा माह | मूथा | दन्त | ओष्ट | | क. ओ..हद्‌. मू.| नासिर 
ERS | न| ला जाए श्रो च | टक : 
क | च । 2. त य | म | ऐ | ओँ : 
ख छु | ठ|थ|'फ|कङ ऱ्र्ख 
ग | ज|ड|द्‌।ब|ण १ अनुस्व 
जतक च I न 
ङ| अज |ण|न।म 
हव्या रु” ला टप | | कि 
:। श | ष.' स । क| | 
आ 
आभ्यन्तर आर वाह्यप्रयन ज्ञापक चक्र-- § 
EE 20 I 
i टं स्पष्ट टि. दुई विद्वत संबृत 
ह ह os 3० 
७ ‘¢ 
; | हु सर ` 
संज्ञा स्पर्श ष्र | ह उदात्त, अनु|. , † 
हिं दात्त, स्वरित | 
क ख | ग,ङ | घ |य | श छू ( 
i पफ | बम | भ | व | ष अ इए १ 
ष्र | चछ णय या. रस ह उ्यो। 0 
हि | ८ ऊण ढल क्रऐ त 
त यव द ता. लृ र 
अ.प्रा.म.प्रा| अल्प. प्रा. म. प्रा. अल्प. |म. प्रा. म.प्रा. | अल्पप्राण < 


त 
5 
; 3 . अल्ष, 
| विचार | संवार | संवार | संवार विवार | सं. | संवार संवार... 
छि श्वास नाद्‌ | नाद | नाद | श्वास ना. नाद नाद 
छ | अधोष | घोष । घोष घोष अघोष | घो.| घोष | घोष । 
अमसंशोधन-- 
पृ०5, पं०१३ “विधान किया गया हो? की जगह “विधान न किया गया हो? ऐसा पढे 
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लछघुसिहान्ककोजुदी 


इन्दुमती' संस्कृत-हिन्दी-डीकाद्वयोपेता 


पाला ARI 


अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ । 
नत्वा सरस्वती देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्‌ । 
पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमृदीम्‌ ॥ १ ॥ 
~ 


& इन्दुमती & 
श्रीजानकी-चरणकञ्ञमरन्दभङ्ग: श्रीरामचन्द्र-सुक्ती जनतोपकृत्ये । 
दीकान्तनोति वचसा सरला तिरम्यां स्वर्गश्रिताञ्च मनसीन्दुमतीं दधानः ॥ 
लघुसिद्धान्तकौमुदीति--कौ = प्रथिब्यो, मोदयति = हषयति, इति कुसुदः= 
न्द्रः, तस्मेयं 'कौमुदो' ( कला ) । सिद्धः = सम्पन्नः, अन्तः--निर्णयो यस्मिन्‌ स 
सिद्धान्तः तस्य ( सिद्धान्तल्य ) कौसुदी सिद्धान्तकौसुदी” । लष्वी (अल्पा) चाऽसौ 
सेद्धान्तकौमुदी “लघुसिद्वान्तकौचुदी” । 
नत्वेति--अहं = वरदराजाचार्यः, लघुसिद्धान्तकौमुदों, करोमि = ब्युत्पाद्यामि 
उत्पत्यचुकूल्यापारः कञधात्वर्थः ) । कि कृत्वा १ सरस्वती = वोणापुस्तकधारिणी 
ग्देवतां, नत्वा = नसस्क्ृत्य । सरस्वती कथं भूताम्‌ १ देवों = प्रकाशपूर्णाम्‌ । पुनः 
र्थ भूताम्‌ १ शुद्धां = स्फरिकाभासाम्‌ ।. पुनः कथं भूताम्‌ १ गुण्यां = प्रशस्तगुण- | 
कताम्‌ । कर्मे प्रयोजनाय १ पाणिनीयप्रवेशाय = पाणिनिसुनिविरचितमहात्याकरशेः 
बालानां बुद्धेः समावेशायेत्यर्थः । 


ॐ इन्दुसती ॐ 
सचन्द्रं नमस्कृत्य रासचन्द्रेण धीमता । मनसीन्डुसतीं ध्यात्वा रचितेन्दुमती मुदा ॥ 
` नत्वा--में वरदराजाचार्ये स्फटिकके समान धवल तथा प्रशस्त गुणोंसे युक्त अत्यन्त - 
दीप्यमान वीणापुस्तकधारिणी भगवती. माता सरस्वतीको नमस्कार कर पाणिनि मुनि 
रचित व्याकरण शाखे वालकोंके झटिति प्रवेशके ल्यि “ल्वुसिद्धान्तकोसुदी' नामक 


निर्माण करता हूं । न 
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EE 


२ लघुसिद्धान्तको बुदी 
अइउण्‌ १ | ऋलक २। एओङ्‌ ३ | ऐञअ™च्‌ ४ | हयवरट्‌ ५। लग; 

ञमङणनम्‌ ७ | झभञू ८ | घढधष्‌ ६ | जबगडदश्‌ १०। खफछठथः 

टतब ११ | कपय्‌ १२। शषसर्‌ १३ | हल्‌ १४ । 

इति माहेश्वराणि सूत्रान्यणादिसंज्गाऽर्थानि । एषामन्त्या इतः । हकारा ` 

is 


ष्वकार उञ्चारणाथः। रष्सध्य व्वच्सज्ञ्ञकः ॥ 


लण्‌? सून्ञेऽकारञ्च ( १९४० )--लणू' सूत्रे लकारोत्तरवतिनोऽकारस्े ड 
ज्ञकत्वादेव रः प्रत्याहारस्य सिद्धिभेवति । अत एव तवल्कारः इत्यत्र उरण रप! 
इत्यनेन लपश्त्व सिद्धम्‌ । 


अइउण्‌ - इन्दं चतुदश (१४) सज्रोंके आधार पर महर्षि पाणिनिचे समस्त व्याकरण ` 
सभी वाते सरळरूपेण संक्षेप में कही हैं । इति साहेश्वराणि--ये चतुदश माहे 
सत्र अण्‌, अक, श्रच्‌ इत्यादि संज्ञा ( प्रत्याहार ) सिद्धिके लिए ई । ( आचार्य पाणिनिं | 
भगवान्‌ शंकरका अतिशय प्रिय डमरूके शब्दोंसि इन सुजाको उपलब्ध किया था) । 
मोटः--आचार्यं पाणिनि और कात्यायन दोनों पाटलिपुग्न - ( पटना ) के मह 
श्री प० उपवर्षाचार्यंजीके शिष्य थे । सतीर्थ होनेके कारण दोनोर्मे परस्पर शाश्वतिक दिर 
रहता था । एकदा कोत्यायनसे परास्त होकर पाणिनि तीर्थराज प्रयागर्में चक्षयवटके नौ 
जहां सनकादि ऋषि गण तप कर रहे थे वहीं जाकर घोर तपस्या करने लगे। अल 
तपस्वियोंको बिकट तपश्चर्यासे प्रसन्न इोकर आशुतोष भगवान्‌ शः गर्ने ताण्डव नृत्य करते हु 
उन लोगोंको दर्शन दिया और १४ बार अपना डमरू बजाकर तपस्वियोंका अभीष्ट ति 
किया । जैसा कि नन्दिकेश्वर विरचित “काशिका? में लिखा दैः 
“नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नव-पन्चचारस्‌ । 
उद्धतुकामः सनकादिसिद्वानेतद्विसर्श शिवसूत्रजालूम ॥ 
( विस्तृत समीक्षा इन्दुमती? टीका सहित “मध्यकौसुदी' में देखो ) 
छषाम--यह प्रतिशा वाक्य है । इन चतुदश सत्ोंके अन्तिम वणे ( आदि) 
इत्संज्ञाबाले हे--वक्ष्यमाण “हळम्त्यम्‌? सन्नऐे इनकी इत्संशा हो जाती हे । हकारा दिर हया. 
रादि वर्णीमै संमिलित जो अकार हैं वे केवल वर्णो्चारण करनेके लिये हैं--इत्संज्ञाके लि, 
_ नहीं । रणमध्ये--“लणः सूत्नके मध्यमें ( ऊकारोत्तरवर्ती ) जो अकार है बह्‌ इत्संशक है-< 
` उच्चारण मान्नके लिये नहीं । क्योंकि उससे. € प्रत्यादारकी सिद्धि होती दै । 


AI TTS STE POMS 


नोटः-जो जो प्रश्न क्ष जिन जिन व जिन वषाँमें आये है उन उन वषा ( ईस्वियों ) की संख्य 
.का. उल्लेख संस्कृत टीकामे सवेत्र कोष्ठकर्म कर दिये गये हे । र | 
. 2: वक 
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ज्ञाप्र० ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३ = 
' इलन्स्यम्‌ १।३।३॥ उप क्षेब्त्ये हलित्स्यात । उपदेश 
पाद्योद्यारणम्‌ ॥ सत्रेणवदप्ट पद सूत्रान्तराइचुवतनीयं सर्वत्र ॥ अदशेनं लोपः 
१।१।६० ।| त्रसक्तस्याऽ जीने लोपसं स्यात्‌ ॥ तस्य लोपः १।३।६ ॥। 
रस्वेतो लोपः स्यात्‌ । णाइयोऽणाद्यर्थाः “आदिरन्त्येन सहेता १।१।७१ ॥ 


न्ह हित आदिर्मध्यगानां स्वस्थ च संज्ञा स्यात्‌ । यथा-अशू>इत अङ्कः 
उतरावा सञ्चा ! एत्रमच-ददल्‌-अळव्यादयः । ऊक्कालोऽज्भस्तदी घप्छुतः १ 


Ei (टी 


आदिरन्त्येन सहेता ( १५४८,५१ )- आदिः-अन्त्च-सड़ य्य इयर ता कहे पतन सह इता इसि 
सूत्रविभागः । अत्र सत्रे आद्यन्तशब्दार्थ्या सत्यया क्षिप्यन्ते, “स्वं रूपम्‌? इति 
सूत्रात्‌, स्वम्‌” इत्युवतेते । ततथ अन्त्येन इता सह उच्चायमाणः आदिः { अण्‌ 
आदिरूपः ) मध्यमानां स्वस्य च प्रत्याहारसंशेति अना लभ्यते । उदाह- 

रणं यथा--आ. इ उ ण इति सूत्रघटकः अण्‌ इति । अन्न न्त्येत्संक्ञकवणः ण्‌ 
इति, तेन सह उच्चायंमाणः आदिवणेः अण इति, स च ( अण्‌) मध्यगानाम्‌ 
( इ, उ, इत्यनयोः ) स्वस्य ( अ इत्यस्य ) च संज्ञको भवति । एवमन्यन्राप्यूक्यम्‌ । 


“ऊकालोज्यस्वदीषेप्छुतःः (१९४८) नशु हलामर्थमात्रिकत्येन बां काल इव 


हरन्त्यस्‌-उपदेश अवस्याम जो, अन्त्य हुल ! 
उपदेश आद्यो द्चारणम्‌--आ ( प्रथम ) उञ्चारणको 'उपदेश' कहते छे । 
नोटः--व्याकरण शाजकै प्रवतक पाणिनि, कांत्वायन, पेलि सुनिका आ आयोजा- 
रण दै उसीका नाम 'उपदेश' हे । कदा भी है-- 
घातु-सून्न-गणोष्रादि-वाक्य-लिङ्गाडुशासनम्‌। 
आमसप्रस्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः ॥ 
सूक्षेष्वटटस--सज्ञोम जो पद नहीं दिखलाई पड़े उसका दूसरे पत्नोंसे असुधतेन 
( अध्याहार ) कर शचा चाहिये । 
शदर्शनस्‌ अक्त { शालतः दा अथत त्रियमान-प्रातोच्चारण) का जी भदर्थन ( 
( धवणासात ) वह छोपसंशक होता है-उस असावको लोप कहते ङ। तस्य छोपः-- जिसकी 
इत्संज्ञा होती है उसका छोप हो जाता है । आदिरन्स्येन-अन्त्य इत्छंशक वर्णके साथ उञ्चारित 
झादिवर्णी अपने तथा मध्यवती वर्णोके सी बोधक हो। नोटा भें इ उ णू? सत्रघटक “अण 
प्रत्याहारमैँ अन्त्य इत्संज्ञक ण के सहि सञ्चारित आदिवण इश न्स? । वह अण अपने 
बोचर्मे इ, उ, का तथा अपना अर्थात 'अ' का भा सडक हुआ ( एत्रम्‌ अन्यत्रापि) . 
झण्‌ इति--यया “अण प्रत्याहार अ, इ, उ वर्णोको संडा दोषक है, तथा अच्‌ , दल आदि 
प्रत्याहारों को मी जानता चाहिये । ऊकाळो--उकाड, अकाल) उसका ( एकमातिक, . 


व्यजन दर्ण | उनको इत्संशा हो ३ 
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२।२७॥ उश्च ऊश्च उक्श्च व: । वां काळ इव कालो यस्य सोऽच क्रमादभल १ 


दी्घप्लुतसंज्ञः स्यात्‌ ॥ स ग्रत्येकमुदात्तादिभेदेन त्रिधा । उच्चरुदात्त: ११ 
२६ || ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेपुध्व॑भागे निप्पन्नोञ्जुदात्तसंजः स्यात ।. नीचे 


नदात्तः १२३० ॥ वाल्वादिपु सभागेषु स्थानेष्वधोभागे निप्पन्नोऽजनु : 


पससंज्ञ: स्यात्‌ ।॥४ससाहारः स्वॉरतः १।२।३१॥ उदात्ताचुदात्तत्व वणा 
सप्ताहियेते यस्मिन्‌ सो$च स्वरितसंज्ञः स्यात्‌ । स नवविधोऽपि प्रत्येकमबुनाRि 


कालाऽभावाद्‌ व्याचर्त्याऽभावेन प्रकृतसूत्रे अजग्रहणस्य कि फलमिति चेः 
'अजग्रहणाऽभाचे प्रतच्य' प्ररद्य' इत्यादौ 'करष इति द्वाभ्यां मिलितस्य 
इत्यस्यैक मात्रिकत्वेन 'ऊकाले'ति सुत्रेण तस्य हस्तसंज्ञायां “हस्वस्य पिति कृति तुर 
इति ठुगागमापत्तः ।. . 


उदात्तस्मरितलच्तणे ( १९४५ )--उदात्तलक्षणम्‌-- उच्चेरुदात्तःः इति ।. 


ताल्वादिसभागस्थानोचेःस्वरोच्चायेमाणविषयत्वसुदात्तत्वमिति । 
स्वरितलश्षणम्‌--“समाहारः स्वरितः’ इति । उदात्तत्राचुदात्तत्वोभयधमेविशि 


चणेविषयत्वं स्वरितत्वमिति । अअत्राऽनुदात्तलक्षणं नीचैरनुदात्तः इति। इ 


नीचे” शब्दोऽधिकरणशक्तिप्रधानः अधोभागे इत्यथे वर्तते । एवसुदात्ततणेऽ 
अधिकरणशत्तिप्रधानः उच्च” शब्दः ऊध्वेभागे इत्यर्थे वतत इत्यवसेयम्‌ । 


दविमात्रिक, त्रिमात्रिक के समान उच्चारण कालके वराबर उच्चारण काल हो जिसक १ 
“च्‌? यथाक्रमसे इस्व, दीं, प्छत्त संशावाला हो । 
नोटः -“मात्रा' कालको कहते हैं। सुगांका शब्द 'कु-कू-कु? में एक, दो, ती 
मान्नाओंका उपचय क्रमिक स्प प्रतीत होता दै, अतः उकार दी इृशन्तरूपमें दिया गया है 
हस्वादि का लक्षण 
क सान्नो भवेदूभ्रस्वो द्विमात्रो दीघ उच्यते । 
त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यञ्जनं चाघमात्रिकस्‌ ॥ 
स प्रत्येक--वद ( हस्व, दीर्घ, प्छतसंज्ञक ) प्रत्येक अघ्‌” उदात्त, अघुदात्त, रू 
` धर्मण्शेषसे तीन तीम प्रकारका होता है । उच्चेरदात्ः--ताल आदि स्थानोंके ज्ये माग 
` उच्चारित जो “अच वह उदात्त? कहलाता है । नीचेरनुदात्तः-ताठ आदि स्यात 
- अधो भागमै उच्चारित जो 'अच वह अनुदात्तः कहलाता ह। 
i समाहारः--उदा'त ओर अनुदात जिस स्वरमै संमिलिउ हों उसे “स्वरित? कहते ६ 
स नवविधोऽपि=ऽह ( उदात्त, अनुदात्त स्वरितभेदेन ) नौ प्रकारका इस्व, दीपं} ४ 
संशक 'अचः पुनः अनुनासिक और अनतुनासिक भेदसे दो दो प्रकारका होता हे 


ः 
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स्वाननुनासिकस्वाभ्वां द्विधा । मुखनासिकावचनोऽलुनासिकः ११८ ॥ 
पुखसहितनासिऊवोचार्यमागो वणोज्नुनासिकसंज्ञः स्यात । तदित्थम्‌ इ उ 
कः एपाँ वर्णानां ग्रत्येकमष्टादइश भेदाः । लुवर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घांभावात्‌। एचा- 
पपि द्वादश तेषां हस्वाभावात्‌ ॥ '“तुल्यास्यप्रयत्नं सवणेम १।१।६॥ तार्घा- 
स्था नसाभ्यन्तरप्रयव्नश्चेव्येतदृङ्वयं यस्य येन मुल्य तन्मिधः स [णसं स्यात! 
१९ ऋलवणेयोर्मिथः सावण्य वाच्यम्‌ । अकुहविसजनीयान कण्ठ: | इंखुस 
शानां तालु । ऋद्धरपाां मूर्धा । लुदुळसानां दन्ताः । उपूपध्मानीयानामोष्ठौ । 


अचां भेदाः (१५३९,५१ )अचां मध्ये अ इ उ ऋः एषां 
प्रत्येकमशदशमेदाः । लुवर्णस्य द्वादश तस्य दीघोऽभावात्‌ः. इति राद्वान्तेन लुः 
णस्य तु द्वादशैव भेदाः, तत्र ऋलृवर्णयोमियः सवर्णतया ऋकारेण स्वाशदश- 
भेदानां लुकारीयद्वादशमेदावां च अहणाद्वणस्य त्रिशद्‌ भेदाः । एवम्‌ लुवर्णोऽपीति 
ध्येयम्‌ । अथेवमेचामपि हस्वाऽभावाद्‌ द्वादशैव भेदाः । 

तुल्यास्येति ( १९४२,४६,४७,४९,५२ )--आस्ये ( सुखे ) भवमास्यम्‌ 
( ताल्वादिस्थानम्‌ ), प्रकृष्टी यत्षः प्रयः आस्यं च प्रयक्नश्च आस्यप्रयत्नं । तुल्यौ 
आस्यप्रयत्न यस्य (वर्णजालस्य), ततुल्यास्यप्रयल परस्परं सचर्णसेइक स्यादित्यर्थः । 

( स्यान-प्रयल विवेकस्तु अन्थादौ चक्रे सुस्पष्ट इति तत्रेव द्रष्ठव्यः । ) 


ही SS सिउ 


८“सुखनासिकावचनो--सुख और नासिका (उभय ) से निस वर्णेका उच्चारण 
हो वह अनुनासिक संक वणे कहलाता दै ४ तद्त्थिम--तस्मात्‌ शस प्रकारसे 'अ, 5, उ, 
कह इन वर्णाने प्रत्येकके १८ भेद होते हैं । लुवर्णस्य--( दोघं न होन कारण ) लय वणेके 
( १८ भेद न होकर ) १२ भेर होते है । एचासपि--० ` ( हस्व न होनेके कारण ) “चू? 
वर्णोरै प्रत्येकका भो ( अठारह २ भेद न होकर) १२ भेद होते दें । तुस्यास्य--जिस वणे 
का तालु आदि स्थान आभ्यन्तर प्रयत्न एक हो वह परस्पर सवर्णे सडावाला होता है। 
झालु--ऋ ९. वर्णको ( सिन्त स्थान होने पर मी) परस्पर सवर्णसंज्ञा होतो है “ऐसा 
कहना चाहिए । अकुह--अ-भकार, कु-कवगे, इ-और विसर्ग (: ) का उच्चारणस्थान कंठ 
'है--अतः इनको दण्ड्य वणे कहते दै । इु--६-श्कार, चु-चवगे, व? ओर "श का 


उच्चारणस्थान “ताळ! है--अतः इनको तालव्य वणे कहते हें । ऋटु--ऋ-ऋकार, द-टवर्ग, | 


(र और “बः का उच्चारणस्थान ध्वर्धा है-.अतः इनको मूर्धन्य वर्णे कहते हैँ । लूतु-- 
'छ-छूकार, ततवे, लि और सि' का उच्चारणस्यान “दन्तः है--प्र5: इनको दन्त्य वणे 
कहते है. । उपु--उ-उकार, पु-पवगे और उपध्मानीय (7 प 5 फ ) का उच्चाएय- 
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शमठणनानां नासिका च। एदैतोः कण्ठतालु | ओदौतोः कएठोष्ठम्‌ | क छ 
य दन्तोष्ठम्‌ | जिह्वासूलीयस्य जिह्वामूलम्‌ | (नासिकाऽलशारस्य | य ३ 
ह्वा छाश्यन्तरो, बाह्यञ्च | आद्यः पञ्चधा स्टर्टेपत्सतृष्टेषाकुत्रतावत्रतसद्तभदा ९ 
त्र स्पष्ट प्रयतं स्पर्शानासू । इषस्पृष्टमन्तः्स्थावाम्‌। इषठिवृतमूप्मणाम २ 
विवृत्तं स्वराणाम्‌ । हस्वस्याडवर्णस्य ्रयोगे संबृतभ । प्रोक्रयादशाय! छुः | 
बिवृतसेध | बाह्मग्रयलस्वेकाइशणा । विवारः संवारः रव [सो नादो घोषो ९ 


स्थान 'ओोष्ट' है--अतः इनको ओषछ्य वर्ण कहते हँ। ञसडन-'भ-म~ड-ण-च! | 
उच्चारणस्थान “नासिका? तथा 'कण्ठ-ताल-मूर्घा-दन्त-ओष्ट? सी हैं--अतः इनको नासि 
तथा कण्थ्य, तालध्य, मूर्धन्य, दन्त्य और ओछय वर्ण भी कहते हैं । एंदेतोः-- एकार-णऐर 
रका उच्चारणस्थान कंठ और ताल है-भतः इनको कंख्य, तालव्य दोनों कहते हैं । ओई 
तोः--ओकार-श्ौकारका उच्नारणस्थान कंठ ओर भोष्ट हे-अतः इनको 'कंट्योय'३ _ 
कहते दें । वकारस्य--पकार का उच्चारणस्थान दन्त तथा ओष्ठ दे-=-अतः इसको 'दन्ये 
पथ! वणे कहते हें । जिह्वामूलीयस्य - जिहामूलीय (> क > ख ) का उच्चारण 
जीभका मूल ( जड़ भाग ) है--अतः इनको जिह्वामूलीय कहते हे. । म 

नासिका--अनुस्वार (ˆ ) का उच्चारणस्थान नासिका 

यस्नो छ्लिक्षा-वत्ल ( प्रयत्न ) दो प्रकार का दोता है-आार्थ्येन्तर ओर वाद्य! | 

नो2:-- प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः? अर्थात्‌ वर्णोच्चारणके पूर्वं हृदयम जो यत्न कर 
पड़ता है, उसी प्रयत्नको “आभ्यन्तर प्रयत्न? कहते हैं। इसका अनुभव उच्चारण करनेवाश 
को ही होता दै । दूसरा प्रयत्न मुखसे वर्ण निकळते समय होता है। इसका अनुभव सुर 
` चालेको भी होता दै,'अतः वह “बाह्मप्रयत्न” कहा जाता दै । इसका उपयोग सवर्णसं 
नहीं होता, किन्तु आन्तरतम्यपरीक्षा अर्थात्‌ कडे वर्णोम परस्पर अत्यन्त समानताका आने 
करनेके समय इसकी आवश्यकता पड़ती दै) आद्यः पञ्चघा--पढला--आभ्यन्तर प्रया 
` .पांच प्रकारका दै--स्पृष्ट; ईंपत्स्पृष्ट, ईषद्विइत्‌ „ विवृत, संदत--श्स भेदसे । 
 तत्र-तत्र( इन पांचोंमें ) स्पृष्ट प्रयत्न-स्पशका-- कसे म पर्यन्त बर्णोका है 
` इंचत्सपष्ट--प्रयल अन्तःस्थोका--य व र छ वर्णोका है। ईपद्विछत--प्रयल उष्माका” 
शकू वर्णोकां है । चिघृत--प्रयस्त स्वरका--अचुका है। संग्ुत -प्रयत्न हस्य अकारण 
_ प्रयोगावस्थामें-परिनिष्ठित सिद्धरूपमें, होता दे । किन्तु प्रक्रियादशा-साधनिकावर्शा 
विवृत हो रहता दे। घाह्यप्रयत्नस्तु--वाद्य प्रयत्न तो ग्यारह प्रकारके होते ह--१. विर, 
२, संवार, २, श्वास, ४. नाद, ५. घोष, ६. अघोष, ७. अल्पप्राण, ८. महाप्राण, ९. उदार, 
५१०, अनुदाष्त, ११. स्वरित--श्स भेदसे । ॥ 
नोटः---जिन वर्णोका उच्चारण करते समय कंठका विकाश हो, उनको 'विवार' ॥ 
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गपो5ल्पशाणों महाप्राण उद्रासोऽनुडातः स्वरशितश्चेति। खरो विवाराः खासा 
अश्नोगाए्य । हशः सास्वारा नादा घोषाश्च । उरगाणां प्रथमतृतीयपञ्चमा यणश्वा5- 
नपप्राणाः | वर्णाणां द्वितीयचतुथी झलश्ष महाराणा: । कादयो सात्रखानाः 
परशा: । यणोऽन्तःस्थाः । सळ 'ऊल्माणः । अचः स्वराः । तक है इलि 
ऋखाश्यां घागर्धविसरगसश्शो जिहासलीय: | तप फ इति पफाभ्यां प्रागर्थवि- 
पर्गंसदश उपध्मानीयः । अ “अः इत्यचः परावनुस्वारविसर्गो ॥ अणुदि- 


> ams ता 
अरा दिर सवर्णस्थेति ( १५४६.५२ )-अरुदित्सत्रेण अणमुद्दिश्य संवर्णग- 
हकता विधीयते । तुल्यास्यप्रयत्ने सवर्णम्‌' इति वदस्य सवणेसंज्ञाविधायकत्वं तु न 
समानाधिकरणपदोपादानाइमावात । 
तिरिक्तको “संवार? एवं जिन वर्णोका उच्चारण करते समय श्वास चछता हो उनको “श्वास! 
जिनका उच्चारण नादसे हो उनको “नाद? तथा जिन वर्णोका उच्चारण करमेपर गूंज होता 
हो उनको घोष” तदतिरिक्तको “अघोषः एवं जिनके उच्चारण करनेमे प्राणवायुका अल्प उपः 
योग हो उन्हें 'अल्पप्राण' और अधिक उपयोग हो उन्हें महाप्राण कहते हैं । 
खर--प्रत्याहारका दिवार, शास और अघोष प्रयत्न है । 
हश-प्रत्याहारका संबार, नाद और घोष प्रयत्न है । 
वर्गाण--वर्गोंके प्रम (क च ट तप ), तृतीय (गजड दब), पंचम(ङभण 
नम) तथा यण्‌ (य व र छ) का बल्पप्राण प्रयत्न है। एवं वर्गोंके द्वितीय (खछरुथ 
फ), चतर्थ (घ झढ भ म) तथा शक (शष स € ) का महाप्राण प्रयत्न है । 
कादयो--'क' से “म? पर्यन्त ( कबगे, चव्य, टवगे, तवर्ग) पवर्गे) बण स्पर्श कइलाते हैं) 
नोटः--जीभके अग्र ( चोटी ) उपाय ( अग्रके समीपस्थ प्रदेश ), मध्य (बीच ) और 
मूल ( आदि ) भाग द्वारा कण्ठ, वाड प्रति स्यानोंको स्पशौ करके कवर्गादि बर्णोका उच्चा- 
| रण होता है अतः इनका नाम स्पे बणे है । यण--( य व र ळ ) अन्तःस्थ कहलाते हैं । 
नोटः--अन्तःस्थ का मतलब दै बीचवाला । यव र क स्वर ओर व्य्जनके बीचके हैं ।' 
दवाळ ऊष्माणः-( शष स हु) ऊष्मा कहलाते हैं-जिन वर्शोके उच्चारणमँ गर्मी ˆ 
, वायु का प्राधान्य हो उसे ऊष्स वणे कहते हें। अचू-(अइड ऋछए आओ ऐ औँ) 
स्वर कइलाते है। नक % ख--यहाँ पर ककार, लकारसे पूर्वं विसर्गा (2) | 
के समान जो ध्वनि है वह जिहामूलोय है। > प > फय पर पकार, फा रसे पूव 
, बिसगार्धकै समान जो ध्वनि दै बह उपध्मानोय है। अं अः--यहां पर अकारसे परमे जो. 
¦ भवानि है वह यथाक्रमसे अनुस्वार, विसरे वाचक दै । र च 
। नोटा-न् और “गए के स्थानमै अनुस्वार तया 'रैफ' के स्थानमें विलग होता ऊँ 
है अतः भनुस्वार-विसगै पृथक बर्णोर्मे नहीं *गिने जाते । अणुदित्सवर्णस्थ (१९४२, 
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त्सवणस्य चाउप्रत्ययः १ | १ | ६६ || प्रतीयते--विधीयते-इति प्रत्यय: । औं 
घीयमानोञ्णुढिच सवर्णस्य संज्ञा स्यात्‌ । अन्रेत्राईण परेण ण गरेण । कु-चु-दुन्‌, 
एते उदित; | तदेवसू--अ इत्यष्टाइशानां संज्ञा । तथेकारोकारौ । ऋकारखिंशतः 
डैवम--लुकारोडपि । एचो द्वादशानाम्‌ । हम नासिकानसुनासिकभेदेन यक 
ह्विघा । तेनाऽननुनासिकास्ते द्योहयोस्संछा ॥ सान्नकषः सहता १ 
१०६ ॥ वर्णानामतिशयितः सन्निधि: संहितासज्ञः स्यात ॥\ हैलोऽनन्तरा 
संयोगः १।१।७॥। अजिभिरव्यवहिता हलः संयोगसंज्ञाः स्युः ॥ सुपिडर 
पदम्‌ १।४।१४ ॥ सुबन्तं तिडन्त च पदसंज्ञं स्यात्‌ ॥ 


१ डात सज्ञाप्रकरणस ३६ 
“LAPIS 
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संहितालन्षणं-- स्वभावसिद्वाधमात्रातिरिक्तकालव्यवायेन शुन्यत्वं संहितात्वम्‌' । 


इति इन्दुमती' टोकायां संज्ञाप्रकरणम्‌ न... 
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Co क तक 2277 Ra न्ती ककत 
४५ )--जो विधान किया जाय वह प्रत्यय और तद्भिन्न अप्रत्यय कहलाता दे । ए 
स्ञाथ यह हुआ कि )--जिसका विधान किया गया हो ऐसा अण्‌ ( प्रत्याहार) और उद 
(कु चु ड तु पु ) अपने सवरणाके बोधक हों | फल यह हुआ कि 'अस्य च्वो? सन्नमै हर 
अकारसे दीर्घ आकारका भी अहण हुआ और उससे “गाङ्गी' भवविर्मे गङ्गा के आकार 
इत्वविधान सफल. हुआ । अत्राणू-केवल इसी ( अणुदित्‌) सत्रमें अण्‌' अध्या 
पर ( लण्‌' सूत्रस्थ ) णकारसे समझना चाहिये | तथा च हरिकारिका-- - 

परेणवेणअहाः सर्वे पूवेणेवाणग्रहा मता: । ऋतेउणुदित्सवर्णस्येध्येतदेक परेण तु ॥ । 

कंचु- कु चु डतु पु! ये उदित्‌ कहलाते हैं | तदेवं--तत्मात इस प्रकारसे यश 
“अ? अष्टादश ( १८ ) की संज्ञा बोधक है तथा इकार, उकार भी अष्टादशकी संज्ञा बोधक है 
ऋकार ( छकारके सवण होनेसे ) तीसकी संशा बोधक हे । एवं लकार भी ( ऋके सव 

'होनेसे ) तीसकी संज्ञा वोषक है और एच ( “ट भो ऐ ओ?) हस्व-न होनेसे बारहकी संश 
बोधक है। अनुनासिक--अनुनासिक और अननुनासिक भेदसे 'य वल! दो दो प्रकार 

`. होते हैं । हसलिये अनुनासिक 'य व ल? अनुनासिक, निरनुनासिक दोनोंकी संज्ञा बोधक है। ` 

\ष्रः लन्निकषः>-वर्णाको अत्यन्त सन्निषिकी संहिता संज्ञा हो । २ 
हलोऽनन्तराः “अच्‌? वण व्यवधानसे रहित. व्यंजन वर्णोकी संयोगसंघाड। ' 
सुघिडन्तम--सुबन्त और तिङन्तको पदसंज्ञा हो। ॥ 

ट इस प्रकार “इन्डुमती? टीका संज्ञाप्रकरण समाप्त 

“LATIN 


त 75 anskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अथ अच्सन्धिप्रकरणम्‌। 

इको यणचि ६।१।७७॥ इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायां चिषये । “सुधी 
दास्यः इति स्थिते ॥ तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वस्य १।१।६६॥ सप्तमीनिर्देशेन 
अधीयमाने कार्य वर्णान्तरेणाऽव्यवहितम्य पूर्वस्य बोध्यस्‌ ॥ स्थानेऽन्तरतमः 
१।१।५०।। १सङ्के सति सदृशतम आदेशः स्याद्‌ । सुधय्‌ उपास्य इति जाते ॥ 
प्रनचि च ८४४ अचः परस्य यरो हे का स्तो, न त्वचि । इति घकारस्य 
वस्‌ ॥ कलां जश मशि ८।2।५३॥ स्पष्टम्‌ । इति पूर्वघकारस्य दकारः ॥ 
मंयोगान्तस्य लोपः सार्‌ २३॥ संयोगाऱतं यत्सदं तदन्तस्य लोपः स्यात्‌ ॥ 
प्रलो5न्त्यस्य १।१॥५२]॥ पष्टीनि्दिष्टोऽन्त्यस्याऽङ आदेशः स्यात्‌ । इति यलोपे 
प्ते । ष्यः प्रतिषेधो वाच्य: सुद्युपास्यः । सदूश्वरिः । घान्नंश: । लाळ, 
| > sn! NSS RS IER BEES 

सुध्युपास्यः (१९ ३७)-युधी > उपास्यः इति स्थिते “तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्वेस्य! 
इति '्थानेन्तरतमः’ इति च परिसाषाद्वयसहकारेण इकारस्य यणि यकारे कृते -अनचि 


इको --श्क! के स्थानमें यण' आदेश हो “अच! परे रहने पर-संहिताके विषयर्मे । 

नोटः--संहिता सर्वत्र नित्य होती दै । केवल वाज्यमें वक्ताकी इच्छा पर रहती ६ उक्तेच-- 
पहितैकपदे नित्या नित्या धातूपसर्गयोः । नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते ॥ 

` (क) 'इ के वाद इ भिन्न स्वर वर्ण रहने पर इक स्थान में यः होता है! 

' ख ) ‘ड? के वाद उभिन्न स्वर वर्ण रहने पर उके स्थानमें “व? होता दै। (ग) 'क के बाद 
भिन्न स्वर वर्ण रहने पर ऋषे स्थानमै रेफ होता है और वह पर वर्णते युक्त हो जाता दै । 
/ च ) “ट” के बाद लभिन्न स्वर वण रहने पर लके स्थानमें “ल्‌ हो जाता है। 

तस्सिन्निति -सप्तम्यन्त पदका उच्चारण करके विधीयमान जो कार्य वह वर्णान्तरसै 
अव्यवहित पूर्वके स्थानमै हो । स्थाने--प्रसंग रहने पर सद्शतम भादेश हो--अर्थात्‌ एक 
स्थानीके स्थानपर एक ही साथ कई आदेशोकी प्रापि होनेपर उनमें जो सबसे अधिक स्थानीक 
सरश डो वही आदेश हो । अनचि च--अंचसे परे यरको विकब्पसे दित्व दो । परन्तु उसी 
रसे पर यदि अच्‌ भी रहे तो द्वित्व नहीं हों। झळांजश्‌-झलोंके स्थानर्मे जश आदेश 
शी शश परे रहने पर । संयोगान्तस्य--मिस पद _ अन्मे संयोग ( संयुक्त अक्षर ) हो 
उसके अन्त्य अक्षरका लोप हो! अलोउन्त्यस्य--पष्ठीनिरशेन विधीयमान जो कार्य वह 
अन्त्य “अल के स्थान में हो--अर्थात्‌ षछयन्तका निर्देशकर जहां (जिस उदाहरणमें ) 
fs विधान किया गया हो वहाँ अन्त्यव्णेको आदेश हो यणः--- संयोगान्तस्य लोपः? 
छ (९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 


ग 

१० लघुसिद्धान्तकौमुदी दे 
॥ (एचोडयबार्‍यावः ६॥१|७८) एच: क्रमादय अब भाय आध एते स्युर्‌ 
यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ १।३।१०॥ समसम्बन्धी विभिर्यथासङख्यं स्यास् 
हरये । विष्णवे । नायफः । पावक ॥ चान्तो ये प्रत्यय ६।१।७६॥ यङ्गास् 
प्रत्यथे परे औदोतोरव आव एतौ रलः | गज्यम्‌ । नाव्यस्‌। #अध्यपरिणां 
| गव्यूति: ॥ अदेङ्‌ शुणः १।१।२।! अत्‌ एङ च गुणसंज्ञः स्यात्‌ ॥ तार 
स्तत्कालस्य १।१।७०॥ तः परो यस्माः्स च तास्परश्चोच्चार्थमाणः सम गालापे 


सजा र्यात्‌ । आद्शुणः ६।१।८७)। अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आए 
er नल मजा दब 


इत्यनेन धकारस्य द्वित्वे 'सु धू ४ य उपास्यः इति जाते 'झलां जश भशि 
पूवधकारस्य दकारे संयोगान्तस्य लोपः' इति यलोपे प्राप्त यणः प्रतिषेधो वांग 
इति वार्तिकेन निषेधे सुद्धयुपास्यः” इति। द्वित्वाभावपच्षे “सुध्युपास्यः? इति च वोध्य 


= 


गव्यम्‌ ( १९५२ )-गोशब्दात्‌ गोपयसोर्यत्‌? इति विकारि यत प्रत्य र 
'गो यम? इतिस्थिते वान्तो यि प्रत्य” इति ओकारस्य अवादेशे 'गब्यम्‌" इ 
गठयूलि: ( १९२७, ३८, ४३, ४८ )---णव्यूतिः स्री कोशयुगम्‌' इत्यमर 
गो यूतिः इति स्थिते 'अध्वपरिमाणे च' इति वार्तिकेन यूतिशब्दे परे मार्गपरि 
रोऽ गम्यमाने गोशब्दस्य ओकारस्य स्थाने अवादेशे गव्यूतिः? इति सिद्धम्‌ । ` 


इस सूत्रका यह वार्तिक दै, अतः इसका अर्थ यह होता हे कि-संयोगान्त पदके अन्ति! 
यण्के लोपका प्रतिपेष कना चाहिये--अर्थात्‌ उसका लोप नहीं हो । एुचो--एहे 
अच्‌ रहे तो एचके स्थानमें यथाक्रमसे अय , अव , आय , आव आदेश हों । “गी 
यथासंख्य--समसंबन्धी विधि यथासंख्येन हो ! 
नोटः--स्थानी और आदेशकी समान संख्या होने पर आदेशकी प्रवृत्ति यथाह 
अर्थात्‌ प्रथमको प्रथम, द्वितीयको द्वितीय, तृतीयको तृतीय इस प्रकारसे होती है । अ 
` " वान्तो-यकारादि प्रत्ययके परे ओत-औठ? को वान्त ( अव्‌., आव्‌ ) आदेश हो। अण 
` अध्व (मार्ग) के परिमाण (नाप) वाच्य हो तो गोशब्दको यूति शब्दके परे वान्त आदेश ह 
 _ अदेङ्‌-हस्व अकार और ए-भोकी युणसंक्षा हो। तपरः--तकार ररे परमें शि 
अथवा तकारसे परमें जो रहे, वह अपने समकालकी संज्ञा बोधक हो । ब 
` नोटः--पब्जमें तपरः से 'तः परो यस्मात्‌ तपरः' और “तात्‌ परः तपरः? ये दो र 
निकलते हैं. । दोनों का उदाहरण “अदेङुणः सूत्रमें 'अत-ऐक? है । यहां अकारसे पर 
है अत “अ? की तथा तकारसे पर “एड? है अतः “एड? से “ए-ओ? मात्र को यु हे 
र ३ परे अच्‌ हो तो पूवे-परके स्थानमै एक गुण आदेश ही 
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च्सन्धिः ] इन्दुमती-टीकाहइयोपेता ! ११ 


पाल उपेन्द्रः । गङ्गोदकम्‌ ॥ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ १।३।२॥ उपदेशेञ्युना- 
को डजित्सज्ज्ञ; स्यात्‌ । प्रतिज्ञानुनासिक्या: पाणिनीयाः । लणपूत्रस्थाइव्रणन 
हो्यार्थमाणो रेफो रख्योः संज्ञा ॥ उरण रपरः १।१५१॥ “क ४! इति त्रिशतः 
ज्ञेत्युक्तम्‌ । तःथाने योऽण्‌ ख॒ रपरः सन्नेव प्रवर्तते । कृष्णद्वि; । तवल्कारः ॥ 
गोप; शाकल्यस्य =।३।१६॥। अवर्णपूर्वयोः पढान्तयोर्यव्योलोणो वाऽशि परे ॥ 
चंत्रासिद्ठभ ८।२।२॥ सपादसप्ताध्यायी प्रति व्रिपाद्सिदा, त्रिपा्ामपि पर्व 


ति परं शाखमसिद्ध स्यात. । हर इह । हरयिह । विष्य इह दिष्णदिह ॥ 

न BERR SR 
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उपेन्द्रः (१९५०)-- उप इन्द्रः? इतिस्थिते आदूगुणः , इति गुणे उपेन्द्र" इति। 


कृष्णद्धि: ( १५२४, ३६, ४०, ४७, ५२ )¬ कृष्ण ऋद्धिः इत्यवस्थासाम्‌ 
ऊकारस्य गुणत्रृद्धी अरारावेवेति भाष्योकत्या “आद्गुणः इत्यनेन अकारऋकारयीः 
पाने गुणे अकारे कृते 'उरणू रपरः इत्यनेन र॒परत्वे क्रष्णद्धि इति सिद्धम्‌ । 

हर इह (१९२२, २९, ३२, ३३, ४१ )- हिरे इदः इत्यवस्भायाम्‌ 
एचोऽयवायावः? इत्यनेन एकारस्य अयादेशे लोपः शाकल्यस्य' इति सूत्रेण विभा- 
या यलोपे 'हर इ? इति स्थिते आदूगुणः' इत्यनेन गुरे गरा “पूर्वेत्राईसिडम्‌' 
त्यनेन यलोपस्याऽसिद्धत्वाद्‌ गुणाभावे हर इदः इति। यलोपाभावे हरयिह? इति च। ` 


उपदेशे -उपदेशातस्थामें अनुनासिक विशिष्ट जो अच्‌ वह इत्संशक हो । 
| प्रतिज्ञा--पराणिनिके कहे हुए वर्णोका अनुनासिक होना उनको प्रतिश्ञा ( सु्रनिदे श्च ) 
| जानना चाहिये । नोटः---छि'का उकार और “सुपका पकार अनुनासिक है, इसका 
श्वय “प्रत्ययः परश्च’ “बहुषु बहुवचनम?, इत्या दिरथलोर्मे प्रथमैकवचनान्त ओर सप्तम्येक 
नान्त पदनिर्देश से होता है। लणसूत्रस्थ--“रुणः सननस्थ जो अवग, तत्सहित उच्चार्यमाण 
ती रेफ वह र-लको संज्ञा बोधक हो । 

नोटः -इकारादिऽ्उकार उच्चारणार्थः, लणसध्ये त्वित्संशकः, ऐसा कहा जा चुका दै । 
[तः हृयवरट्‌ सूचके रि! तथा “ण्‌? सूज्के लकारोक्ञर “अ? को लेकर र्‌ +अ = र प्रत्याहार - 
नता दै । यह भी अणादि प्रत्याहारके समान ही अपने मध्य वर्ण लकारका तथा अपना भी 
षक है। इसीलिये आगेके सश्नमें रपरसे लपर झो लिया जायया । ; 


५ 


| उरण्‌-( तीस प्रकारके संशाप्रकरणोक्त ) ऋ छ के स्थानमें जायमान जी अण (आदेश) | 


‘4 

ह यथासंख्येन रपर शोर लपर होकर दी प्रवृत हो । छोपः--अवर्ण पूवक पदान्त यकार¬ 
र बकोर का लोप हो, विकल्प से, अश्‌ के परे, ~ र 

` चूर्वत्रा-सपादसप्ताध्यायीस्थ सत्र (शाख) के प्रति द्रिपादोत्य सूत्र असिद्ध हो ओर 


म ००७ र. ८ ५७. > 
अपादीमें भी पूर्वके प्रति पर न्न अस हो । नोटः-श्रथमसे अष्टम अध्यायक प्रथम पाद 


सपादसप्ताध्यायी और अष्टम अध्यायके द्वितीय, तृतीय, चतुथे पाद मात्र जिपादो' 
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| 
१२ लघुसिद्धान्तकोमुदी |; 
वृद्धिरादेचू १ १॥१॥ आदेच बृद्धिसञ्जः सयात । वृद्धिरेचि ६।१।८य)। आ. 
परे ब्रद्धिरिकादेश: स्यात्‌ । गुगापवाद: । कृष्णेकःवस्‌ । गङ्गौघः । देवैश्च 
कृष्णौत्कण्डवम्‌ ॥ एत्येधत्यूठ्सु ६।१।८९। अवर्णादेजाद्योरेत्येघत्योरूडि च 
बृद्धिरेकादेश: स्यात्‌ । उपेति । उपेधते । प्रष्टौहः । एुजाद्योः किम्‌ १? उपेतः । _ 
भवान्प्रेदिष्वत्‌ । २श्यक्षादूहिन्यामुपसंख्यानम्‌ । अक्षौहिणी सेना । अद, 
ढोढयेपेष्येचु | मोहः । प्रौढ: । प्रौढि: । प्रैपः । ग्रेज्यः । कते च तृतीया- 
मास | सुखंन क्त: सुखार्तः । तृतीयेति किम्‌ ? परमर्तः । ब“प्र-घत्सतर-का* 
ल-घसना-णे-दशानाम्रणे | प्राणमू । वत्सतरार्णम्‌-इत्यादि ॥ उपसा! 
क्रियायोगे १४५६) प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गसंज्ञाः स्युः । ग्र परा अप ह 
अजु अब निसू निर्‌ दुस्‌ दुर्‌ वि आङ्‌ नि अधि अपि अति सु उत्‌ अभि प्रति पर 
उप एते प्रादयः ॥ भूवादयो धातवः ?|३।१॥ क्रियावाचिनो भ्वादयों ¬=! पनादयो घातवः १।३।१॥ क्रियावाचिनो भ्वादयो चाहत 
` प्राणम्‌ (१९३८) ग्र ऋणम्‌? इत्यवस्थायाम्‌ आदूगुणः” इति गुणी प्रप्त 
अबाध्य प्रवत्सतरकम्बलवसनार्णद्शानामणो” इति वृद्धौ ' उरण्‌ रपरः इति तस्य रह 
आणेप? इति। भूवादयः (१९५१)-भूष चाथ भूवौ। आदि आदि आदी ! भू 
आदी येषान्ते भूवादयः’ इत्येकं पद्म्‌ , 'घातवः? इत्यपरम्‌ । क्रियावाचिनो भ्वादर 
शद्धिरादैच्‌--आत्‌ (आ), ऐेच्‌ ( ऐ ओ ) की बृदधिसंशञा हो। बृद्धि--भवर्णसे परे रू 
डो तो पूव-परये स्थानमें इदिरूप एक आदेश हो । गुणा०--यद सूत्र गुणका अपवादक है. 
नोटः--जहां २ वृद्धि को प्राप्ति होती है वहां २ आदणुण?” की मी प्राप्ति होती है । फे 
स्थिति में यदि युण होजाय तो वृद्धिविधान न्यर्थ हो जायगा-शुणबिधान तो “उपेन्द्रः? ¦ 
` चरितार्थं है । अतः गुणका अपवाद “वृद्धिरेचि? हुआ--“निरवकाशो विधिरफवाद/ 


७ पएत्ये- अवणसे एजादि इण्‌ धातु (एति), एथ धातु (एवते ) और ऊठ परे हो रै 
पूज-परक स्थानमें इद्िरुप एक आदेश हो । अक्षा-गक्षशब्दावयय ` अवणेसे ए. 
ऊहिनीशब्दावयव “रच्‌? हो तो पूर्व-परको स्थानमें बृद्धिरूप एकादेश हो । (या 
गुणका अपवादक है ) ग्रादू--प्रशब्दावयव अवर्णसे पर ऊद, ऊढ, उडि, एष, एध 
शब्दावयव शरच्‌ परमें हो तो पूर्व-परक स्थानमै वढिरूप एकादेश हो । ( यह गुण बौ. 
पररूपका वाधक है) ऋते च--अ्रवर्ण ने पर ऋतशब्दावयव अच्‌ हो तो पूवे-परके रथा 
` बृद्धिरूप एक आदेश हो--तृतीया समासमें । ( यह गुणका वाधक है) | 

.. अवत्सत--भ्राब्दावयव, वत्सतरशब्दावयव, कम्बलशब्दावयव, वसनशन्दावयव, ऋण 
 शब्दावयव, दशशब्दावयव-अवणेसे पर ऋणशब्दावयव अच्‌ हो तो पूर्व-परके स्थानमै वृहि, 
रूप एकादेश हो । ( यह गुणका वाषक दै ) उपसर्गा:--क्रियाके योगमें प्रादिकी उपसग 
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FA 


सच्चा हो । (प्रादि २२ हैं) भूवाद॒यो--क्रियावाचक भू आदिकी थातुसंशा हो । 
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पनुसन्धिः ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १३ 


यु: ॥ उपसर्गाटति धातौ ६॥१॥६१॥ अवर्णान्तादुपसर्गाह्कारादी घातौ परे 
'द्विरकादेशः स्यात्‌ । प्राच्छुति ॥ एङि पररूपम्‌ ६। १९४॥ आहुपसयांदेङादौ 
रातौ पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । प्रेजते । उपोषति । अचोऽन्त्यादि टि १।१।६४॥ 
चां मध्ये योऽन्त्यः स॒ आदियस्य तहिसंज स्यात्‌। अशाकन्ध्वादिषु पररूपं 
गाच्यम्‌। तञ्च टेः। झक्कन्धुः । कर्कन्धः। मनीवा। आकृतिगणोऽयम्‌ । मासण्डः ॥। 
प्रोसाङोश्च ६।१।६५। ओमि आङि चाउत्परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवार्यो- 
बातुसंज्ञाः स्युः? इति सत्रार्थः । उदाहरणं तु 'म्राच्छेति? इति । अत्र ऋच्छति’ इत्य- 
यानेन धातुसंज्ञात्वेन 'उपसर्गाइति घातौ' इत्यनेन गृद्धिर्भवति । 

प्राचछेति (१९४१, ४८ )-- प्र ऋच्छति’ इत्यवस्थायाम्‌ “उपसर्गाः क्रिया- 
भोगे? इत्यनेन प्रर इत्यस्योपसर्गसंज्ञायाम्‌ भूवादयो धातत्र” इत्यनेन 'कच्छति' 
त्यस्य 'धातुसंज्ञायां च सत्यां 'उपसर्गादति धातौ' इत्यनेन पूर्वपरयोः स्थाने बुद्धौ 
उरण्‌ रपरः इत्यनेन रपरत्वे च कृते आच्छति' इति सिदधम्‌। 

प्रेजते (१९५१ )-- प्र एजते’ इति स्थिते उपसर्गाः क्रियायो गे’ इत्यनेन प्र! 
त्यस्योपसर्ग संज्ञायाम्‌ “एङि पररूपम्‌, इति पूर्वपरयोः स्याने परख्मैकादेशे प्रेजते’ इति। 
| शकन्धुः ( १९४२ )--शिक अन्धुः इव्यवस्यायाम्‌ अंकः सवणे दीधः’ 
इत्यनेन दीचे प्रासे ते प्रबाध्य शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्य इति हातिकेन पररूपे 
कृते उक्त छम सिद्धम्‌। अत्र तच परख्यं ठेः-टिसंज्ञकस्य, भवति । टिसंज्ञा च अचोऽ" 
त्यादि टि’ इत्यनेन ककारोत्तवति-अकारस्य भवतीति बोष्यम्‌ । 


उपसर्गाइति--अवणोन्त उपसर्गे ऋकारादि धात्ववयव अच्‌ पर में दो तो पूब-परके 
स्थान में बृद्धिरूप एकादेश हो । एछि--अवर्णान्त उपसगैसे एडादि पात्ववयव अच्‌ परमे 
हो तो पूर्व-परके रथानमें पररूप एकादेश हो । 
€ tC पू ९ 
। नोटः-पररूप होनेपर पूव वर्णका पर वणके समान रूप हो, याने पूवं वणे (अ) का 
दशेनाभाव होजाय । 5 , ५ 
अचौ--अचोंके मध्यमें जो अन्य अच्‌ वह दै आदिमे जिसके उस समुदायकी टिसंशञा हो। 
¦ नोटः ~क > अन्घु:' यहां पर “शकः में जो ककारोत्तरवर्ती अकार दै वह किसके 
आदियें नहीं है। इसलिये व्यपरे शिवद्भावसे यहां आ'को टिसंशा होगी! परन्तु मनत्‌ इषा? 
तरा पर “मनस? में जो नकारोत्तसवतों “म? है, वह स्‌? के आदिमें दै । अतः यहां अस की 


“| 


टिसंज्ञा होगी । ३ RR 
` शकर्ध्वा--शकन्ववादि गणपढित शब्दोंकी सिडिके ल्यि पूर्व-परके स्थानम 


ज्र एकादेश हो, और वह पररूप टिको हो । ओमा--अवणेसे पर ओम्‌ या आड हदो तो 
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१४: लघुसिद्धान्तकोसुदी | 
नसः । शिव-एहि ॥ अन्तादिवच्च ३।१।८४।। योज्यमेकादेशः स पूर्वस्याऽतक्ष 
रस्यादिवस्स्यात्‌। शिवेहि ॥ अक: "सच दीघेः ६।१।१०१॥।। अकः सवार 
परे पूर्वपरयो दीघ एकादेश: स्यात्‌ । देत्यारिः । श्रीशः । विष्णूदयः । होतकाए। 
एङ: पदान्तादति ६।१।१०६॥। पदान्तादेङोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः प्या 
हरेऽव । विष्णोऽव ॥ सर्वत्र विभाषा गोः ६।१।१२२। । रोके वेदे चेङन्तस्य गो 
वा प्रकृतिभाव: स्यात्‌ पदान्ते । गो अग्रम्‌ । गोऽग्रम्‌ । एङन्तस्य किम्‌ ? चित्रा! 
अस्‌ । पदान्ते किम्‌ ? गोः ॥ अनेकाल्‌ शित्संवस्य १।१।५०।। अनेकाः य बा 
शः शिदादेशश्च स॒ सर्वस्य पष्ठीनि दिष्टस्य स्थाने स्यात्‌ ॥--इति ग्राप्ते ॥ हि 


१।२।५३॥ डिडनेकालप्यन्यस्येव स्यात ॥ आवडः स्फोटायनस्य ६।१।१३ 
पदान्त एङन्तश्य गारवङ वा स्यादचि । गद्ाग्रम । गोडग्रम्‌ । पदान्ते क 


शिवेहि (१९२४, ३०, ३२, ३५, ३९, ४३, ४५, ४९ )--शिव आई 
इत्यवस्थायां 'धातूपसगयोः कार्यमन्तरङ्गम्‌? इत्यन्तरङ्गत्वात्‌ सबर्णदीर्घस्याउसिद्धले 
पूर्वम्‌ च्या इह? इत्यत्र “आद्गुणः इत्यनेन गुरो “शिच एहि' इति स्थिते 'अन्तादिवर 
इत्यनेन अन्तचड्ावमादाय ओमाङोश्च” इत्यनेन पररूपे 'शिवेहि’ इति सिद्धम्‌ । 
गवाग्रम्‌ , गो अग्रम्‌, गोऽग्रम्‌ (१६२१, २८, ३३, ३४, ३७, ३ 
४), ४३, ४५, ४७, ५० )--गों अग्रम्‌? इत्यवस्थायाम्‌ एचोऽयवायावः? इत्यनेः 
अवादेशः प्राप्तः तं बाध्य “सर्वत्रविभाषा गोः’, इत्यनेन प्रकतिभावः ग्राप्तः तम 
परत्त्रात्‌ अचाध्य “अङ्‌ स्फोटायनस्य’ इति सूत्रेण अन्रमित्येतद्वटकाऽकारे परे पदाने 
'बिद्ययानस्य एङन्तस्य “गो” इत्यस्य अवङादेशः प्राप्त, स॒ च अवङादेशः कुत्र स्या 
दिति अश्ने अवङः अनेकाल्त्वात्‌ “अनेकालूशितः सर्वस्य’ इत्यनेन सर्चादेशे प्रा 
'ङि्च' इत्यनेन डिदादेशस्य अनेकाल्त्वेऽपि अन्त्यादेश इति गोशाब्दे गकारोत्त( 
वर्तिनः ओकारस्य अवडादेशे ब्कारस्पेत्सज्ञायां लोपे च कृते 'गच अग्रम्‌? इति जा 
2 27 स. १0 के हट ६ ` 


पूर्व परके स्थानमें पररूप एक आदेश हो । अन्ता--जो यह पकादेश है वह पूर्व पदके अह 
जैसा ओर पर पदके आदि जैसा हो। अकः--अके से पर सवणे, अच्‌? रदे तो पूर्व-परे- 
स्थानमै सवर्ण दीव एक आदेश हो। पुड:--पदान्त एड? से पर अत्‌ रहे तो पूर्वरूप | 
आदेश हो । सर्वशत्र--लोक या वैदमें ( सत्र ) “गो? शब्दको 'अत? के परे विकल्पले प्रकृति 
आव हो । अनेकाछू--अनेकाल आदेश और शित्‌ आदेश सम्पूर्ण स्थानीके स्थानमें हो 

डिच्च -डित्‌ आदेश यदि अनेकाळू भी हो तो अन्त्यके स्थान में ही हो । 


अवङ्‌ भदान्तमै एडन्त गोशम्दको अचूक परे विकल्पे अवङ्‌ आदेश ह्ो। | 
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पच्सन्धिः ] इन्दुमती-टोकाइयोपेता । १० 


वि ॥ इन्द्रे च ६।१।१२४। गोरयङ्‌ स्पादिन्द्रे । गवेन्द्रः ॥ दूराद्धते च =।२। 
२४) दूरात्सम्वों बने वाक्यस्य टे; प्छुतो दा स्यात्‌ ॥ प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ 
5|११२४॥ एते$चि अक्ृत्या स्युः । आगच्छ कृष्ण ३ अन्न गौश्वरति ॥ ईदूदेद्‌ दिः 
[चनं प्रगृह्यम्‌ १।१।११।। इद्देदन्तं द्विवचनं भग्रद्य स्यात्‌ । हरी एतो । विष्णू 
इमी । गङ्गे अमू ॥ दसो सातू त्‌ १ १।१११२]। ऊन्मात्यरावीदूतौ प्रगृद्यौ स्तः । अमी 


दा: । रामळृ्णावमू आसाते । माच्किम्‌ ? असकेन्च । चादयोऽसत्त्वे १॥४॥५७॥ 


2 


वरकः सवर्णे दीर्घः? इत्यनेन सवर्णदीर्घे गवाग्रम्‌? इति । अवडादेशाभावपक्षे “सवत्र 
विभाषा गोः? इत्यनेन प्रकृतिभावे गो अम्रम्‌ इति । प्रक्ृतिभावासावपच्षे "एङः 
पदान्तादति’ इत्यनेन पररूपे 'गोऽग्रम्‌? इति च सिद्वम्‌ । 

आगच्छ कृष्ण अत्र गोग्वरति (१६४५)--शत्र वाक्ये कृष्ण अत्र' इति 
स्थिते सवर्णदीर्घ प्रवाध्य दूराद्ते च? इत्यनेन टिसंज्ञकस्य णकारोत्तरव॒त्यंकारस्य 
प्लुतसंज्ञायां 'प्लुतप्रगरह्या अचि नित्वस्‌? इत्यनेन प्रक्नतिवावे रूपं सिद्धम्‌ । 

अमी ईशा: ( १६३४ )--अमी ईशा इति दशायां सचर्णदीध अबाध्य 
अदसो मात्‌” इति सूत्रेण अदश्शब्द्सम्बन्धिमकारात्परस्य इकारस्य अग्रह्मसज्ञायां 
“प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌? इत्यनेन प्रकृतिभावे अमी ईशा» इति सिद्धम्‌ । 

आसुकेऽत्र ( १६३६ )--अदसों मात? इति सूत्रे मातः अहणाऽभावे 
अद्सःशब्दात्‌ अव्ययसर्वनाम्नामकच प्राकू टेः’ इत्यनेन अकचि अनुबन्धलोपे अद- 
कस? इति, तस्माज्जसि अत्वे पररूपे जशः श्यादेशे आदूगुणः इत्यनेन गुणे उत्वे 
मत्वे च कृते अमुके! इति सिद्धस्य त्रः शब्देन योगे एकारस्य मह्त्व 
स्यात. । ननु अदसो मात्‌? इति सूत्रेण इंदूतोरेच प्रणुह्यत्वविधानाभ्युपगमेन 
अक्रतेऽपि माद्वहणे नोक्तदोषः इति चेन्न, एकसमातोपात्तीनामीदूदेतां मध्ये दूतो दव 


योरनुवृत्तो एतोप्यबुवत्तिप्रसक्तै माह्हणादेतीड्चुब्ृत्तिः प्रतिबद्धा, माद्रदणा जभावेलु | | 


चाधका5डभावादेतो5प्यनुव्त्तिः स्यादिति दिक्‌ । 


संज्ञा हो । अदुसो--भदस्‌ शब्द संबन्धी सकारसे पर ईत-ऊच की प्रगृह्म । 
 तद्धिनवाचो* प 


जो वाक्य, तद्वाक्यावयव जो टि" वह विकल्पसे प्छतसंडक हो । प्छुत--डतलशक ओर 
हासंशकको प्रश्‍तिमाव हो, अचूके परे । ईदू--ईदन्त, उदन्त और एदन्त द्विवचनकी | 


१६ श लघुसिद्धान्तकौम॒ुदी | 


अद्गव्यार्थाश्वादयों निपाता: स्युः ॥ प्रादय: १।४।४८॥| एतेऽपि तथा स्युः॥ नि 
एकाजनाङ १ ॥९।४॥ एकोऽच्‌ निपात आङ्वर्जः प्रगृह्यः स्थात्‌ । इ इन्दर; अ 
उमेश: । वाक्यस्सरणयोरङित्‌ | आ एवं नु मत्यसे ! । आ एवं किल तन्‌ 
अन्यन्न ङित । ईैपढुष्णम्‌-ओष्णस्‌ ॥ ओतू १।१।१४। ओदन्तो निपातः र 
स्यात्‌ । अहो ईशा: ॥ सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्पे १।१।१६।। समबुद्धि 
तक ओकारो वा प्रगृहोोऽवैदिके इतो परे। विष्णो इति। विष्ण इति । विप्गरक्कि 


उ उमेशः ( १९२६ )--ड उमेशः? इत्यवस्थायां पूर्व्य उकारस्य 'चादगे 
सत्वे' इत्यनेन निपातसं्ञायां 'निपात एकाजनाङ” इति प्रहमजञायां प्लुतप्रगा 
अचि नित्यम्‌? इति भ्रक्ृतिभावे 'उ उमेशः इति सिद्धम्‌ । 

विष्णो इति ( १९२४, २६, ३१, ३८, ४६, ४९ )-- विष्णो इति’ इतक 
स्थायाम्‌ एचोऽयवायावः? इत्यनेन अचादेशे प्राप्ते तम्प्रबाध्य “सम्बुद्धौ शाकल्यस्य 
वनाषें' इत्यनेन तिभाषया प्रणह्मसंज्ञायां “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌? इत्यनेन प्रकृ 
भावे 'विष्णो इति’ इति । प्रणह्मत्वाऽभादपत्ते 'एचोज्यवायावः? इत्यनेन श्वा 
लोप: शाकल्यस्य’ इत्यनेन वेकल्पिके नकारस्य लोपे "विष्ण इति’ इति स्थिते पूर 
घ्राऽसिद्धम्‌? इत्यनेन वलोपशास्रस्य--'लोपः शाकल्यस्ये' त्यस्य असिद्धत्वात्‌ गर! 
दूगुणः' इत्यनेन गुणाञ्भावे “विष्ण इति? इति । वलोपाऽभावपन्षे ` विष्णविति? इति 
वाची) चादि (चवा हः आदि ) की निपात सञ्ञा हो । प्राद्यः--अद्रव्याथक प्रादिकी 
निपातसंशा हो । निपात (१९२०)--“आङ वर्जित एकाच्‌ निपातकी प्रगृह्यसंज्ञा हो । था 
आळ रहित एक स्वरमात्र अध्ययकी सन्धि नहीं हो। वाक्यस्मरणयोरङित्‌' -भाष्यपगि, 
इलोकवातिक का पूणरूप इस प्रकारका है--'इषदर्थ क्रियायोगे मर्यादाभिविधी च यः 


एतसातं ङितं विद्याद्‌ चाक्यस्मरणयोररि 


I YY 


ङतू ॥ इषत्‌ अथरमें, क्रियाके योगमें, मर्या 
र अभिविधि अर्थमें जो “आ? उसे ङित्‌ ( आइघटक-आ ) जानना आर वाक्य त 

_ स्मरण अथमें जो 'आ?.उसे अङित्‌ ( केबल आ ) जानना । यह इसका अर्थ है । न 
नोट;--ईषत्‌ ( अत्यल्प ) अर्थमें-ग्रा + उष्णम्‌ = श्रोष्णम्‌ः ( किञ्चित्‌ गई ) । क्रि 

के योगमें-आ5+इहि= एदि (यहाँ आओ) । मर्यादा (सीमा) अर्थमें--आ 
अम्बुधेःनअम्बुधेः ( समुद्रपर्यन्त ) । अभिविषि ( मर्यादाका प्रभेद व्याप्ति ) अर्थमें भान-पवे 
शात्‌ =ऐेकदैशात्‌ ( एकदेशव्यापकर ) । 
ओत्‌-ओदन्त निपातकी प्रगृह्संज्ञा हो । ० 

सस्बु- संवुद्विनिसित्तक ओकारको विकल्पसे प्रगद्यसंञ्चा हो, अनै दिक "इति? शब्दको परे । ; 
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सन्धिः ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । र 


य ज्यों बो बा 5।३।३३।। भयः परस्य उञो वो वा स्यादचि । किंम्बु- 
म्‌ । किसु उक्तम्‌ ॥ इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य हस्वश्व॒ ६।१।१२७॥। पदान्ता इको 
स्वा वा स्युरखवर्णेऽचि परे । हस्वविधिसासर्थ्यान्न स्वरसन्धिः । चक्रि अन्न । 
क्रयन्र । पदान्ता इति किम? गौयों ॥ अचो रहाभ्यां हे ८।४।४६।। अचः 
राभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो हे वा स्तः । गोर्या । #न समासे । वाप्यश्वः 


किम्वुक्तम्‌ ( १५३४, ४०) किसु उत्तम्‌’ इति दशायां मय उभो वो 
? इत्यनेन मकारातूपरस्य उञ उकारस्य वकारादेशे किम्बुक्तम्‌ इति । वकाराऽ- 
वपक्षे निपात एकाजनाङ इत्यनेन प्रसह्यसंज्ञायां “प्लुतप्रयद्या अचि नित्यम्‌? 
त्यनेन 4कृतिभावे किमु” उक्तम्‌? इति च सिद्धम्‌ । 

चक्रि अन्न ( १६२३, २७, ४८, ५० )““चक्की अत्र? इति स्थिते “इको 
णचि? इत्यनेन यणि प्राप्ते तं प्रबाध्य “इकोऽसवणें शाकल्यस्य हस्वश्च' इति 
[कल्पेन हस्वे कृते हस्वविधिसामर्थ्यात. पुनः यणोऽप्रात्या “चक्रि अन्न” इति । हस्वा- 
भावे यणि चक्रधत्र' इति च सिद्धं भवति । 

ब्रह्मर्षि: ( १९२९, ४७, ५१ )- ब्रह्मा ऋषि? इति दशायाम्‌ “आद्गुणः 
त्यनेन गुणी प्राप्ते तम्प्रबाध्य ऋत्यकः' इति पाक्षिके हस्वे कृते हस्वविधिसामथ्यौत्‌ 
नः गुणस्याप्रसंगे 'त्रह्म ऋषिः? इति। हस्वाञ्भावपच्चे आद्गुण४ इत्यनेन गुणे “उरण्‌ 
परः? इति रपरत्वे ब्रह्मर्षिः? इति सिद्धम्‌ 
` -पदान्ता इति किम्‌--“इकोऽसवणें’ इति सूत्रे “पदान्ते त्येतस्याचुदरत्यभावे 
गोथ्या' इत्यत्र गौरी औं” इति स्थिते यणं प्रबाध्य हस्वसमुचितप्रक्रतिभावापत्तिः 
यादिति तन्निवारणाय “पदान्ते'त्येतस्यानुदत्तिरावश्यकीति । 

वाप्यश्च:--वाप्यामश्वः वाप्यश्वः--चापीनिष्ठाऽधिकरणतानिरुपिताऽऽघेयतावा- 
श्वः, इति शाब्दबोधः । वापी अ्रश्व इति स्थिते इकोऽसवणें-' इति हस्वसमुचित- 
कृतिभाचे प्राप्ते न न समासे' इति निषेवे यणि तत्सिद्धिः । 


 सय--“मय से पर 'उञ्‌? के उकारको “व? आदेश हो-अचके परे , बिकल्पसे । 
इको-पदान्त 'इक्‌ को अचके परे युगपत्‌ हस्व और प्रकृतिमाव हो, विकरपसे। | 

. अचो-*अब्‌' से पर जो रेफ, इकार उससे पर जो “यर? उसको द्वित्व हो, विकल्पसे + 

न समा-समासमें पदान्द शकको हस्व और प्रकृतिमाव कुछ मी नहो हो! | 
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१५ लघुसिद्धान्तको मुदी | 
ऋत्यकः ६१११२८] ऋति परे पदान्ता अकः प्राग्चद्ठा । ब्रह्म ऋषि: । बरहम 
पदान्ताः किम्‌ ? आच्छुत्‌ ॥ ३ इत्यच्सन्धिग्रफरणस्‌ अ 
SOLA 080 APD र 

[ 


अथ हल्सन्धिप्रकरणम्‌ । 
तोः श्वृना श्रः ८।४|४०॥ सकारतवर्गयों शकारचवर्गाभ्यां योगे ख 
चचशा स्तः । रामश्शेते । रामश्चिनोति । सञ्चित । झारङ्गि्षय ॥ शात्‌ ०७६ 


आच्छत्‌ ( १९२१ )--कऋत्यकः इति सूत्रस्य प्रत्युदाहरणमेतत्‌ । त: 
अत्र सूत्रे. पदान्ताः? इत्यस्याऽनचुत्रत्तौ “आ क्रच्छव? इति दशायाम्‌ आटश्च तिः 
ब्रृद्धि प्रबाध्य हस्वत्वमापद्येत तन्माभूदित्येतद्थं 'पदान्ता! इति । तेनात्र आर 
वृद्धौ सत्यां रपरत्वे कृते 'आच्छेत्‌? इति सिद्धथति । 

सूत्रानदरापूवक सन्धि कुरत--- र 
पितृ १८ ऋणम्‌ । शुभ्र ५ ऋषिः । सुखस्य ४ औपयिकम्‌ । अच एर 
उप > ऋच्छत्‌ । प्र % ओषति । गोपाल > एहि । इन्दुसती > उचाच । बदु ५६ 


दूनः । मातृ ९ इच्छा । लु > आनय । ने > अनम्‌ । कस्मै > इदभ्‌ । भो > अह 
भौ %इष्यति। ते % आगताः । चन्द्रशेखरः % आस्मि । गो > अक्ष: । आग 
सखे » अत्र क्रीडेमः । वह > उच्छेलतः । अमू % अश्नीतः । आहो » इद 
उ > उद्धवः । सूत्रनिदेशपूवेकं विच्छेदं कुरुत-- 
गुरूहः । महर्कारः । महौचित्यम्‌ । अवैधते । उपार्णोति । श्रैषयति । श्रते 
अत्यौदरिकः । तन्वङ्गी । अशास्त्रुध्वेम्‌ । लानय ! ३ 
इति इन्दुमती' टीकायामचूसन्धिग्रकरणम्‌ । हे 
पाए ०७00” Tr 


० 
ऋत्य--ऋत परमें हो तो पदान्त “भक्‌' को हस्व और प्रकृतिभाव विकव्पसे हो! 
इसप्रकार इन्दुमती? टीकाम अचूसन्धिप्रकरण समाप्त हुआ । शर 
IT) 

स्तोश्चसकार-तवगके स्थानमै शकार अथवा चवर्गके ( पूवे या परमे ) योग स 
. सकारके स्थानमै शक!र और तबके स्थानमै चवर्ग हो ! 24 

नोटः-र्‍यहा स्थानी और आदेशमें यथासंख्य अपेक्षित नहीं है-- ऐसा होने पर 
शात्‌? सूत्र ही व्यथ हो जायगा । ( हुत्वमें भी ऐसा समझना चाहिये ) शात--शबा 
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त्पिरस्य तवर्गस्य चुन्वे न स्पात्‌ । विश्नः । प्रश्नः । एना ष्ट; ८।७।४१॥ स्तो 
टमा योगे ष्टु: स्यात्‌ । रामप्पष्ठः । रामष्टीकते । पेष्ठा । तद्दीका । चक्रिम्टौकमे ॥ 
' पदान्ताट्टोरनाम्‌ ८५।४।०३॥ पदास्ताइवर्गास्परस्था5नामः स्तोः छुने स्यात्‌ । 
ट सन्तः । पट ते । पडा'तात्किम १ इंद्रे । टोः किम १ सर्थिष्टमम्‌ । #अना स्नः 
तिनगरीणासिति वाच्यम्‌ | प णाम्‌} पम्णवति: । पण्णगर्य्यः ॥ तोः षि 
|2।४३॥ तवर्गस्य पकारे परे न छखस्‌ । सन्पष्टः ॥ कलां जशोऽन्ते =।२।३६॥ 
दान्ते झरा जशः स्युः । वागीशः ॥ यरोऽननासकेऽलनासको चा ८४५४५] 
रः पदान्तस्यानुनासिके परेऽनुनासिको वा स्यात्‌ । एतन्मुरारिः । एतदसुरारिः 

प्रत्यये भाषायां नित्यप | तम्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ ! तोलिं =।४।६०॥। तवर्गस्य 


somes 


सापष्टसप्‌ ( १९५२२ ,३९,४३ )--सर्पिष तमम्‌, इत्यवस्थायां ष्टुना टुः’ 
त्यनेन तकारस्य छटुट्वेन टकारे रपिर डे । न पदान्ताद्चेरनाम्‌? इत्यनेन 
त्वनिषेध्रस्ठु न भवति, टवर्गात्परत्वाडभाकँत्‌ । न च षकारस्य “फलां जशोऽ- 
ते” इति जश्त्वेन डकारे सति तकारस्य टवगपरत्वात्‌ ्ट॒त्वनिषे धः स्यादेवेति वाच्यम्‌, 
इस्वात्तादौ तद्धिते’ इति विहितस्य षत्तस्याऽसिद्धत्वेन जश्त्वाभावात । 

मूले तु न पदान्ताह्योरनाम्‌' इति सूत्रस्य प्रत्युदाहरणसेतत्‌। तत्र हि छोग्रहणाइ- 
वे सर्पिष्टमम्‌” इत्यत्राऽपि ष्टु्वनिषेधः स्यादिति टोम्रहणमावश्यकमिति । 

एतन्युरारिः ( १९४१,४०,५० )--एष चासौ सुरारिः एतन्सुरारिः' । 
तद्‌ मुरारि इति स्थिते यरोऽलुनासिकेऽवुनासिो चाः इत्यनेन दकारस्य अनुनासिके 
कारे क्रते 'एतन्युरारिः' इति । अवुनासिकाऽभावपन्ञे एतद्मुरारिः' इति च भवति। 

चिन्मयस्‌ ( १९३०,४५ )--चिद्‌ सयः इति दशायां ग्रत्यग्रे भाषायां 


बके स्थानमें शुख ( चवर्गे ) नहा हो । प्डुना-सकार-तवर्यके स्थानमै षक्जार-टवगंके | 
पूवे या परमें ) योग रहते पर सकारके स्वाचमें षकार और तवरगेके स्थानमें स्वग आदेश | 

।। न पदान्ता --पदान्त टवर्यसे पर नाम्‌ { अवयव ) भिन्न खकार और तवर्गके स्थानमें | 
म ( पकार-टवर्ग ) नदीं हो । अनाञ्च--पदान्त ट्वर्ग ते पर सास्‌ , नवति, नगरी-सिन्न 
कार-तवगी को धृत्व नहीं हो--ऐेसा कहना चाहिये : तोः बि-तवगे को पकारके परे 
व नदीं हो । ( उदाइरण-=वसम्तात्‌ षर्पदाः तुष्वस्ति) झळां-पदान्त झळके स्थानमै 
| देश हो । यरो--पडान्त यरको अनुनासिक आदेश न अचु-- 
[सिकादि प्रत्यय परमें रहनेपर भाषा ( लोक प्रयोग ) 
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ळकारे परे परसवर्णः स्यात्‌। तल्लयः । विह्ठाँलिखति । नकारस्याऽनुनाई 
लकारः॥ उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ८।४।६१॥ उदः परयोः स्थास्तम्भोः पू 
स्थात्‌ ॥ तस्मादित्युत्तरस्थ १।१।६७॥। पद्चमीनिर्देशेन क्रियमाणं कार्य वणार 
णाऽव्यवहितस्य परस्य शेयम्‌ ॥ आदेः परस्य १।१।५४।। परस्य यद्विहितं ह 
स्यादेवौध्यम्‌ । इति सस्य थः ॥ भरो झरि सवण ८।४।६४।। हलः परस 
लोपो वा स्यात सवणे झरि ॥ खरि च ८।४।५४।। खरि परे झलां चरः ह 
इत्युदो दस्य तः । उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ ॥ भयो होऽन्यतरस्याम्‌ ८9६ 
झयः परस्य हस्य वा पूर्वसवर्णः स्यात्‌ । नादस्य घोपस्य संवारस्य सहाप, 


0 BERNIE ie, कक 20 207: “7 
नित्यमू” इति मयट्‌' प्रत्यये परे दकारस्य नित्यमनुनासिके नकारे “चिन्मयम्‌! ई 
विद्वाँलिखति ( १५५१ ) विद्वान्‌ लिखति’ इत्यवस्थायां 'तोलि? इह 
परसवण कृते “विधो ह्िखति' इति सिद्धम्‌ । प् 
उत्थानम्‌ ( १५२७,३१,३७,४०,४८,५१ )--'उदू स्थानम्‌? इति दशा 
(उद: स्थास्तम्भोः पूवस्य’ इति सूत्रेण तस्मादित्युत्तरस्ये'ति परिभाषया वर्णान्तराए: 
वहितस्य “स्या इत्यस्य स्थाने पूर्वसवणं ग्राप्ते आदेः परस्ये'ति सूत्रबलात स्था’ ई 
स्यादिभूतस्य सकारस्य स्थाने अघोषमहाप्राणप्रयलसाम्यात्‌ ताइशे थकारे पूर 
वर्ण कृते उद्‌ थ्‌ थानम्‌? इति जाते “मरो झरि सवर्णे’ इति द्कारोत्तरचर्तिथकाः 
नोटः--परसवर्ण करने से नकारक स्थानमें विशेषता यही होती है कि तल्सवणाँ । 
नासिकविशिष्ट लकार आदेश होता दै । यथा--विद्वान्‌+ लिखति = विद्वा हि 
उद्दः--उद" से पर स्था ओर स्तम्भके स्थानमेंःपूवेसवण आदेश हो । तस्मा ( १९१९ 
श्वम्यन्त पदका उच्चारण कर जिस कायंका विधान किया गया हो वह कार्य उस पंच * 
से बोधित बणीन्तर ( अन्य वणं ) से अव्यवहित पर वर्णक स्थानमें हो । अर्थात्‌ निमित * 
स्थानीके बीचमें अन्य वर्ण को नहीं आना चाहिये । 
नोटः--उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य’ इस सन्मे 'उदः? इस पंचम्यन्त पदका उच 
करके पूर्वसवर्ण आदेश का विधान किया गया हे । अतः यह सू 'उद? तथा 'स्था' 
स्तम्भ? के बीचमें जब अन्य कोई बर्ण नहीं होगा तब ही पूर्वंसवर्ण कर सकेगा । (४ 
संस्कृत टीका देखो ) 
आदेः--परके स्थाभमें विधीयमान ( कहा गया ) जो कार्य वह परके आदि १; 
स्थानमै हो=ऐसा समझना चाहिये। झरो झरि--हलसे पर झरका लोप हो, (: 
झरके परे बिकल्पसे । खरि च--खर्‌ परमें हो तो झलके स्थानमें चर्‌ आदेश हो! : 
श्रयो हो-मरसे पर जो इकार उसको पूर्वंसबणे हो, विकल्पसे । १ 
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लो वर्गचतुर्थ; । वाग्घरिः । वाग्हरिः ॥ शश्छोऽटि =।8।६३॥ पदान्ताज्झय$ 
रस्य दास्य छो वा स्यादटि । तदू शिव इत्यत्र दस्य श्रुत्वेन जकारे कृते खरि चेति 
[करारस्य्र चकार:। तच्छिवः । तच्छिवः । ऋछत्वममीति वाच्यम्‌ । तच्चुलोकेन || 
ऽनुस्वारः ८।३।२३। मान्तस्य पदस्याऽनुस्वारः स्याद्वरि । हरिं वन्दे ॥ 
एघ्ाऽपदान्तस्य झलि ५।३।२४ नस्य मध्य चाऽपदान्तस्य झल्यनुस्वारः स्यात्‌! 
शासि । आक्रंस्यते । झलि किम्‌ १ मन्यसे । अनुस्तारस्य ययि परसवणेः 


Fl SR Ns 
चेकल्पेन लोपे खरि च” इतिं चत्वे उत्यानम्‌ः इति । लोपाभावपक्षे 'उत्थ्यानम्‌' 
ति । विकल्पपक्षे खरि चे'ति चर्त्वन्तु न, चत्व प्रति थकारस्याऽसिद्धत्वात्‌। 

वाग्घरिः (१५२८,४२,४६,५२ )--वाक्‌ू हरिः इति स्थिते "मालां 
जशोन्ते? इति जरत्वे कृते वाग. हरि” इति दशायाम्‌ “यो होऽन्यतरस्याम्‌ इति 
{वैसवणेविधौ गकारस्य पूर्वेतिमित्तत्वात्‌ तत्सवर्णेधु क-ख-ग-घ-ङ' इत्येतेषु पश्च 
वपि प्रातेषु घोषवतो नादवतो मद्ाप्राणस्य संत्रतकण्ठस्य हस्य स्थाने ताइशे घकारे 
जाते वाग्घरिः? इति सिद्धम्‌ । पूर्वसवणाऽभावपच्षे वाग्हरि” इति च सिद्धं भवति । 

तच्छिवः--( १९४०, ४१, ४३, ४९ )--तिदू शिव” इत्यवस्थायां “स्तोः 
श्चुना श्चुः, इत्यनेन दकारस्य श्छुत्वे जकारे कृते *खरि च? इत्यनेन जकारस्य 
त्वेन चकारे तच्‌ शिचः इति जाते “शश्छोऽटि? इत्यनेन मयन्तःपातिनश्चका- 
त्परस्य शास्य अटप्रत्याहारान्तःपातिनि शकारोत्तरवर्तिनीकारे परे छत्वे 'तच्छिबः 
इति सिद्धम्‌ । छत्वाभावे तु तचशिवः' इति । 

तच्छलोकेन ( १५२१, ३४, ४४ )--तद्‌ श्लोकेन इत्यवस्यायां स्तीः 
चुना श्चुः इत्यनेन दस्य श्चुत्वेन जकारे ते खरि च' इति चर्त्वेन चकारे तंचू 
रलोकेन' इति जाते 'छस्रममीति वाच्यम्‌’ इति शस्य छत्वे 'तच्छलोकेन' इति । 


नोडः -नाढ, घोष, संवार और महाप्राण-प्रयत्नवान्‌ जो हृकार उसके स्थानमै ताइश 
प्रयत्नवान्‌ चतुर्थ वर्ण आदेश हो । शश्छोदि--पदान्‍्कझबूसे पर शकारके स्थानमें छकार: 
आदेश हो, विकल्पसे, अटके परे । स्व 0 22 टस 
|. नोटः--शकारके पूव तवर्ग होनेपर तवगको इचुर्ख होकर दी शकारको छकार हो। 
` छुस्वसमीति -पदान्त यसे पर शकारके स्थानमें छकार हो, विकल्पसे, अमके परे ।. 
मोनु-मान्त पदके स्थानमें अनुस्वार हो, हलके परे । नश्चा-अपदान्त नकार-मकारके _ 
स्थाने अनुस्वार हो, भछके परे । अनुस्वारस्य--अपदान्त अनुस्वारके स्थानर्मे परसवणे .. 
देश हो, ययूक परे । + कप 


ह. (0:07 उ कित वि हा US 
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२४५८ स्पष्टन्‌। ( अचुस्वारस्य ययि परे परसवर्णः स्यात.) शान्त; | 
पदान्तस्य ८।४॥४६।॥। पदान्तरयाऽचुस्वारस्य ययि परे परसवर्णों वा स्थात्‌ 6 
रोषि । त्वं करोषि ॥ सो राजि समः कको ८। ३।२४।। क्विबन्ते राजतौ पे; 
सस्य ध एव स्यात्‌ । सम्राट्‌ ॥ हे मपरे वा ५।३।२६। मपरे हकारे परे म्‌ 

वा स्यात्‌ । किम्‌ हलति । कि लयति ॥ &यवलपरे यवला वा | किव, 
कि ह: । किवूँ हृळ्यति। कि हळयति । किळूँ हादयति । कि हाय, 
नपरे नः ५।३।२७। नपो इकारे परे अस्य नो वा स्यात्‌ । किन्‌ हजुते । कि 
आद्यन्ती टकिती १।१।४६। टिज्कितौ यस्योक्तौ तस्य क्रमादाचन्तावयवौ ए 
पट्त्सन्तः, पट्सन्तः । ङ्णोः कुक्टुक शारि ८।३।२८। डफारणकारयो, र 
कात्रागसौ वा स्तः शरि । छचयो द्वितीयाः शरि पौष्करा हरिति वाच 
प्राङ्खथष्टः । प्राङ्क; । प्राङपष्ठः । सुगण्ठ्पष्टः । सुरण्ट्पष्ठः । सुगण्पष्टः ॥ ह| 


षट्त्सन्तः ( १९४८ »> पड सन्तः” इति दशायां डः सि घुट्‌ ठ 
आयम्तौ टकितौ इति सून्रसहकारात्‌ उकारात्परस्य सस्यादौ घुटि अबु 
'षड्ध सन्तः इति स्थिते खरि च? इत्यनेन धकारस्य चत्वे कृते पुनरनेन इक्रा 
चसे कारे पं सिद्धम्‌ । घुडभावपक्षे उकारस्य चल्ने 'घट्सन्तः इति च भरी 

सुराणठपछ; ( १९४० )--छ्गण्‌ षदः इत्यवस्थायां “ङ्णोः कुकूहुकू श 
इति सूत्रेण णकारस्य ठुकागमे आयन्तौ टकितौ? इत्यनेन अन्तावयवे जाते बर 

न्धलोपे सुगणटषप्रः इति स्थिते चयो द्वितीयाः शारि पौष्करसादेरिति वाच 


नोटः--पदके मध्यमे स्थित अचुस्वारके बाद जिस वर्गका वर्ण रहता है, अनुरु 
स्थानमै उसी वर्ग का पञ्चम वर्ण हो जाता है। वा पदा--पदान्त भ्रनुस्वारके स्थानर्मे - 
ल्पसे. परसवर्ण आदेश हो, ययूके परे। सो राजि-- क्किवन्त राजू घाउुके परे ससूकै मर 
स्थानमें मकार दी आउेश हो--अनुस्त्रार नहीं हो। हे सपरे--प्रकारपरक हकारे, 
मकारके स्थानमें मकार ही हो, विकश्पसे । यवळपरे--य-व-ल परक हकारके परे मका 
स्थानमें यथाक्रमसे अनुनासिकविशिष्ट यँ बँ ल॑ आदेश हो, तिकव्पसे, ( पत्ते अनुस्वार. 
नपरे नः--नकारपरक इकारके परे मकारके स्थानें नकार आदेश हो, विकल्प । (६ 
अनुसारः ) आद्यन्तौ -जिसके रथानमें टित्‌ आगम कहा गया हो वह रित उसको अह 
बय (पूव ) में ओर कित्‌ अन्त्यावयव (पर ) में हो । इणोः--डकार-णकारको $ 
डकका आगम हो, विकल्पसे, शरके परे । चयो--चय्‌ ( वर्गके प्रथम अक्षर) के त्या. 
द्वितीय अक्षर हो 'पोष्करसादिः आचार्यको मतसे--अर्यात्‌ विकर्पसे । छः सि--डकारणे 
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ल्सन्थिः ] इन्दुमती-दीकाद्वयोपेता । २३ 


गुट ८।३ ॥५९| डाप्परस्यथ सस्य धुड वा स्यात । मञ्च ८ ३।३ ० मान्तास्परस्य सस्य 
बुड वा स्यात्‌ । सन्त्सः सन्स: । शि तुक्‌ ८।३।३१। पदान्तस्य नस्ये परे तुग्‌ चा 
यात । सञ्छम्भुः । सञ्च्छम्धुः । सञ्च्यास्सुः । सज्शम्सु :-॥ ङमो हस्थादचि 
छमुण नित्यम्‌ ८।३।३२। हस्वात्परो यो ङम्‌ तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्थाञ्यो न्त्यं 
इडागमः स्यात्‌ । प्रत्यङ्ङात्मा । सुग ग्णीशः । सञ्चच्युतः। समः सुटि ८।३।। 
समो रः स्यात्‌ सुटि ॥ आत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा ५।३।२। अत्र रुप्रकरणे रोः 
ही... स प RR © HR 
इति वार्तिकेन टकारस्य द्वितीयाक्षरे ठकारे विदिते 'सुगण्‌ठषष्ठः' इति । द्वितीयाः 
राभावे सुगणट्घछ्ठः' इति, इुक्रायमाभावे खुगण्‌षष्ट इति च भवति । 

सङच्छम्सुः ( १९२२, २९, ३०, ३९, ४०, ४७, ४० '--'सन्‌ शम्भुः 
इत्यवस्थायां शि तुक! इत्यनेन आयन्तौ टकितौ” इति सूत्रसहकारात्‌ शकारे परे 
पदान्तस्य नस्याऽन्तावयवे तुकि अबुबन्धलोपे “सन्‌ त्‌ शम्भुः इति दशायां शश्छो- 
इरि’ इत्यनेन शम्भुघटकस्य शस्य छत्वे सन्‌ त्‌ छम्धुः इति जाते स्तोः श्चुना 
श्चुः? इत्यनेन तकारस्य श्चुत्वेन चकारे सन्‌ च छम्भुः' इति स्थिते पुनः स्तोः श्खुना 
श्चुः' इति चकारयोगात्‌ नकारस्य श्चुत्वेन भवरे “मरो झरि सवणे? इति चलोपे 
सञ्छम्मु" इति प्रथमं रूपम्‌, चलोपाभावपक्षे सञ्च्छम्भु> इति द्वितीयं रूपम्‌, 
छत्वाऽभावपक्षे 'सञ्‌चशम्भुः' इति तृतीयं रूपम्‌, तुगभावपक्षे ठु सन्‌ शम्भु: इति 
स्थिते नस्य श्चुत्वेन जकारे सञ्‌ शम्भुः इति चतुर्थ रुषं सिद्धम्‌ । तहुक्तमू-- 

“ञ्ग्ञौ मचछा जचशा अशाविति चतुष्टयम्‌ । 
रूपाणामिह तुक्‌-छत्वचलोपानां विकल्पनात्‌ ॥? 


सकारे स्थानमें धुट्का आगम हो, विकल्पे । नश्च--नान्त पदसे पर सकारको धुटका 
आगम ( सकारसे पूर्व ) हो, विकल्पने । शि तुक--पदान्त नकारको शकारके परे तुक्‌ का 
आगम ( नकारसे आगे ) हो, विकल्पसे । ङमो--इस्व जो उम्‌ , तदन्त जो पढ, उससे पर 
जो आच्‌ उसको नित्य डसुरू का आगम ( अचके वाद ) हो । 
नोटा--दीधे स्वरके बाद भदानात्मा” इत्यादि स्थछमें कहो भी ब्सुठका आगम नहीं... 
होता, पर हस्व स्वरफे बाद भी कचित्‌ ड्सुडमाव देखा जाता हे बह गलत हे) जैसे 
सनम आदि=सनादि, सन्‌ + इष्यते सनिष्यते इत्यादि । सुिङ्‌ % अन्तम्‌ =सुपतिञन्तम्‌ । 
इको यग्‌+अखि =इको यणुचि' यहाँ तो आप॑त्वात्‌ ब्सुडभाव समझना चा दिये । 
समः--समके मकारके स्यानमें र आदेश हो चटके परे । अन्ना इत रुमक्रणमे (ससजुषो ._ 
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पूर्वस्थाचुनासिको वा स्यात्‌ ॥ अचुनासिकारपरोञनुस्वार; ८।३।४। अनुग 
विहाय रोः पूर्वस्मात्परोऽनुस्वारागञ्मः स्यात्‌॥ खरवसानयोर्विसजेनीयः प 
खरि अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्ग: स्यात्‌ । झसम्पुङ्कानां सो वतनन 
सँस्स्कर्ता । संस्स्कर्ता ॥ पुसः खथ्यम्परे ८।३।६। अम्परे खयि पुमो सुः जा 
पुस्कोकिळ: । पुंस्कोकिळ: ॥ नश्छुव्यघ्रशान्‌ 5।३।७। अम्परे छवि ना 


संस्स्कर्ता ( १९२३, ३९ )-“सम्‌” कर्ता” इति स्थिते “सम्परिम्यां क 
भूषरो” इति सूत्रेण सुटि अनुबन्धलोपे सम्‌ स्कर्ता? इति दशायां सम; र्‌ 
इति सूत्रेण सुट्सम्बन्धिनि सकारे परे समो मस्य रुत्वे अनुबन्धलोपे “स र्‌ 
इति स्थिते 'अत्राऽनुनासिकः पूवस्य तु वा? इति रोः पूर्वेमनुनासिके “सै र्‌ ल! 
इति दशायां 'खरचसानयोर्विसजनीयः? इत्यनेन रेफस्य विसर्ग कृते 'चिसर्जनीर 
सः इति विसर्जनीयस्य सत्त्वे ग्राप्ते तं अबाध्य - वा शरि’ इति विसर्जनीयस्य ह 
जनीये प्रप्ते तमपि प्रवाध्य 'सम्पुंकानां सो वत्तव्यः? इति वार्तिकेन विसगस्य छं 
संस्स्कर्ता” इति । अचुनासिकाऽभावपच्चे ठु 'अचुनासिकात्परोऽनुशवारः? इत्यनेन श्र 
स्वारे कृते संस्स्कती? इति ( शेषं कार्यमत्रापि पूर्वत्‌ ) । 

पुंस्कोकिलः ( १५३३, ४२, ४७, ५० )-पुम्‌ कोकिलः? इति दशाः 
“पुमः खब्यम्परे' इत्यनेन घुमो मस्य रत्वे अघुबन्धलोपे “अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु ३ 
इति सुत्रेण अनुनासिके 'घुँ र्‌ कोकिलः इति स्थिते 'ब्वरवसानयो विसर्जनीयः 


रुः से विहित २” को छोड़कर ) रु से पूवे बर्ण को अनुनासिक आदेश हो, विकल्प. 
अजुना--श्रतुनासिकको छोड़कर ससे पूर्व बग के परे अनुल्वारका भागम हो । खर्‌ 
सानमें रेफ हो अथवा पदान्त रेफक बाद खर्‌ ( वर्गके प्रथम-द्वितीय अचर तथा श ब स इ. 
कोई भी बर्ण हो तो रेफके स्थानमै विसगे हो। संपुंकानां -सम्‌-पुम्‌-कान्‌ , इर 
विसर्गके स्थानमै सकार ही हो-ऐसा कहना चाहिये । 
नोटः--सॅस्सकता-संस्स्कर्ता--छृधातुके पद परमे होनेसे 'सम्‌? उपसगैके बाद सि 
` रिस्याँ करोतौ भूषणे? इस सत्रसे सुट्‌ होकर “सम्‌ सकता! ऐसा वनता धै; तदुपरान्त 3 
'सुट्‌क परे समके मकारको रुत्व और सकारको अनुनासिक अथवा अनुस्वार तथा रुत्वे पु 
को विसय होकर सरब हो जाता है । - ५ 
एुमः--अस्‌ परक खय्‌ परमें होनेसे एमके स्थानमें रु आदेश हो । हः 
सोडः-संभावना रहने पर कही श्रुत्व और कहीं त्व भी होता है। यथा-पुई 
चरितरम्‌=धुँश्षरिभम्‌। पुम्‌+टीका =पुष्टीका। नश्छु-अम्‌ परक छव्‌ परमै होने ९ 


4 
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हल्सन्धिः ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २५ 


चदस्य शः स्यात, न तु प्रशानशब्दस्य ॥ विसर्जनीयस्य सः ८।३।३४। खरि 
घिसर्जनीयस्य सः स्यात्‌ । चक्रिँखायस्व । चक्रिखायस्व । अप्रशान्‌ किम्‌ ? प्रशान्‌ 
तनोति । पदान्तस्येति किस्‌ ? हन्ति ॥ नृन्‌ पे ८।३।१०। नृनिव्यस्य रः स्याद्वा 
'पकारे परे ॥ कुप्योः दकपो च =।३।३७। कत्रे पवर्गे च परे विसर्गस्य कपो 
स्तः । चाद्विसर्गः । नूँपाहि। नूँ पाहि। नं>पाहि । न पाहि । नुन्‌ पाहि ॥ 
तस्य परमाम्रेडितम्‌ ८।१।२। द्विरुक्तस्य परं रूपमाश्रेडितं स्यात्‌ ॥ कानाम्रेडिते 


0... >>> पा क? 
रेफश्य विसे कुप्वोःरक>पौ च? इत्यनेन जिहामूलीये प्राप्ते तम्प्रबाध्य 'सम्पुंकानां 
सो बक्तव्य” इति वार्तिकेन विसर्गस्य सत्वे 'पुस्कोकिलः' इति । अनुनासि- 
काभावपक्षे “अचुनासिकात्परोऽचुस्वारः? इत्यनुस्वारे कृते पुंस्कोकिलः’ इति । 
चच्रि्ञायस्व ( १९२४, २९, २० )--चक्रिन, त्रायस्वः इत्यवस्थायां 
“नशछुव्यप्रशान? इति सूत्रेण नस्य रत्वे अनुबन्धलोपे “अत्राबुनासिकः पूवस्य तु वा? 
इत्यनेन अचुनासिके “चकि. त्रायस्व' इति जाते खरवसानयोर्विसजेनीयः’ इत्यनेन 
रेफस्य विसगे “विसजेनीयस्य सः इत्यनेन विसर्यष्य सत्वे 'चकिल्लायस्व' इति । 
आनुनासिकाऽभावपछे “अनुनासिकात्परोऽचुश्वारः' इत्यचुस्वारे चर्किल्लायस्व' इति । 
नुन्‌ पाहि ( १९२०, २९, ४८ )--नुन्‌ पाहि इत्यवस्यायां “नुन्‌ पे! इति 
सून्नेण नुनो नस्य रुत्वे अनुबन्धलोपे “अन्नानुनासिकः पूर्वस्य तु वा! इत्यनेन अलु- 
नासिके 'खरबसानयोर्विसजनीय” इत्यनेन रेफस्य विसमे कृते “विसर्जनीयस्य सः 


' इत्यनेन विसर्गस्य सत्वे प्राप्ते तम्प्रबाध्य 'कुप्वो:रक>'पौ चः इत्युपध्मानीये कृते 


“न +पाहि?ः इति । अनुतासिकाभावपच्ते “आन्ुनासिकात्परोऽनुस्वारः' इत्यनेन अनु- 


| दद ७, ~ he > 
स्वारे न्‌ «पाहि इति, उपध्मानीयाभावपक्षे रुत्वानुनासिकविसगधु कृतेषु नू: 


पाहि? इति, अत्ुनासिकाभावपचे अचुस्वारे कृते न्‌ःपाहि इति, रुत्वाऽभावप्षे तु 
“नृन्‌ पाहि’ इति पज्चरूपाणि भवन्ति । 


02 ज्य SSE या 
शान्‌ भिन्न न्त पदके रथानमें रु आदेश हो! विसज--खर्‌ परमे होने पर बिसर्गके : 
स्थानमै स्‌ आदेश हो। नुन्पे--सूनके नकारके स्थानर्मे रु हो पकारके परे, विकल्पसे । - 
कुप्वो:--कवर्ग-पवर्गके परे विसगेके स्यानमें क्रमसे जिल्लामूलीय, उपध्मानीय अथवा चका- | 
राव बिसग ही हो । ( कवगे परका उदाहरण ककरोति, कः करोति ) । > 

तस्य--जो दो बार कहा गया हो उसके द्वितीय मागोक्तकी आत्रेडित संशा हो) | 

काना-कानके नकारके स्थानमें रु आदेश हो, आत्रेडितसंइकके परे। .. 
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5।३।१२। कान्नकारस्य रु: स्यारासेडिते फे । „१ 

र र य र्‌ 'स्याऱाश्रेडिते परे । काँस्कान्‌ । कांस्कान्‌ ॥ छे च! 

४0. हस्तस्य छ परे तुगागमः स्यात्‌ । शिवच्छाया ॥ पदान्ताह्रा ६।१ 

* घादान्ताच्छे परे तुग्‌ वा स्यात्‌ । लक्ष्मीच्छाया | रक्ष्मीछाया ॥ न्या 
इति हर्सन्धिधरकरणञ्जू ३ 


AOD IIS 
nn 
SE SERS 


कास्कान्‌ (१९२२, ४५ )--कान्‌ कान! इति दशायां 'तस्य परमाम्रेडि 
इत्यनेन परस्य कान! हत्यस्याम्रेडितसंज्ञायां "कानाम्रेडिते? इत्यनेन गमित 
परे वस्य कान” इत्यस्य नकारस्य रुत्वे अनुबन्धल्ोपे 'अत्राऽनुनासिकः ह. 
`वा इत्यनेन अचुनासिके 'खरचसानयोर्विसर्जनीयः? इत्यनेन रेफस्य पसग 
कानां सो वक्तव्य? इत्यनेन विसर्गस्य सत्वे 'कॉल्कान' इति । श्र ही 
काभावपक्षे तु अलुनासिकात्परोज्नुस्वारः” इत्यनुस्वारे 'कांस्कान? रत व ग 
शिवच्छाया (१९२५, ५१, ५२ )--शिव छाया? इति दशायां दि ३ 
इति रा तुकि अ्रनुबन्धलोपे 'शिच त्‌ छाया इति जाते “हं 
जशोन्ते इति तस्य जश्त्वेन दकारे “स्तोः :? इत्यने वत्वे 
- “खरि च? इत्यनेन जस्य चलित्र त म लक 

इति इन्दुमती? टीकायां हलूसन्धिप्रकरणम्‌ । 
I OLTAIT- 


न इक 02. च--हस्व वर्णको तुगारम ( हरव वर्णके वाद ) हो छकारके परे । 
नोटः--तुक्‌ होनेपर तकारेकी जरत्व दकार और दकारका श्रृत्व जकार होनेपर चर॑. 

न हो मच | [न्वत्व कार होनेपर (| 
पदान्ताद्वा -पदान्त दीर्धैको तुगःगम दो, कारके परे, बिकल्पसे । ही 
सन्धिकरोः--तपस्‌-- चिनोति । त्रयत *षद्पदाः । षट्‌+ दर्शनम्‌ । सम्पत्‌ "हा. 
उद्‌ +स्थापयति । एतद्‌ + लोला । अपू + नामकः । दिव्यम्‌ + सर: । नुन्‌ + दि बु | 
इतम्‌ । इद +- चित्रम्‌ । केशान्‌ + छिनत्ति। धनवान्‌ + स्व पिति। अप्रज्ञावान्‌ + ग RE ह 
पाल्य । सम्‌+ स्कृतस्‌ । पुम्‌ + छवि: । हसन्‌ ॐ आगत: | सत्‌ + धशुरः । शा + मा 
विच्छेदकरोः--पयरशीतम्‌ । महार्डामर: । अब्भाजनम्‌ । तदधेयम्‌। उसम्मते । | ड 
“न्द्रः । विद्वान्सहते । शिञल्लाययति। _. 


छाति । ध्वस्यते । क्षन्तव्यम्‌ । मधुरज्ञायति । आस्तरं 
नृ: प्रतिकरोति । पुंश्रमत्कार: । एकस्मिन्नहनि । यावच्छक्यम्‌ । वृक्षच्छाया । 
इस प्रकार इन्दुमती? टोकामें इल्सन्बिप्रकरण समाप्त हुआ । 


>->०+>०२००-... 
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अथ विलगसा ल 
वबिसजंनीयस्थ स पग ३४। दमस (य सः स्यात्‌ । बिष्णुख्ाता ॥ 


घा शारि ८।३।३६। शरि विखगस्य विसगा वा स्यात्‌. । हरः झेते। हरिश्शेते ॥ 
ससजपो रू: म।२।६६। पदान्तस्य सम्य, सजुपूशव्दस्य च रुः स्यात्‌ ॥ आतो 
रोरष्ळुतादप्छते ६।१।११३। अप्लुताइतः परस्य रोरुः स्याहम्लतेऽति। शिवो5- 
च्य: । हशि च ६।१।१।११४ अप्छुतादतः परस्य रोर स्यादवरि । शित्रों वन्य़ः|॥ 


SS MP न प्या 
शिबोडच्येः (१९२८, ३७, ४८, ५० )--शिवस्‌ अच्ये” इत्यवस्थायां 
ससजुषो रु इति रुत्वे अतो रोरप्लुतादप्लुते' इति रोरुत्वे शिव उ अन्य” इतिं जाते 


~ 


आद्गुणः' इति गुणे एङः पदान्तादति’ इति पूवरूपे शिवोऽच्यः इति । 


बिसर्जनी--विसर्गके स्थानमै सकार आदेश हो, खर्‌के परे । 

नोटः- -विसग दो प्रकार का होता दै--सजा7 और रजात । 

(क ) शब्द, विभक्त ( सुप्‌-तिङ्‌) अथवा प्रत्यय सम्बन्धः सकारे स्थानमै रेफ होकर 
जो विसर्ग होता है उसे 'सजात' विसर्ग कहते हैं । बधा- ९) शब्द-निस्‌=निः। दुसर 
दुः । शनैस्‌ = शनैः । उच्चेस्‌ =उच्चेः। नोचस्‌ = चाचा ! (२) विभक्ति - रामस 
रामः । हवितन्हविः । पठावसूूूपठाव: । (३ ) प्रत्यय -शकशस्‌ङपकशः । बहुशस स्त्रहुशः । 

( कहीं मूर्धन्य षकारके स्थानमें भी रेफ होकर विसग होता है । यथा--सजुपज्सजू: ) 

( ख ) स्वाभाविक अथवा ऋकारस्थानिक रेफे स्थानमें जो विप्तगे होता है । उसे रजात 
विसर्ग कहते हें । यधा--(१) स्वाभाविक -स्वर मस्व । अन्तर्‌ =अन्तः । प्रातर्‌ =प्रातः ! 
पुनर = पुनः । निर्‌ =निः । दुर्‌ = इः । गिर = पोः । पूर च पूः । घूर-धृ: । (२) ऋकारः 
स्थानिक--मातर्‌ = मावः । पितर्‌ =पितः । आतर्‌ =आतः। दुदितर > दुहतः । जामातर्‌= . 
जामातः । ज्ञातर्‌ = शातः । 

( कहीं नकारे स्थानमें मी रेफ होकर विसग होता ४। यथा - अदन्‌ अह 

चा शरि-- ६२ , के परे विसर्गके स्थानमें विसन आदेश हो, विकल्पसे । र 

ससजुधो-पदास्त सकार और सज्‌ शब्दके षकारके स्थातमें 'रः आदेश हो + | 

अतो--अष्छुत “अत? से पर रुसम्बन्धी रेफर्क स्थानमें उत्व? हो, अप्छृत अतके परे! 

लोट:--रुतल्व-उत्व होनेपर पूर्व अकार और उकार मिलक गुण “ओर हो जाता है और 
तइनन्तर 'एडः पदान्तादति? से पर अकारका पूवरूप हो जाता है । हशि च--अप्छत 
अत! से पर स्सम्बन्धी रेफके स्थानमें उत्व? हो, इश्‌ ( वगका तृतीय, चतुथे, पञ्चस वण ऑर. 
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भोमगोअघोअपूवंस्य योऽशि ८।३।१७। एतत्पूर्वस्थ रोयदिशः स्यादशि । देव 
इह्‌ । देवायिह । भोस भगोस्‌ अघोस इति सान्ता निपाताः । तेषां रोयंत्वे कृले 
हलि सर्वेषाम्‌ ८।३।२२। भो-भगो-अधघो-अपूर्वस्य यस्य लोपः स्याद्वल्विं। शे 
देवाः । भगो नमस्ते ) अघो याहि ॥ रोऽसुपि ८।२।६६। अहो रेफादेशः स्याह _ 
तु सुपि । अहरहः । अहर्गणः ॥ रो रि ८।३।१४। रेफस्य रेफे परे . रोपः स्यात्‌॥ | 
ढूलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः ६।३।११९। ढरेफयोलोपनिमित्तयोः पूर्वस्याऽणो दी ' 
स्थात्‌। पुना रसते । हरी रम्यः । शम्भू राजते । अणः किस ? तृढः । घृढः। ` 


देवा इह्‌ ( १९३३, ३४, ३८, ४५ )-- देवास्‌ इह' इति दशायां ससजुषो 
रु? इति सस्य सत्वे भोभगोअधघोअपूर्वस्थ योऽशि’ इत्यनेन रोर्यादेशै “लोपः | 
शाकल्यस्य’ इत्यनेन यलोपे देवा इह” इति, यलोपाऽभावपच्छे ' देवायिह इति । ` 
भो देवाः (१९३१, ४३, ४६ )--भोस्‌ देवाः’ इति दशार्ग 
“ससजुषो रु” इति सस्य रत्वे भोभगोग्रघोअपूवस्य योऽशि’ इत्यनेन रोयादिशे ` 
हलि सचैषाम्‌” इत्यनेन यलोपे भो देवा इति । एवम्‌ अघो याहि (१९५१, ५२) 
शम्भू राजते ( १५२५, २६, ३८ )--शस्धुस्‌ राजते’ इति स्थते “ससजुषो " 
रुः इति रुत्वे रो रि’ इति रुसम्वन्धिरेफस्य लोपे “इलोपे पूचेस्य दीर्षोऽण 
इति दोघे शम्भू राजते इति । एवं हरी राजते? ( १९४६ ) इत्यपि । 
तृढः ( १५२४, ४२ )--ढूलोपे पूर्वस्य दीघोऽणः इति सूत्रे अणञ्रहणाऽभावे 
ढरेफयोलोपनिमित्तयोः पूर्व्य दीर्घ" इत्यथे तृहधातो्िष्टायां क्तप्रत्यये अनुबन्धलोपे 
तृह त” इति. जाते हो ढः' इत्यनेन ह्य ढत्वे "फषस्तथोधोंऽधः' इत्यनेन तकारस्य 
घत्वे छुना छुः” इति धस्य छुल्बेन ढकारे 'तृढ़ ढ? इति स्थिते 'ढो ढे लोप इत्यनेन 
पूवस्य ढस्य लोपे ढलोपे पू्रस्य दीघोंडणः” इति सूत्रेण ढलोपनिमित्ते ढकारे परे 
पूवस्य ऋकारस्य दीर्घापत्तिः । तस्मात्‌ सूत्रेऽणग्रहणमाचश्यकम्‌ । कृते त्तणग्रहणे ॥ 
क ल? क क । भोभगो--मो, भगो, अथो और अवणपूर्वक रुसम्बन्धी रैफक । 
[नम यत्व अशक ~ 
हलके परे-सभीके ते a र भर ह क । 
नोटः-इश” के परे ग्रवणे पूर्वक यकारका छो | 
'होती । रोऽसुपि-भ्रहन्‌ शब्दके र स्थानमें रे pe 
“बचन ) के परे नही हो। रो रि--रेफक्रा लोप हो रोफके परे । ढलोपे--उकारछोप और 
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विसर्गसन्धिः | इन्दुसती-टीकांद्रयोपेता । २९ 


मनस्‌ रथ इत्यत्र स्त्ये कृते हरि चेत्युखे रो रीति लोपे च प्राप्ते । विप्रतिषेचे परं 
कार्यम्‌ १।४।२। तुल्यवळविरोधे परं कार्य स्यात्‌ । इति लोपे प्राप्ते । पूर्वत्राऽसिद्‌- 
मिति रो रीत्यस्या$सिद्धत्वादुत्वमेव । मनोरथः ॥ एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्स- 
मासे हलि ६।१।१३२। अककारयोरेतत्तदोयंः सुस्तस्य लोपः स्यादलि न तु नन्स- 
मासे । एप विष्णुः । सं शम्भुः । अकोः किम्‌ ? एपको रुद्रः । अनञ्समासे किम्‌? 
असः शिवः । इलि किम्‌ ? एषोऽत्र ॥ सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ १।१।१३४। 
स इत्यस्य सौछोपः स्यादचि पादश्ेल्लोपे सत्येव पूर्येत । सेमामविडठि प्रमतिम्‌ । 
सेप दाशरथी रामः ॥ इति विसर्गसन्धिः । 
rT 
तत्सामर्थ्यात्‌ पूर्वणकारैणेवाऽपप्रत्याहारग्रहणाद्‌ दीर्घामदृत्या कृदन्तलात, सौ सकारस्य 
रुत्वे विसगे तृढः' इति निष्पन्नम्‌ । 

मनोरथः (१५-२८, ३२, ३९, ४१, ४३, ४०, ४९, ५१, ५२)--मनस्‌ 
रथः? इत्यवस्यायां ससजुधी रुः इति सस्य रुत्वे “हशि च’ इत्यनेन 
शेरत्वे प्राप्ते रो रि इत्यनेन रेफस्य. लोपे च ग्राप्ते “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌! 
इत्यनेन तुल्यबलविरोधे सति परत्वात्‌ रो रि’ इति लोपे प्राते 'पूर्चत्राइसिद्धम? 
इत्यधिकारस्‌त्नेण सपादसक्ताध्यायीस्थ हशि चे'ति सूत्रध्य्या त्रैपादिकस्य रो री'ति 
सून्नस्याऽसिद्धत्वात्‌ हरि चेत्यनेन रोरुत्वे आद्गुणः' इत्यनेन रुणे मनोरथः’ इति। 

स शम्भुः (१५३१, ४६, ९० सस शम्भु? इति स्थिते रत्वं प्रबाध्य 
“एतत्तदोः सुलोपोड्कोरनभ्‌समासे इलि इति सूत्रेण सुलोपे स शम्भुः’ इति । 

इति इन्दुमती” टीकायां विसगेसन्धिप्करणम्‌ । 
२-०७५७४०००"००" 

रेफलोप निमित्तक जो ठकार, रेफ उनके परे पूवे स्लट जलसा जर सज्ज ठे ज्मा ० ० शे। ड 

चिप्रतिषेध-- लविरोध पर परकायं हो! 

ppp aba भय लक समावेशस्तुल्यबळविरोधः ? अर्थात्‌ 


पने २ लक्ष्योमे चरितार्थ दो उत्रोंका ( कचित्‌.) एक लक्ष्यमें समावेश होनेको “ठस्यबल 


कहते हैं म एतत्‌ झर दसम्बन्धी 'सु'का लोप हो, हलके 
विरोध! कहते है। एतत्तदोः--ककाररदिति एतत्‌ ओर तत थन्दसः धी 'सु'का लोप हो, हलून 
प्रे। न “न? समासमं नहीं हो! सोऽचि=कोप होनेसे यदि पादको पूर्ति होती हो तो... 
अचकेपरे स (तत्‌ शब्द ) सम्बन्धी सुका लोपद्दो I i 

_सेष-सम्पूणे इलोक इस प्रकारका ई:-- 


> ४. | 
: “सैषदाशरथी रामः,सेष राजा युधिष्ठिरः। सेप करो महात्यागी, से भीमो महाबछ?॥” 


| 
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अथ अजन्तपुँल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । 


अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १।२।४४। धातु प्रत्ययं प्रत्ययात्त ३ | | 
वर्जयित्वा<र्थवच्छब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंजं स्यात्‌ । क्र्तद्धितसमासाञ्च १।२।४६। ¦ 
कृत्तद्धितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिकसंजञाः स्युः ॥ स्वौजसमौदछष्टाभ्या म्भिरङे 


अर्थेबदि ति--'एतत्संज्ञाफलभूतविभक्तीतरसमभित्र्याहारानपेक्षया लोकेऽ. 
विषयकवोधजनकत्वम्‌ ? अर्थचत्वम्‌ । इति नवीनाः । ध्राचोनास्तु 'लोकेड्थविषय- | 
कबोधजनकलमर्थवत्वम्‌? इत्यत्र सूत्रे, कृत्तद्वितसूत्रे तु 'एकार्थीभावेन लोकिकप्रयोगे 
असिद्धत्वम्ेचत्वमि'ति द्विविधमर्थवत्वं स्वीकुर्वन्तीति । धनम्‌ , चनम्‌ , इत्यादौ 
प्रतिवर्ण ग्रातिपदिकसंज्ञावारणाय अर्थवदिति । “हनः इत्यादौ प्रातिपदिकत्वेन 
नलोपवारणाय अधाठुरिति। अप्रत्यय’ इत्यत्र प्रत्ययपद्मावर्त्यते तेन प्रत्ययं प्रत्ययान्तं & 

च लभ्यते । प्रत्ययश्य पर्युदासात्‌ हरिषु’ इत्यादौ सोने प्रातिपदिकत्वम्‌ । तदन्तः £ 

यह इलोक “अनुप? छल्दमें है। इसके प्रतिपादमे “आठ २ अक्षर होते हे । यहां पर * 
यदि सुलोप नहीं होत! तो -सस्‌+-एष’ ऐसी स्थितिमें रुत्व-यत्व-यलोप होकर से एषः 
. ऐँसा हो जाता और प्रत्येक पादमें एक अक्षर बढ़जानेसे पादकी पूर्ति नहीं होती । 

( सुलोप्र होनेपर पूर्वत्रासिद्धम्‌? लगता नहीं, अतः वृद्धि होकर “सेषः? बनता हवै) । 

2 शुद्ध करोः--जलामयः । केशवो ध्वम्‌ । तबेदस्‌ । स्वेर: । दिवोकसः। उपेति । प्रैषवति। : 
रामहि। उपरोक्त: । गवोद्यानम्‌ । सखेहागच्छ । कव्यांगच्छतः । अम्वतत: । रामस्शेते। | 
ततळछवि: । अधिस्थाता । देवो षष्ठः। दिगेशः। ददत्‌धसति । मदान्नात्मा! विषयान्नाहृ । | 
जंगलायकः । संचितः । यम्‌लोकम्‌ । गच्छ॑चकोरः । मतिमाच्छन्त; । पुङ्खनित्रम्‌ । वाच्छूरः। | 
वाकमार्नेण । बृक्षछाया । रामोकुध्यति । मनोकामना । अदोग?; । सो रामः । एषो बालः। % 
बालो चलति । प्रातो गमनम्‌ । अशो इन्द्रः । एषो विष्णु: । हतो शधु: । मनो सुखम्‌ । देवाः 
इसन्ति। अन्तर्राष्ट्रिय: । आता रमय । | 


| 


इस प्रकार इन्दुमती टीकामें विसगेसन्धि प्रकरण समाप्त हुआ । 
Seo 
0 घा जद 
अथ-धातु, प्रत्यय और प्रत्ययान्त भिन्न अर्थवान्‌ शब्दस्वरूप प्रातिपदिक संशक हो। 


कृत्तद्वित--कृदन्त, तद्वितान्त और समासकी भी प्रातिपदिक संज्ञा हो । 
स्वीजसू-- इस सत्रका अथं “ड्यापूर सबके साथ आगे देखो ) 
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क 
ग्रजन्तपु० ] ` इन्डुमती-टीकाद्वयोपेता । ३१ 


ध्याम्ध्यस्ठ्सिभ्याम्ध्यस्क्सोसाम्ड्योस्सुप्‌ु ४१९ डयन्तादाबम्तात्याति- 
पदिकाओ परे स्वादयः ग्त्ययाः स्युः । सु को जस्‌ इति प्रथमा । अम औट्‌ 
दासू इति द्वितीया | टा भ्याम्‌ भिस्‌ इति तृतीया । ङे भ्याम्‌ भ्यस्‌ त्रे 
चतुर्थी । ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ इति पञ्चमी । ङस्‌ ओस्‌ आम्‌ इति पष्ठी | ङि 
ओस्‌ सुपू इति संप्रमी । ङःयाध्प्रातिपदिकात. ४।१।१। प्रत्ययः ३११ 
परश्च ३।१२।--इत्यधिकृत्य । ङपन्ताइावन्ता-आतिपदिकाचच परे स्वादयः प्रत्ययाः 
स्युः । सुपः १।४।१०३। सुएल्लीणि त्रीणि वचतान्येकश एकवचन-द्विवचन- 
बहुतचनसंज्ञानि स्युः । ढथेकयोर्ट्रिचचनैकचने १।४।२२। छिल्वैक-वयोरेते 
स्तः ॥ विरामोऽवसानम्‌ १।४।११० वर्णादःसभावोऽ्वसानसंज्ञः स्यात्‌ । सूव- 
विसम । रामः । सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ १।२।६४। एकविभक्ती यानि 
परलुसादअब हरिपु” इति समुदायस्य चन प्रतिपद्किलम््‌। नच “अहन हत्यत्र अत्यय- 
लक्षरोन ग्रत्ययान्तत्वाद्दषवारणसम्भवेन ऽृतसत्रेऽधातुरिति किमर्थमिति वाच्यम्‌ १ 


नोटः--“विभक्तिश्च' से सुप~तिङको विभक्ति संशा होतो है। “पसे प्रत्याहार लिया 
जायेगा और वह प्रत्यादार इसी सत्रे आदि वर्ण--छिसे लेकर अन्तिम 'सुपूरकी 'पू' तके 
जनता है । “सुप्‌? से सु, औँ, जस्‌ आदि इक्कीस (२१) विमक्तियां ली जाती दें । 
सुमे उकारका धउपदेशेडजनु ता सिक इव! ते, जसें जकार और टार्मे टकारका 'चुटू'से, 
औद्‌ में टकार और सुपमें पकारका “हत्यम्‌ से. 'शस'में शकार तथा ङे, डसि, स्‌ और 
डिसें ङकारका 'लशकतडिते से इत्संज्ञा होकर “बस्य लोपः से लोप ( ध्रवणाभाव.) हो बाता 
है। याद रदे कि विभक्तियोंके अन्म सकार-मशरको इत्संशा इसलिये नहीं होती कि 
“न विभक्ती तुस्माः? ( आगे ए० ३२ देखो ) निषेध करदेगा । 
ङयापू--परत्ययः-परश्च-ये तीनों सुत्र अधिकार पत्र ६ इन तीनोंका 'स्वोजसु०? सूश्रमें 
अधिकार होकर--ड्थस्त-आजन्य -भातिपदिकस पर स्वादि प्रत्यय हो। ऐसा अर्य होता है। | 
चोदः -अबिकार सत्रका रक्षण--“स्वदेशे वाक्‍्यार्थशुल्यस्वे सांत परदेश वाक्यार्थः 
बोधजनकत्वम्‌” अर्थात्‌ अपनी जगह पर स्वार्थ थ नहीं होकर अन्य स्रोंके साथ 
अथेबोध होना । | क. 
सुपः--छपू के जो तीन तीन वचन थे प्रत्येक क्रमशः एकवचन-द्विवचन-बहुबचन | 
संक दों । हृथयेकयोः--दित्वकी विवक्षा में दिवन और एकत्वकी वितक्षामें एकवचन हो । 
विरासो--व्णोका अभाव अवसान संशक हो! - . > 
नोटः--जिस वर्णके आगे कोई दूसरा वर्ण नहीं हो वह अवसान वर्षं कहलाता दै ।. 
` -सख्पाणाम्‌--एक ( समान ) बिमक्तिमे जहाँ समान दी रूप देखें गये हों वहाँ उ 
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३२ लघुसिद्धान्तकौमुदी ड (३ 
सरूपाण्येच दृष्टानि तेपामेक एव शिष्यते । प्रथमयोः पूर्वेसबणेः 8११७ . 
अकः प्रथमाह्वितीययोरचि पूर्वसवर्णदीर्ध एकादेशः स्यात्‌। नादिचि ६११० 4 
आदिचि परे न पूर्वसवर्णदीर्घ:। वृद्धिरेचि | रामो ॥ बहुषु बहुवचना . 
१।४।२१। बहुत्वविवक्षायां बहुवचने स्यात्‌ ॥ चुट १।३।७। प्रत्ययाद्यौ चुद इ ३ 
स्तः ॥ विभक्तिश्च १।४।१०४। सुखिङौ विभक्तिसण्ञौ स्तः ॥ न विभ. 
तुस्माः १।३।४। विभक्तिस्थास्तवर्गसकारमक्रारा इतो न स्थुः । इति नेत्वम्‌ , 
रामाः ॥ एकवचनं सम्बु द्विः २।३।४६। सम्बोधने थमाया एकवचनं सम्वुदि . 
सं स्यात्‌ ॥ यस्मात््त्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १।४।१३। यः प्रत्ये : 
यस्मात्‌ क्रिय्ते तदादि बब्दस्वरूपं तस्मिन्‌ परेऽङ्गसञ्ज्ं स्यात्‌ ॥ एङ्हुस्तात्स | 
म्बुद्धेः ६।१।६६। एडन्ताद्स्वान्ताचाऽङ्ाद्वललुप्यते सम्बुद्धेश्चेत्‌। हे राम। ¦ ` 
रामौ । हे रामाः ॥ अभि पूर्व: ६।१।१०७। अकोऽम्यचि पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌।= 


“न ङिसम्बुद्धयोः इत्यत्र सम्बुद्धिअदणेनप्रत्ययलक्षरीन प्त्ययान्तपर्युदासाऽभावज्ञापनात, 
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(एक ही शेष हो (वचे ) और अन्यका लोप हो जाय । | 
नोटः--इस सत्रसे यह नियम सिद्ध होता दे कि दो या बहुत अर्थ-बोध करानेमें सं” 
शब्दका एक ही बार उच्चारण होना चाहिये। 'एक? शब्दका आठ अथै होता है।. 
कहा भी हैः--- 
एकोडन्याथे प्रधाने च प्रथमे केवळे तथा। साधारणे समाने$ष्पे संख्यायाज्ञ प्रयुज्यते। | 
प्रथमयो:--'अक्‌'से प्रथमा और द्वितीया सम्बन्धी अच्‌ परमें हो तो पू्व-परको स्थात 
पूवंसवणदीघ एकादेश हो । नादिचि--अवर्णसे पर इच! हो तो पूवसवर्णदीधै नहीं हो । | 
बहुषु--अहुत्वकी विवक्षामे बहुवचन हो । चुद्द-अत्ययके आदि चवर्ग और दव 
इत्संज्ञा हो । विभक्तिश्च-सुप्‌-तिङ्की विभक्ति संज्ञा हो । ( 
नोटः = प्‌? से सुप प्रत्याहार लिया जाता है। (पृ०३ १ देखो )। 'तिड? ३-6 
तस्‌ मि सिप्‌ थस्‌ थ मिप्‌ बस्‌ मस्‌ त आताम्‌ झ थास आथास्‌ ध्वम्‌ इड वहि मदि” पै 
अठारह लिये जाते हैं ( भ्वादिप्रकरण देखो )। न विभक्तौ--विभक्ति में स्थित तवर्ग, सकाए ॥ 
और मकारकी इत्स नहीं हो । पुकवचन-सम्बोधनमें प्रथमोका एकवचन ( सु ) की 
सम्बुद्धि संशा हो । यस्मात--जो प्रत्यय जिस ( शब्द ) से विधान किया जाय तदादि ( | ४ 
है भादिमें जिस समुदायके वह ) शब्दस्वरूप उस प्रत्ययके परे अंगसंशक हो। 
एडह--एडन्त और हस््ान्त अङ्गसे पर सम्बुध्यवयव हलका लोप हो | : 
 अमि--अकूसे अमूसम्बन्धी अच्‌ परमें रहनेसे पूव परको स्थानमै पूवेरूप एकादैश दो! 
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पजन्तपु० ] इन्दुमती-टीकाद्रयोपेता । ३३ 


गमम्‌ । रासी ॥ लशक्कत्ताद्धते १३॥८। तद्धितवज्ञप्रस्ययाद्या लशकवर्गा इतः 
थुः ॥ तस्माच्छसो नः पुंसि ६।१।१०३। पव॑सवर्णदीर्घात्परो यः शसः सस्तस्य 
न: स्यास्पुंखि । अदकुप्वाङनुम्व्यवायेऽपि ८।४।२। अट कतरगः पवर्ग आङ 
नुस्‌-एतेव्यस्तयथासम्भर्वं -सिलितश्च व्यतरधानेऽपि रपाभ्यां परस्य नस्य णः 
प्याःसभानपदे । इति प्राते । पदान्तस्य ८।४।३७। पदान्तस्य नस्य णरवं न 
स्यात्‌ । रामान्‌ ॥ टाङसिङसामिनात्स्याः = १।१२। अदन्ताट्टादीनासितादयः 
स्युः । णत्वसू । रापेण ॥ सुपि च ७।३।१०२। यजादौ सुष्यतोऽङ्गस्य दीः 
स्यात्‌ । रामाम्याम्‌ । अतो भिस ऐस ७।१।६। अकारान्तादङ्गाद्विलर ऐस 
स्यात्‌ । अनकालाशात्सवस्य । रामः । कयः ७।१।१३। अतोऽञ्गाऽपरस्य 
ङेयादेशः स्यात्‌ । स्थानिवदा देशोऽनल्विधो १।१।४६। आदेशः स्थानिवत्स्यान्न 


~ 


रामान्‌ ( १९५०, ५२ )--रामशब्दाद्‌ द्वितीयाबहुवचने शसि लशक़तद्विते' 
इति शस्पेत्सज्ञाया लोपे च कृते राम अस’ इति स्थिते प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? इत्यनेन 
पूवेसवणैदीधे “तस्माच्छसो नः पुंसि इति सभ्य नत्वे कृते अट्कुप्वाङ्नुस्त्यवापेऽपिः 
इति णत्वे प्राप्ते पदान्तस्य' इति तन्निषेधे रामान? इति रूपं सिद्धस्‌ । 


लश--तद्धितको छोइकर प्रत्ययके आदि लकार, शकार ओर कवर्गको इत्संश्ा हो । 
तस्सा--पूवसवर्णदीर्घसे पर शस सम्बन्थीसक,रके स्थानमें नकार आदैश हो, पुंहिक्गमें। 
भटकु--अटू-कवर्ग-पवर्ग-आड-नुम्‌ ओर नुमस्थानिक अनुस्वार)-इनशे व्यस्त (पृथक्‌ 
पृथक्‌ ) ष्यत्रधान रहनेपर अथवा यथासंभव सिलित (५कसे अधिक या सबसे भी ) व्यवधान 
रहनेपर रेफ-पकारसे. पर नकारको सत्व हो, समान -( एक ) पदमें । पदान्त--पदान्ठ 
नकारको णकार नहीं हो! 9 - 
' नोटः-णत्वदधायक ओर तन्निषेधक अनेक सत्र हें । पर उन सबाँके निष्कषे “चुद्धतु- . 
लश्यु=।ये न” यह भाष्य गतिक स्मरण रखने योग्य है। 
` फलित यह हुआ कि एक पदमें ऋकार, षकार ओर रेफसे पर चर टतर्ग, तबगे और 
ल तथा झर (शष स) वर्णते मित्र एक, दो या अनेक वणं व्यवधान रहनेपर भी 
पढाना भिन्न नकारके स्थानमै णत्व हो । श्तना याद रहनेपर बा केन? आदिसें णत्व | 
प्राप्तिकी शंका ही नहीं उठती। 
। राङसि--अःन्त अङ्गसे पर टा-ङसि-डसके स्थानमै कमसे श्न-आत-स्य आदेश हो! 
सुपि--यजादि सुपके परे अइन्त अङ्गको दीर्घ हो। अतो-अरन्त अक्षसे पर सिस्के 
नमें देस आदेश इ) । ङेर्यः -अःम अङ्गे पर डेके स्थानर्मे य' आदेश हो । 


स्थानि-आदेझ स्था.नवत्‌ ( स्थानिधमवत्‌ ) हो, परन्तु स्थानिरूप जो भळ्‌ तदाश्रय | 
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३४ लघुसिद्धान्तकौमुदी ही. » 


तु स्थान्यलाश्रयविधौ । इति स्थानिवत्वात्‌ सुपि घेति दीर्घः । रामा | 
रामाभ्याम्‌ ॥ बहुवचने झल्येत्‌ ७।३।१०३। झलादौ बहुवचने सुप्यतोछ् ¦ 
कारः स्यात्‌। रामेभ्यः । सुपि किम्‌ ? पचध्वम्‌ ॥ वाऽवसाने ८४५ = 
अवसाने झलां चरो वा स्युः । रामात्‌। रामादू । रामाभ्याम्‌ । रामेभ `= 
रामस्य । ओसि च ७।३।१०४। ओसि परेऽतोऽङ्स्येकारः स्यात्‌ । रामयोः ' 
हस्वनद्यापो बुट ७।१।५४। हस्वान्तान्नधन्तादाबन्ताचाङ्गात्पररयामो नुडा २ 
स्यात्‌ ॥ नासि ६।४।३। नामि परेऽजन्ताङ्गस्य दीर्घः र्यात्‌ । रामाणाम्‌ । राहे : 
रामयोः । सुपि .पव्वे कृते ॥ आदेशप्रत्यययोः ८।३।५६। इण्कवगा २ 
परस्याऽपदान्तस्याऽऽदेशः प्रत्ययावयवश्च यः सकारस्तस्य मूर्धन्यादेशः रया § 
ईपहिब्वतस्य सस्य तादृश एव षः । रामेषु। एवं कृष्णादयो5प्यदन्ताः ॥ सर्वादी 
सबनामानि १११२७। सर्वादीनि शब्दस्वरूपाणि सर्वनामसंज्ञानि स्युः ` 
सव विश्व उभ उभय डतर उतम अन्य अन्यतर इतर त्वत्‌ त्व नेम सम सिक 
रामाय ( १५२०, ३२, २५, ३७, ३९, ४६, ५१ )--रामशब्दाचतुध 
वचने ह विभक्तो यः इति देयादिशे 'स्थानिवदादेशोऽनलूविधौ? इति स्थानिवडरली, 
सप्त्वमादाय “सुपि च' इत्यनेन मकारोत्तरवर्तिनोऽकारस्य दौघे 'रामाय' इति सिद्धम्‌ . 


५ 00७. 
2 रामाणाम्‌ ( १५४७, ४९ )--रामेशब्दात्‌ षप्रीबहुवचनविवक्षायाम्‌ आ 
उभकौ. राम आम्‌? इति स्थिते हस्वनयापों जुट इत्यनेन नुटि उकाररकारयो। 

त्संज्ञायां लोपे च विहिते “राम नाम्‌? इति जाते 'नामि” इत्यनेन दीधे शरटकुप्वाए . 


मययवाप्रेडपि” इति नस्य णत्वे रामाणाम्‌? इति सिद्धम्‌ । 


विधि कतेन्यर्मे नहों हो, ( अर्थात्‌ अलाश्रय विधि कतब्यर्मे स्थानिवद्भाव नहीं हो) । 
बहु--झलादि वहुवचन सुपूक परे अदन्त अङ्गके स्र्यानमें एत्वे, हो । वाडव---अबसाह 
दमान झलक स्थानमें चर्‌ आदेश हो, विवयसे । ओसि--अदन्त अन्नको एख |. 
ओपूके परे । हृस्घ-हस्वान्त, नध्चन्त और आबन्त भङ्गसे पर लो अम्‌ उसको वु 
भयम हो । नामि--अनन्त अङ्गको दी हो, नामको परे। आदेश--हण और कवग 
जो अपदान्त भादेशस्वरूप सकार भोर प्रत्ययावयव सकार उसके स्थानी मूर्धन्य ( पक, 
आदेश हो । सर्वा-सर्वादि गणपठित शब्द सवेनास संशक हो... ४ 

नोटः-सर्वादयश्व पन्चत्रिशत्‌ ( ३५)--सवे, विश्व, उभ, उभय, डतर, ( E 
डतम (प्रत्ययान्त ) अन्य, अन्यतर, इतर, तवत्‌, स्व, नेमः( आधा ), सम ( सधी), 
( सभी ), पूर्व, पर, भवर (पश्चिम), दक्षिण, उच्चर, नपर (पश्चिम, भागे ), व 
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पजन्तपु० ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ३४ 


वैपरा5वरदक्षिणोत्तरा5परा5घराणि व्यत्रस्थायामसञ्ज्ञायाम्‌ । स्वमशञाः 
तेधनाख्यायाम्‌ । अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयोः । व्यू तदू यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ 
अदस्‌ एक द्वि युष्मद अस्मडू भवतु किम्‌ ॥ जसः शी ५।१।१७। अदन्तात्स- 
नाम्नो जसः शी स्यात्‌’ । अनेकाळत्वात्सर्वादेशः । सर्वे ॥ सर्वेनाम्नः 

9।१।१४। अतः सर्वनाज्नो ङे इत्यस्य स्मै स्यात्‌ । सर्वसमे । ङसिङ्थोः 
'मात्स्मिनो ७।१।१४। अतः सर्वनाम्न एतयोरेतौ स्तः । सर्वस्मात्‌ ॥ आमि 
पर्वेनाम्नः सुट ७।१।४२। अव्र्णास्तात्परस्य सर्वनाम्नो विहितस्याऽऽमः सुडागमः 
त्यात्‌ । एस्वरत्वे । सर्जपाप्तू । सर्वस्मिन्‌ । शोषं रामवत्‌ । एवं विश्वाद्रयो- 
ऽप्यदन्ताः । उभशब्दो नित्यं द्विवचनान्तः | उभौ २। उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः 
२। तस्पेह् पाठोऽकजर्थः | उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्ति । उभयः । उभये । 
उभयम । उभयान्‌ । उभयेन । उभयेः । उभयस्मै । उभयेभ्यः । उभयस्मात्‌ । 


andi SSA MSS SR BR 

सर्वेषाम्‌ ( १९२८, ३३, ३५, ४१, ४३, ४८, ५०, ५२ )-सर्वशड्दात्‌ षप्रीब- 
हुवचनविवक्षायाम्‌ आमि “सर्च आम्‌? इति स्थिते आमि स्वेनान्नः सुट्‌, इति सुटि 
अनुबन्धलोपे “सवे साम्‌? इति जाते 'वहुवचने झल्येत? इत्यनेन वकारोत्तरवत्तिनोऽ- 
कारस्य एत्वे आदेशप्रत्यययोः, इत्यनेन सस्य पल्वे स्वेषाम्‌ इति सिद्धम्‌ । 


( नीचे ), स्व, ( आत्मा, आत्मीय ), अन्तर ( बा, परिधानीय ), त्यद्‌, तद्‌, यत्‌, एतथ्‌ , 
इदम्‌ , अदस्‌, एक, द्वि, भवतु, किम्‌ । 

पूर्वपरा--पूवं, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, भधर--इन सातोंकी व्यवस्था 
(नियमसे अवधि आकांक्षा) में और असंज्ञामें सर्वनाम संज्ञा हो । स्वम--शाति ( बान्धव ) 
और धनवाचीसे भिन्न आत्मा-आत्मीय वाचो अर्थ में “स्व? शब्दको सर्वनाम संशा हो । 
अन्तरं--वबहियोंग ( बाह्य) और उपसंब्यान ( प्रिधानीय ) अथमें “अन्तर” शब्दको सर्वे- 
नामसंशा हो ! जशः--अदन्त सवंनामसे पर जशके स्थानमै “शी भादेश हो। य 

नोरः--“शी' में शकार, शकार ये दो अल हें अतः भनेकाछ० सूजसे (१० २३ देखो) ` 
शो आदेश जशके सम्पूर्ण स्वानमें होता है ! , 

सर्चना--अदम्त सव॑नामामे पर “डे” के स्थानमें स्मे आदेश हो। . ङसिङधोः-भअदः्त 
सदैनामसे पर 'ङसि’ और "डि? के स्थानमें यथाप्रात स्मात. स्मिन्‌ आदेश क्रमसे | 
हो! आम्नि-अवर्णान्त अज्ञसे पर सद॑नामसे विहित “भाम को सुडागम हो। | 
'उभशब्दो-'उभ? शब्द दोका वाचक दे इसलिए नित्य द्विवचनान्त दै (एकवचन-अहुवचतमे ` 
इसका प्रयोग नहँ होता)। तस्येह-उस 'उभ' शब्दका सर्वादिगणमें पाठ सिफे अकच्‌ प्रत्यय | 
` सिद्धिक लिये है । ( सबेनाम होनेसे 'उभको? में “मम्ययसदेनाम्ना०'से ( प्राग्वीय प्रकरण 
_ _ CCO.JK SENSE Academy, Jammmu. Digitized by $3 oid नक Hi ८: 
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३६ लघुसिद्धान्तकोमुदी इ 
उभयेभ्यः । उभयस्य । उभयेषाम्‌ । उभयस्मिन्‌ । उभयेषु । डतरडतमौ प्रत्ययौ, 
प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणमिति तदन्ता ग्राह्याः । नेम इत्यथें । सम | 
सवपर्यायः तुल्यपर्यायस्तु न, यथासङ्खयसनुदेशः समानामिति ज्ञापकात । 
पूवेपरा5वरदक्षिगोत्तरा5परा5धराणि व्यवस्थायामसउज्ञायाप्‌ १।१।३॥ 
एतेषां व्यवस्थायामसन्ज्ञायां सर्वनाससन्ज्ञा गगसूत्रात्सवंत्र या राक्ता सा जि | 
वा स्यात्‌ । पूर्वे । पूर्वाः । असञ्ज्ञायां किम्‌ ? उत्तराः कुरवः । स्वासिधेया: 
पेक्षावधिनियमो व्यस्था | व्यत्रस्थायां किम्‌ ? दक्षिणा गाथकाः । कुशा ' 
इध्ययेः ॥ स्त्रमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ `१।१।३। ज्ञातिधनाःयत्राचिनः स्वशब्दल 
या प्राप्ता सञ्ज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । स्वे । स्वाः। आःसीया आत्मान इति | 
- चा. । ज्ञातिधनवाचिनस्तु-स्वाः । ज्ञातयोऽर्था वा ॥ अन्तरं बहिर्योगोप | 
संव्यानयोः १।१।३६। वाह्ये परिधानीये चाथेऽन्तरशब्दस्य या प्राप्ता सन्ज्ञा 
' सा जसि वा स्यात्‌ । अन्तरे अन्तरा वा गृह्याः । बाह्या इत्यर्थः । अन्तरे अन्तरा | 


देखो) बकच होगा )। डतर -सर्वादि गणमें डतर-डतम प्रत्यय हैं-- “त्यय ग्रहणे तदस 
अहणम्‌?) (प्रत्ययके महणमें तदन्तका अहण हो) इस परिभाषासे तदन्तविधि होकर डतरात!। 
. और डतमान्त लिये जाते हैं। नेम-सर्वादि गणमै अधंपर्यायवाची “नेम? शब्द रै! . 
` समः-सर्वादि गणमे सवेपर्यायवाचो “सम शब्द, है-तुश्यपर्यायवाची नहीँ है । अत एब | 
'ययासंख्यः स्मे तुस्थपर्यायवाची “समानाम्‌? पदमें छुर्‌ होकर “समेषाम्‌? नहीं इआ। . 
पूवपरा-र्वोदि सातको प्राप्त जो सर्वनामसंज्ञा वह व्यवस्था ओर असंज्ञा अर्थमें जसके पे | 
विकल्पसे हो । कह । 


नोटः--'पू्ेपरा०' सूवका निःक्ृष् अर्थ यह दै -कि--“नियमेन अवधिसापेत्ाँ | 
संज्ञाभिन्नार्थ च वर्तमानानां पूर्वादीनां ( सप्तानां ) जसि सर्वनामसंज्ञा विकल्पो | 

` नखन्यन्न? अर्थात्‌ जहां पर वह इस पूव हैं, पर है, अःर है, दक्षिण है, उत्तर है, अपर. | 

- है या अपर है, इस प्रकार नियम से अवाथ की आकांक्षा हो वहां पर और संज्ञासे मित्र. 
अ में प्रयुक्त पूर्वादि शब्दोंकी जसके परे सवनामता होती है। इसीलिये--'दविण | 
गाथकाः” ( गाथकाः =गान्वाले, दक्षिणाः = कुशला;---च तुर हैं ) यहां पर दक्षिण शब्दका | 
कुशल अर्थ है अतः अवधिको आकांक्षा नहीं होनेसे सर्वेनामसंशा नहीं हुई । २ & 
का प्रद्युदाहुरण--उत्तरा: कुरवः” है । यहां उत्तर शब्द उत्तर कुरुदेश” की संशा है। 
इसलिए गा नहीं हुई । स्वमज्ञा--शाति-धन वाचीसे भिन्न जो - आत्मा-आत्मीव 
वाची 'स्व*्छाब्द उसकी गणपत्रसे प्राप्त गो. सवनानसंशा वह जसके परे विकस्पसे हो। 
अन्तरं--बाद्य ओर परिषानोय शर्थमें अन्तर शब्द को प्राप्त सवनामसं जसूके पर 
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आअजन्तपुं० ] इन्दसती-टीकाइयोपेता । -३७ 


~ 


वा झाटकाः । परिधानीया इत्यर्थः ॥ पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ५।१।९६। 
एड्यो ङसिङयोः स्मासिस्मिनौ वा रतः । पूर्वस्मात्‌ । पूर्वात्‌ । पूर्वस्मिन्‌ । पूवा. 
पुर्व परादीनाम । शेष सर्ववत्‌ ॥ प्रथमचरसतयाल्पार्थकतिपथनेमाञ्च १।१। 
३३। एते जसि उक्तसण्ज्ञा वा स्युः । प्रथमे । प्रथमा; । तयः र्यः । 
द्वितये । द्वितयाः । शेषं राम्रत्‌। नेमे । जैसा: । दोषं सर्चववत. । तीयस्य 
ङित्सु वा । द्वितीयस्मै । द्वितीयात्रेत्यादि । एवं तृतीयः । निजरः ॥ जरायां 
जरसन्यतरस्याम्‌ ७२।१०१। जराशब्दस्थ जस्सू वा स्यादजारी विभक्तौ । 
कपदाङ्ाधिकारे तस्य तदन्तस्य च । निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति । 
शकदेशविक्ृतमनन्यवदिति जर-शब्दस्य जरस्‌ । निर्जरसी । निर्जरस इत्यादि । 


९ नट य भ आय हक >.) 
पूर्वस्मात्‌ ( १५३६ )-सर्वादिगणपठितात्‌ पूर्वशब्दात. पश्चम्येकवचनविव- 
क्षायां डसि 'पूर्वादिम्यो नवभ्यो वा? इत्यनेन इसे स्थाने स्मादित्यादेशे जश्त्वे 
चत्व पूर्वस्मात्‌, इति "चर्त्वाभावपक्षे पूर्वस्मादिति । स्मादादेशाभावपक्षे तु पूर्चे- ! 
शब्दात. दसि टाउसिड्सामिनात्स्याःः इति ङ्सेः स्थाने आदादेशे अकः सबर्ण दीः? 
इति दीचे जश्त्वे चत्व च कृते 'पूर्वीत्‌? इति । चर्त्वाभावपक्षे पूवीदिति । ॥ 
~ ~ ~~ C ~ हः 
निजरसो ( १५३२ )- निजेरशब्दस्य प्रथमाद्विवचने द्वितीयाद्विवचने च 
“जराया जरसन्यतरस्याम्‌ इत्यनेन जरसादेशे उक्तं रूपं सिद्दम्‌ । नच जराशब्द्स्य 


2000000 SR 
विकव्पसे हो । पूर्वादिभ्यो--पूर्वादि नव शब्दो पर “इसि? और डि” के स्वानमें यथाक्रमसे 
स्मात्‌-स्मिन्‌ आदेश दो, विकस्पते । प्रथस--परथम, चरस) तयग्रत्ययान्त, अल्प, अर्धे) _ 
कतिपय और नेम शस्दोंकी सर्वेनामसंशा हो, जसकें परे विकल्पसे । तीयस्य--तीयप्रत्य- 
थान्तको सर्वनामःंश्ञा हो, डित विभक्तिके परे विकल्पसे । जराया जरा? शब्दके स्यानमें | 
बरस आदेश हो, अजादि विभक्तिक परे जिकल्पसे । Xe 
नोटः -स, स्याम्‌, मिस . भ्यस्‌ और सुप विमक्तिको छोड़कर निर्जेर शब्दकी सवेत 


.._ पदाधि-परद्माषिकार और अंगाधिकारसे जिसको जो कार्य विधान किया गया दै, 
कायै उसको तथा तंदन्त ( वह दै अन्तरे जिसके उस ) को भी हो! >> ; 


निर्दिश्य--निर्दिश्यमान ( सुञो 
सिकोपस्थिति 


-0. 76 


३ लघुसिद्धान्तकौ पुदी 


श्र 


` प्ते हलादौ च रामवत्‌ । विश्वपाः । दीर्घाज्जसि च ६।१।१०४। दीघांज॥ ९ 
इचि च परे प्रथमयोः पूर्वसवर्णदीधो न॑ स्थात्‌ । विश्वपौ । विश्वपाः |) (१ 
विश्वपाः । विश्वपाम्‌ । विश्वपौ । सुडनपुंसकस्य १।१।४३। स्वादिपञ्चवचनानि र 
सर्वनामस्थानसंज्ञानि स्युरक्लीबत्य ॥ स्वादिष्यसवनामस्थाने - १।४।१ ६ 
कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसर्वनामस्थानेचु पूर्व पदं स्यात ॥ यचि भम्‌ १४४६ 
यकारादिष्वजादिषु च कप्प्रत्ययावधिघु स्वादिष्वसवंनाम्रस्थानेपु पूर्व भसंज्ञे स्यात्‌ । ६ 
'आकडाराहैका सञ्ज्ञा १।४।१। इत अश्वं 'कडाराः कर्मधारये’ इत्यतः | 
. प्रागेकस्येकेव संज्ञा ञेया । या पराऽनवकाशा च ॥ घातो धातोः ६।४।१४० : 
आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य अस्याङ्गस्य छोपः स्यात्‌ । श्रलोऽन्त्यस्य। ' 
बा 0000 ती | 
विधीयमानों जरसादेश; निजेरशञ्दे कथमिति वाच्यम्‌ » जरसादेशस्य अङ्गाधिकार ` 
स्यत्वैन “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च? इति परिभाषया निजरशब्दस्यापि ` 
नरसादेशोचितत्वात्‌। नन्वेवमपि जराशब्दान्तस्य विधीयमानो जरसादेशः अनेकाः | 
, रत्वात्‌ निर्जरशब्दस्य कृत्स्नस्येव स्यादिति चेन्न, 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति 
इति परिभाषायाः जागरूकत्वात्‌ । नचैवमपि निजेरशब्दस्य जराशब्दान्तत्वं कथः ` 
मिति चाच्यम्‌ , 'एकदेशविकरतमनन्यवत? इति परिभाषया अर्थात्‌ 'छिने पुच्छेऽपि ` 
शा श्वैव, नचाउश्वो नच गर्दभः? इति न्यायेन निर्जरशब्देऽपि जराशड्दाःतत्वस्य । 
खुलभत्वात्‌ । जरसादेशाभावपच्षे तु वद्धिरेची'ति द्वौ निर्जरो? इति बोध्यम्‌ । 


(परिभाषा )--अवयवके एकदेश विकृत होने पर भी अवयवी अन्य नही कहाता। अतः | 
प्रक्तिमे 'निनेर? शब्दषरक “जर? शब्दको भी जराशब्द मानकर जरसादेश हुआ । दवीर्घा- | 
दीघंसे पर 'जस्‌१ अथवा “इच! रहे तो पूर्वसवण दीव नहीं हो । सुडन-स्पादि पंचवचत | 
( घु-भौ-जस्‌-भम्‌-भोट्‌) की सर्वनामस्थानसंशा हो, नपुंसकलिंगको छोड़कर । 


नोटः--यार रहे कि नपुंसकलिङ्गमे जस्‌ और शस्‌ स्थानिक "श? मात्रकी सेना" | 
स्यानसंशा होती है ( “शि सर्वनामस्थानम्‌? अंजन्तनपुसक रिंग देखो ) ॥ 

स्वा दिष्व--'सु' प्रत्ययसे लेकर “कप? प्रत्यय पन्त सहैनामस्थानभिन्न प्रत्यय, उ | 
रहनेसे पूव हो पदसंशा हो। यचि भम्र- 'सु' से लेकर 'कप प्रत्यय पर्यन्त जो यादि और | 
अनादि असवेनामस्थान प्रत्यय, उनके परे पूवेकी भसंज्ञा हो । आकडौरा--यहाँसे ( प्रथम 
अध्यायके चतुर्थ पादसे लेकर आगे) 'कडाराः कमेधारचे । १।२।३५। सूत्रसे पूकेतक एककी एक 
ही संशा हो (जो भशध्यायीहे कमसे पर हो या अनवकाश हो ) । भातो--भ्रकारान्त गो. 
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ज्चन्तपु० ] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ३६ ब 
श्यः । विश्वपा । विश्वगाभ्यामियादि । एवं शह्कध्मादयः । घातोः 


कम्‌ ) हाहान्‌ । हरिः । हरी । जसि च ७३।१०६। हस्वान्तस्याऽङ्गस्य 
[णः स्थाजसि । हरयः ॥ ह्रस्वस्य गुण: ७]३।१०८। हृस्वस्य गुणः स्यात्सम्ुङ्गी । 
; हरे । हरिम । हरी । हरीन । शेषो घ्यसखि १।४।७ शेष! इति पषटा्थम्‌ । 
नदीसंज्ञौ हस्दौ याविदुतौ तदग्तं सखिवर्ज विसन्शे स्यात्‌ ॥ ङो 
नाइस्त्रिय्रामू ७ ३।१२०। चेः परस्याङो ना स्याइख्ियास्‌ । आङिति टासज्ज्ञा । 
हुरिगा । हरिभ्याम्‌ । हरिभिः । घेर्डिति ७३॥१११। घिसंज्ञकस्य डिति सुपि 
गुणः स्यात्‌ । हरये । हरिभ्याम्‌ । हरिभ्यः । ङसिङसोश्च ६।१।११०। 
एडो ङसिङसोरति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । ह्वरेः २। हर्याः २। हरीणाम्‌ ॥ 
रञ्च घेः ७।३।११६। इदुद्धयामुत्तरस्प ङेरौत्‌ स्यात्‌, घेरन्तादेशश्चाऽक्कारः । 


विश्वप:( १५२०, ३२, ४२, ४६, ५१ ) विश्वपाशब्दाऽ च्छसि विभक्तौ मा आय 
क्रतद्वितेः इति शसः शकारस्येतसंज्ञायां लोपे च कृते विश्वपा अस! इति स्थिते 
‘सुडनपुंसकस्य’ इत्यनेन 'सु-औ-जसू-अम्‌-औद' इति स्वादिप्वचनस्येव ` सचे- 
नामस्थानसंज्ञाया विहितत्वात्‌ शसो न सर्वनामस्थानसंज्ञा, तेन “स्वादि्वसर्वेनामस्थाने' 
इत्यनेन सबेनामस्थानभिन्नस्वादिषु शसादिषु परेशु पू्स्य विश्वपाशब्दस्य पदसंज्ञायां 
'यंचि भम्‌? इत्यनेन सर्वनामस्थानभिन्तयजादिषु स्वादिषु परेषु भसंज्ञायां च प्राप्तायां 
किमत्र विधेयम्‌ इति शङ्कायाम्‌ 'आकडारादेका संज्ञा? इत्यनेन एकैव संज्ञा भवतीति 
नियमात्‌ परत्वादनवकाशलाच असंज्ञायां सत्याव “आतो घातोः' इत्यनेन पकारोत्त- 
| रवर्त्याकारस्य लोपे सकारस्य त्वे विसर्गे च “चिश्चपः' इति सिद्धम्‌ । 
हरे; ( १९३३, ३८) _-हरिशब्दात्‌ पंचमोकवचने घष्टयेकवचने च अनुबन्ध- 
' लोपे सति हरि अस्‌ इति स्थिते, शोषो घ्यसखि’ इत्यनेन घिसंज्ञायां धिर्डिति इति. 
` बाहु, तदन्त जो भसंशक अङ्ग उसका लोप हो । जसि च--हस्वान्त अंगको युग हो, ककल ख हा मगो उग रो, नइ कु 
| परे । हृस्वस्य -हस्वान्त अंगको गुण हो सम्बुद्धि सु! के परे। शेषो--नदीसंशकसे भिन्न _ द 
` बरो हस्त्र इकार-उकार, तदन्त जो सखि-भिन्न शब्द) वह विसंडक हो (सत्रमें शेखप्रहण स्प- | 

टाथ है ) । आाद्ो--विसंशकसे पर आङ” (टा विभक्ति) को “ना? आदेश हो, ख्जीरिंगको 

| छोड़कर । घेङितू-घिज्कको युग हो, डित-सुप्‌ विमक्तिके परे। छसि-एङ्से 
_ डसि-डसू सम्बन्वी अकारको पूर्वेर्य एक आदेश हो । अष्च--हैंस्व इकार-उकारसे 
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हरौ । दरिषु । एवं कव्यादय: ॥ अनङ् सो ७।१।६३। सख्युरङ्गस्याऽनइः ` 
स्थादसम्बुद्धौ सौ ॥ अलो$न्त्यात्यूये उपधा १।१।६४। अयद पवी, न 
पातज्ञ: पयात्‌ ॥ सर्वनामस्थाने चाउसम्बुद्धों ६४८। न तस्यो र 
दाता स्यादसम्बुद्धी सर्वनामस्थाने ॥ अपरक्त एकाल्‌ प्रत्ययः १।२।४९। ए ‘| 
व्ययो यः सोऽएक्तसन्जः स्यात्‌ ॥ हत्डस्यावभ्यों ऽ य: 
_/ न स्यात्‌ ॥ हल्डऱ्याव्भ्यो दीर्घात्सुतिर्यपरक्त 

६१ ।६५| हल्न्तापर दीघों यो ड्यापा तदन्ताच्च परं सुतिसीत्येतदए 
इल्छप्यते ॥ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८।२।७। प्रातिपदिकसंज्ञकं हि | 
तदन्तस्य नस्य कोपः स्यात्‌ । सखा ॥ सख्युर सम्बुद्धो ७|१| ३२। सख्युर बगा । 
सम्बुद्विवजे सर्वनामस्थानं णिद्वतस्यात्‌ ॥ अचो डिणति ७।२।१ १४ अनी 

र न्ताझ | 


चु द्विः स्यात्‌ जात णिति चे परे । सः i 
ती 


5 
है 


हे बर १ क ५२ ) हरिशब्दात्‌ सप्तम्येकवचने डौ समागते अनुवन्ध । 
Mo खनि? इ । विसंज्ञायाम्‌ अन्न धेः? इत्यनेन ङेरोत्वे घिसंज्ञकस्य रेफोत्तर ` 

* इकारस्य स्थाने अकारे च विहिते श्रृद्धिरेचि' इति व्रृद्धौ 'हरौ' इति । 

हे 5 ३, ४६, ४९ )-- सखिशब्दात्‌ सौ विभक्तौ अनुवन्धतो 

, श स्थिते अस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि मत्यभेऽङ्गम्‌' इति अङ्गसंज्ञायाः 
अनङ्‌ सौ? इत्यनेन `डिन्चे'ति त्रबः खिशब्दघः क. 
हि सू्रबलात्‌ सखिशाव्द्घटकखकारोत्तरतरतिनः इकारस्य 
ॐ अयुवन्धलोपे सखन्‌ स्‌’ इति दशायाम्‌ “अलोन 
अहुः ~ शत दशायाम्‌ अलोन्त्यात्पूर्वं उपधा’ इत्येत | 
उपधासंज्ञायां 'र्वनामस्थाने बुद्वौ? इति दौर्घें ह राय 
चाऽसम्बुद्धौ’ इति दीधे 'सखान्‌ स? इति 

र गे ड्‌ खान्‌ स्‌” इति दशायाम्‌ ` 
एकाल्प्रत्ययः त सस्य अशृक्तसंज्ञायाम्‌ 'हलूर्याब्म्यो दीर्घात्सतिस्पएर | 
हलू इत्यनेन सस्य लोपे नलोपः ते र | 


प्रातिपद्कान्तस्य' पा न सताने सलाः ति । 0 नलोपे सखा? इति। : 


|| 


बन ठ “आप तदन्ते पर जो सु? न 

छ >मातिपदिकपंज्ञक जो पद खा 

उसक > है Ns तदन्त 

हो ( क nr कय नत राता] सम्बुद्धिसिन्न सर्वनामस्थान जौ ग्र | 
२ % परे जो इृद्धथादि कार्य होता है, वह उसके परे भी हो । अचो- | 
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ग्रजःतपु० ] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । 


पलायो । सखीन्‌ । सख्या । सङ्गै । ख्यत्यात्परस्य ६।१।११२। खितिशब्दाभ्यां 
लीतीशब्डाश्यां कृतयणदिशाश्यां परस्य डसिश्सोरत उ स्यात्‌। सख्युः २ ॥ 
अत्‌ ७।३।११८। इदृद्भयां परस्य ङेरौसस्यात्‌ । सख्यौ । सेषं हरिवत्‌ ॥ पतिः 
समास एव १।४।८। पतिशब्दः समास एव घिसण्ज्ञः स्यात्‌ । पत्ये । पथ्युः 
२। एत्यौ । शेप हरिवत्‌ । समापे तु भूप्रतये । कतिशब्दो नित्यं बहुवचनाम्तः ॥ 
बहुगणवतुडति संख्या १।१।२३। एते संख्यासन्ज्ञाः स्युः । डति च 
१।१।२४। डत्यन्ता संख्या पट्सच्छा स्वात्‌ ॥ षड्भ्यो लुक्‌ ७१।२२। पड्भ्यः 
परयो जश्शसो छुक स्यात्‌ ॥ प्रत्ययस्य लुक्‌श्लुलुपः ११६१ लुकश्ललप्शब्बेः 
कृतं प्रत्यथाउदर्शन क्रमात्तत्तत्संज्ञं स्यात । प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ । १।१।६२। 
प्रत्यये लुप्तेऽपि तदाश्रित कार्य स्यात्‌ । इति जसि चेति गुणे प्राप्त । न लुमता- 
सख्युः ( १९२४ )-सखिशब्दात्‌ पञम्येकवचने पश्रयेकषचने च विभक्तौ 
अंनुबन्थलोपे “सखि अस्‌? इति दशायाम्‌ इको यणचि’ इति यणि ्यत्यात्परस्य 7 
इत्यनेन असोऽकारस्य उत्वे सकारस्य रुत्वे विसर्ग सख्युः इति । BE 
पत्यौ ( १५२९, ३५, ५१ )--पतिशव्दात्‌ केविभक्तौ “पतिः समास एवे'ति 
सूत्रेण निषेधादत्रासमासे घित्वाऽभावेन अच घेः इस्यश्याऽग्ाप्तया औत? इत्यनेन . 
रत्वे इको यणचि’ इति यणि पत्यौ' इति सिद्धम्‌ । र 


अजन्त अङ्गको बृद्धि दो, 'जित--णित प्रत्ययके परे । ख्यत्यात--कंत यगादेशक जो हस्व | 
“खि शब्द, “तिः शब्द और दोघे 'खी शब्द तोः शब्द उससे पर नो ङसि-ङस सम्बन्धी | 
अकार उसके स्थानमें उकार आदेश हो । औत्‌--हस्् इकार-उकारसे पर डि को ओत्‌ | 
आदेश हो । पतिः समास-पति शब्द समाप्तमें ही विसंइक हो । ( अर्थात केवल पति शब्द | 
की घिसंज्ञा नहीं दो! । बहुगण-वइ शब्द, गण शब्द तथा वतुप्रस्ययान्त, डतित्रत्ययो- | 
नतकी संख्यासंशा हो । अ 
नोटः--वतुपरत्ययान्तसे “यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌” इस सतसे निष्पन्न “यावत्‌? आदि 
और डतिपरत्ययान्तसे “किमः संख्यापरिमाणे डति च” इस सुत्रसे निष्पन्न ‘कति? शब्द लिये 
जाते हैं। ( कति शब्दका प्रयोग बहुवचन में ही होता है ) डति च--( पान्त-नान्त शब्दके . 
` समान ) डत्यन्त संख्यावाचक शब्द भो पद्संशक दो। षड्म्यो-षऱ्संडकसे पर जसू- 
शसूका लुक्‌ ( अइशँन ) हो । प्रत्यवस्थ-- छुक्‌-इठ-छप? शब्दसे किया हुआ द्दो जो प्रत्यय 
` का भदन वह 'लुक-इल॒-लप्‌ः संशक दो । प्रत्यय-फ्रत्ययका लोप होने पर भो भरत्या” 
_ भित कार्य हो । न लुमता--लिकू-इछ-छप! शब्दसे अत्ययका छोप ( भदन ) होगे 
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१ है । त्यदा-त्यद्ादिक़ो अकारान्त आदेश हो, विभक्तिके परे । न | 


४२ लघुसिद्धान्तकौमुदी र 


ङ्गस्य । १।१।६३। लुमता शब्देन लुप्त तन्निमित्तमड़कार्थ न स्यात्‌ । कति, 
कतिभिः । कतिभ्यः २। कतीनाम्‌ । कतिपु । युष्मदस्मतूषदसंज्ञकाहि 
सरूपाः | त्रिषब्दो नित्य बहुवचनान्तः । त्रयः । त्रीन्‌ । न्निभिः । त्रिभ्यः २३: 
चेरयः । ७| १।५३। त्रिशन्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ । त्रिषु | गोर 
` खैऽपि । प्रियत्रयाणास्‌ । त्यदादीनामः । ७]२।१०२। एषामकारोऽन्तादेशः स्या[अ 
भक्ती) द्विपयन्तानामेवे ष्टिः । हो । द्वौ। दास्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वयोः 
हयोः । पाति लोकमिति पपीः-सूर्यः । दीर्घाञ्जसि च । ६।१।१०३। दीर्घाः 
इचि च परे न पूवेसवर्णदीघः । पप्यौ २ । पप्यः। हे पपी: । पपीम्‌ । पपीन्‌ डे 
पप्या । पपीभ्यास्‌ ३ । पपीभिः। पप्ये। पपीथ्यः २। पप्यः २ । पप्पो छ 


कति ( १९२२, २४, ३० )-कतिशब्दात्‌ जसि शसि च विभक्तौ 'बहुगण 
चतुडति संख्या” इति डत्यन्तत्वात; संख्यासज्ञायां “डति च? इति षट्संज्ञायां षडे 

` लुक्‌' इति जरशसोुकि, जसि ,अत्ययलोपे, मूत्ययलक्षणम्‌? इति प्रत्ययलक्षणेर« 
'जसि च' इति गुणे आसे `न लुमताङ्गस्य' इति निषेधे 'कति' इति । |: 
अयाणाम्‌ (१९४६)-त्रिशब्दादामि त्रिख्नयः” इति त्रयादेशे दुस्वनयापो ह 

इति चुटि अनुबन्धलोपेः 'नामि’ इति दीर्घे 'अटूकुप्वाङ’ इति णत्वे त्रयाणाम इति 
गौणत्वेऽपि 'प्रित्रयाणाम्‌? इति-अत्र 'गोणसुःच्ययो सुइ) कार्थसम्परत्ययः 
इति न्यायात्‌ त्रिशब्द्स्यान्यपदार्थे विशेषण त्तेन गौणत्वात्‌ त्रेद्नयः इति त्रयादेशो 

- न स्यादिति तु नाशंक्यम्‌, गौणमुरूयन्यायस्य = _ उल्न्यायल्य पढदकार्यविषयतात। ` ` 0 \ 


„ ( प्रत्यय लक्ष रसे ) तदाभ्रित भंगकार्य नहीं हो । युष्मदस्मद्‌-युष्मत्‌-ग्रस्मद्‌ और पटतं. 
शक शब्दोंके तीनों लिङ्गोमे समानरूप हों। ब्रिशब्दो--त्रिशब्द बढुत्व संख्याका वावक ॥. 
अत: नित्य बहुवचनान्त है। शरेखयः--विशब्दको त्रय आदेश हो, अमके परे । गौणले.. 
$पि--अयं भावः, “प्रियाक्यो यस्य” इप विमह में-'इतरपदार्थनिष्ठविशेष्यतानिरूप 
तप्रकारता श्रयर्वं-गौणत्वम्‌? प्रथा स्वान्तसमुदायपर्याप्तशक्तिनिरूपकार्थनिष्ठ विशेष 
तानिरूपितप्रकारतावच्छ्ेदकताप्रयोजकरवम्‌' इस लक्षण से प्रिय ब्रघटक “ब्रि? को गोष 
होने पर भी 'गौणमुख्ययो मुख्ये कायसम्पत्यथः इस न्यःयसे ' प्रियत्रयाणाम? यहाँ पर निषे 

नहीं हुआ क्योंकि इस न्यायको भरति पदकारयमें हो होती है--3था भाचायोंका सिद्धम 


जो त्यदादि है उनमें त्यदूः से लेकर “दि शब्दपर्यन्त ही त्यरादि से भाष्यकार को इष्ट है! 
द्वीघा--दीवंसे पर 'जत? ओर इच्‌? रहे तो पूव॑सवर्भदीध॑एक आदेश नहँ शे 
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जन्तपु० ] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ४३ 


धान्न चुटू । ष्याम्‌ । डौ तु सवर्गदीधः, पपी । पप्योः । पपीछु । एवं वात- 
यादयः । वह्वयः श्रेयस्यो यस्य स बहुश्रे यसी । यू स्थ्याख्यो नदी । १।४।३। 
दन्तौ नित्यच्रीरिङ्गौ नदीसंशी स्वः । &प्रथमलिडुपरहणं च । 'पूर्वे स्त्पाख्य- 
प्रोपसर्जनसैऽपि नदीत्वं वक्तव्यम यर्थः । अस्बा्थनद्योहेस्वः । ७३१०७) 
स्वार्थाना नद्यन्तानाज्ञ हस्वः स्यात्सम्बुद्दी । हे बहुश्न यसि । आर्नद्याः । 
।३।११२। नद्यन्तातपरेपाँ ङितामाडागमः स्यात्‌ । आटश्च । ६।१।९०। आरोऽच्ि 
रे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌। बहुश्रेयस्यै । बहुश्रे यस्याः २। बहुश्रे यपीनाम्‌ । 
$राम्नद्याम्नीभ्यः । 9)३।११६। नयन्तादाबन्तान्नी शब्दाच परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌ ॥ 
हुश्रो यस्याम्‌ । शेष पपीवत्‌ । अड्यन्तत्वान्न सुलोरः । अतिलक्ष्मीः । शेषं 
न्न यपीवत्‌ । प्रधीः । अचि श्तुधातुश्ुवां य्योरियङ््ङो । ६।४।७७। 
नुप्रत्ययान्तस्येवशोंचर्णान्तस्य धातोत्ने इत्यस्य चाऽङगस्येयङुरङी स्तोञ्जाभै 


बहुश्रेयस्याः ( १६३७ प पउ) मसोत पचोकववने बसि अतवन्योपे इसि अनुबन्धलोपे 
बहुश्रयसी अस? इति स्थिते 'प्रथमलिङगप्रहंणं च? इति वातिकेन नदीसंज्ञायाम्‌ 'आ- 
नद्याः? इत्थाटि अचुबन्धल्लोपे बहुश्रेयसी आ रस्‌? इति स्थिते 'आएब्च' इति वृद्धौ 
इको यणचि’ इति यणि सकारस्य रुत्वे विसर्ग “बहुश्रेयस्याः इति । 

बहुभ्रेयसीनाम्‌ ( १९४६ )- बहुश्यसीशब्दादामि विभक्तौ बहुश्रेयसी 
आम? इति स्थिते प्रथमलिज्ञप्रहणं च' इति वातिकेन नदीसंज्ञायां 'दुस्वनयापो चुटू” 
इति नयन्तत्वाननुटि अचुबन्धलोपे नामि इति दीडे 'बहुभ्रेयसीनाम्‌ इति सिद्धम्‌ । 
। नहुभ्रेयस्याम्‌ ( १६२२, ३१, ४९, ४५ )--बहुश्नेयसी शब्दात्‌ सप्म्पेकवचने 
डिविभक्तौ अनुबन्धलोपे 'प्रथमलिज्ञम्रहणं च' इति वार्तिकेन नदीसंज्ञायां डेराम्नय\- 
म्नीभ्यः? इत्यनेन ङरामि कृते स्थातिवङ्धावेन ङित्वमादाय 'आग्न्ाः' इत्याटि 'ग्रनु- | 
बन्धलोपे आउथ्व' इति वृद्धौ इको यणचि? इति यणि 'बहुभ्रेयस्याम इति सिद्धम्‌ । 
'यूस्न्या-१५न्त, ऊदन्त जो नित्य्जीलिग वह नदीसंशक हो । ्रथम-जो शब्द पहलें नित्यी- | 
लिंग हो और बादमें समाप्त आदि वृत्ति होने पर नित्यक्तीकिंग नहीं मी रहे तो उसकी नदीसंडा | 


'हो--ऐेसा कहना चादिये। अम्बा-अम्बा ( माता ) अथक शब्द और नदयन्त शब्दको हस्क | 
हो, संवुद्धिके परे। आण्‌--नयन्तसै पर डिद्रचन ( डित्यत्यय ) को “आट्‌? का आगम होत / ४ 
~ |? हि तहो Es है. 

आरश्च-'आ्‌? से पर अच्‌ हो तो पूव पर के स्थानर्मे वृद्धिखुप एक आदेश हो | छरा . 
नदयन्त, आबन्त और “नी? शब्दसे पर जो 'डि? उसको आम आदेश हो क अचिश्नु-- रत | 
प्रत्ययास्त और इवर्णान्त-उवर्णान्त जो बाद तथा “ऋ रूप रा ल तक न.व 
$= & ८८0. I SSN न ती 80280 by गद a YR SA क ` 


= 


३४ लघुसिद्धान्तकोमुदी क 


प्रत्यये परे । इति प्राप्ते । एरनेकाचो$संयोगपूर्वस्य । ६।४।७२। धात्व 
पूर्वो न-भवति य इचर्णस्तदन्तो यो धाएुस्तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गरय यण सथान 
अत्यये । मध्यौ । प्रध्यः । प्रध्यम्‌ । प्रध्यौ । प्रध्यः । प्रध्यि । दोषं पपीचत्‌ । थ 
आमणीः । डौ तु ग्रामण्यास्‌ । अनेकाचः किस्‌ ?। नीः । नीथौ । नियः | ध 
शसि च परत्वादियङ्‌ । नियम । डेराम्‌ । नियास्‌ । असंयोगपूर्वस्य त्स 
सुश्चियौ । यत्रक्रियौ । गतिश्थ । १ ४॥६०) प्रादयः क्रियायोगे गतिसञ्ज्ञा; झा 
अगतिकारकेतरपूर्वेपदर्य यण नेष्यते । छद्वधियौ । न भसुधियो: । ६४ 
एतयोरचि सुपि यण्न स्यात्‌ । सुधियौ । सुधियः, इत्यादि । सुखमिच्छंव 
सुखीः। सुती: । सुख्यौ २ । सुत्यो २॥ सुख्युः २ । सुत्युः २ । शेष ग्रधीक- 
शाम्भुहरिवत्‌ । एवं भान्वादयः । तज्यस्क्रोष्टः | ७।१।६३। को छुरान्दसतृजन्तः ` 
रभते असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे । ऋो्ुश्दस्य स्थाने कोषटुशन्दः परयो 
इत्यर्थः । ऋतो ङिसर्वनासस्थानयोः । ७।२।११०। ऋतोऽङ्गस्य रुणः हा 
डौ सर्वनामस्थाने च परे । इति प्राप्त । ऋडुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च। जर 


अध्यमू १९२६ )--प्रधीशब्दाद्‌ द्वितीयैकवचने अमि प्रधी अम्‌' इति 
“अमि पूर्वः? इति पूर्वरूपे प्राप्ते त॑ प्रवाध्य अचिश्जुधातुभुवां य्वोरियड्वडो? इति इलः 
आधे तमपि प्रवाध्य 'एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य? इति यणि प्रध्यम्‌? इति । ` Er 
प्रध्य (१९३८, ४५)-प्रधीशब्दात्‌ सप्तम्येकवचने हौ अनुबन्धलोपे र्ष 
प्रवाध्य इयङि प्राप्ते तमपि प्रबाध्य 'एरनेकावोऽसंयोगपूर्वस्यः इति यणि प्रध्यि? शी 
आससख्यामू ( १९४५ )--ग्रामं नयति = नियच्छति इति आमणी/। तई 
सप्तम्येकवचने डौ ग्रनुवन्थलोपे ‘ग्रामणी इ? इति स्थिते डिराम्रद्याम्नीम्यःः इला 
नीशन्दातूपरस्य छरामि 'एरनेकाचोऽसंयोगपू्वस्य' इति यणि तत्‌ सियस ख हि 


आदेश हो, अजादि प्रत्यये परे । एरने--भात्द 
तदन्त जो पातु, तदन्त जो अनेकाच्‌ अंग, उसके यण्‌ हो, अजादि प्रत्ययके परे । गि 
भादि (प्र, परा आदि ) को क्रियाके योगमें गतिसंशा हो । गति--कारकसे इतर (९ 
पूवेपदको यण्‌ इष्ट नहीं है--रेसा दलकारका मत है। न भू-भू शब्द और सुधी ३ 

यण्‌ नहीं हो-अजादि “धुप? के परे । तुज्वत--असंबुद्धि सकैनामस्थानके परे क्रोष्टु शम) 
उजन्तवत्‌ रूप हो, अर्थात्‌ कोह शब्दको स्थानम क्रोष्टः आदेश हो । शतो ऋदन्त अं 


गुण हो, डि ओर सर्वनामस्थान विभक्तिके परे । ऋदुश--ऋदर्त तथा उशनस्‌ , पु 


वयवसंयोग पूर्वमें न हो, ऐसा जो हर 


0-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


a ७१ 


अन्तपु०] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ` ४% 


दन्तानामुशनसादीनाँ चानङ स्यादसम्बुद्रौ सौ । अप्चुन्वृच्स्वसनप्तूनेष्टत्वष्ट- 
तहोतृपोद्प्रशास्तृणाम्‌ । ६।४।१९। अबादीनामुपधाया वीर्घोच्सम्बुडौ सर्वेनास- 
नि । क्रोष्टा । क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । क्रोष्ट्रन्‌। विभाषा तृतीया दिष्वचि । ७१६७) 
जादिपु वृतीथादिपु क्रोष्टुर्वा तृज्वत्‌ । क्रोट्टा । क्रोष्टे । ऋत उत्तू । ६।१।११९ 
तो ङसिङसोरति उदेकादेशः स्यात्‌ । रपरः । रात्सस्य । ८।२।२४। रेफात्संयो- 
न्तस्य सस्येव लोपो नाभ्यस्य । रस्य विसर्ग: । क्रोष्ट: २। #सुमचिरतृज्य- 
भावेभ्यो नुटपूर्वविप्रतिषेथेन क्रोष्टनाम्‌ । क्रोष्टरि । पन्ने हछादी च शम्भुः 
म । हूहूः । हल्ली । ह़ः । हूहूम-इत्यादि । अतिचसूशब्दे ठु नदीकार्यं विशेषः । 
0. 0 DIN SoS ERS कणी 
क्रोष्टा ( १९२१, ३० )--कोष्टुशब्दात सौ अनुबन्धलोपे तृज्वतकोष्ठुः इति 
ज्वद्भावे क्रोष्ट स्‌ इति दशायाम्‌ “छतो ङिसर्वनामस्थानयोः इति गुरो प्राप्ते तम्प्रः 
ध्य ऋढुशनर्पुरुद॑सोऽनेहसां च' इत्यनङि एकदेशविक्कतन्यायेन अप्तृनतचस्वसन- 


नेषटुत्वष्टृक्षततुहोठ्पोतृप्रशास्तृणाम्‌' इति उपधादीषे 'हलूङथाब्भ्यो दीघीतसुतिः । 


ृक्तं हल्‌? इति सुलोपे “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपे 'क्रोष्टा' इति ६ 
क्रोष्टुः ( १९२४, २५, ३३, ४१, ४३, ५१ )--कोहुशब्दात्‌ पश्चमोक- - 
चने दसि आनुवन्धलोपे कोष्ट अस्‌ इति स्थिते विभाषा ठृतीयादिष्वचि” इति तृज्व- ` 
वे 'क्रोष्ट असू? इति जाते 'ऋत उत! इति उत्वे एकादेशे रपरत्वे च कतै 'कोष्टत? 
ति स्थिते 'रात्सस्य? इत्यनेन सलोपे 'खरवसानश्रोविसजनीयः' इति रेफस्य विसर्ग 
ोष्टु” इति । ठृज्वद्गावाऽभावपच्ते शेषों ध्यसखि' इत्यनेन घिसंज्ञायां घेर्ङिति’ इति 
रे ङसिङसोश्च' इति पूर्वरूपे सस्य सत्वे विसर्ग 'कोष्टो> इति च सिद्धं अवति । 
स्‌ भोर अनेहस्‌ शब्दोको अनङ्‌ आदेश हो, सम्बुडि भिन्न “छ? के परे। अप्तृन्‌--'अप्‌ 
बर्‌ तथा तृन्‌-तृच्‌ प्रत्ययान्त और स्वेस-नप्त नेटट-त्वधु-क्ष-दो उ-पो ठ-प्रशास्ठु-शग्दों 
] उपधाको दीघ हो, असम्दुद्धि सर्वनामत्यानके परे। विसापा-कोष्ड शब्दको तृञ्व- 
[व (कोष्ट्‌ आदेश ) दो, विकल्प से, अजादि ठतीयादि ( टा-डे-इसि-डसू-प्रोसू-आम- 


5 ) विभक्ते परे । ऋतू--ऋदस्त अंगसे ङसि-डस्‌ सम्बन्धी अकारके परे पूवे-परके, | द हे 
थान 'उत्‌” एकादेश दो । रात्सस्य--रेफसे पर यदि संयोगान्तका लोप हो तो सकारका _ - 
। हो-अन्यका नहों। चुम--बुम , अचछे परे रमार ओर ठज्वद्वावसे पहले पूरवविप्रतिपेथेन « 


प्र० २९ देखो) आमको नुट हो हो | 


` नोटः--क्रोष्ट्नाम? यहां पर नुट्‌ होनेसे अंचपरत्वका नाश हो जाता, अतः त्व. 
वक्ती पुनः प्रापि नही होदी । एवं 'तिसणाम/ और वारीणामु" यहां पर भी नुट्‌ होनेसे 
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४६ लघुसिद्धान्तकौमुदी है 


हे अतिचसु । अतिचम्बै । अतिचम्वाः २ । अतिचमूनाम्‌ । खलपूः ओः पुल 
६।४।८३। घात्ववयवसंयोगपूर्वो न भवति य उवणंस्तदन्तो यौ धातुस्तदन्त॥ प 
` नेकाचोऽङ्गस्य यण रयादचि सुपि । खलप्वो । खलप्वः । एवं सुल्वादयः । स्वर 
स्वभुवी । स्वभुवः । वर्षाभूः । वर्षाभ्बश्च | ६।४।८४। अस्योवर्णस्य यग स्या! र 
सुपि । वर्षाभ्त्राविध्यादि । इन्भुः । अटन्करपुनः पूवस्य सुवो यण्‌ वक’ 
ह॒ भ्वौ । एवं करभूः । धाता । हे घातः । धातारौ । धातारः । . #ऋतण॥ 
णत्वं वाच्यम्‌ । घातणास्‌ । एवं नप्त्रादयः । नप्त्रादिग्रहणं च्युस्पत्तिपत्ते निए 
थम्‌ । तेनेह न पिता । पितरौ । पितरः। पितरम्‌ । शेषं घातृवत्‌ । एवं ज्ञा 
त्रादयः । ना। नरौ। जु च। ६।४।६। "नः इत्येतस्य नामि वा दीघः स्याः 
रणाम्‌ । नुगाम्‌ । गोतो णित्‌ | ७।१।६०। ओकाराद्विहितं सर्वनामस्थानं हि ` 
RT NE है। 


74... ` पितरो (१९४७, ४९ )--पितृशब्दात प्रथमाद्विवचने औविभचौ १ ८ 


ढिंसर्वनामस्यानयो:” इत्यनेन गुणो रपरत्वे च कृते 'पितरौ' इति । छात्र व्युत्पत्ति: 
नप्त्रादिमहणस्यु, नियमार्थत्वात्‌ 'अप्तूज्ि'ति दीघो न। अव्युत्पत्तिपक्ञे तु # ` 
न्तृजादिष्वन्तर्भावात्‌ दौर्घशङ्केव नोदेतीति । SA bk 

नियमप्रकारस्त्वित्थम्‌-- अप्तृन्तृच्‌ इति सूत्रे 'उणादयोव्युत्पनानि धरति 
कानि इति पक्षे नप्त्रादीनां सप्तानां तृनन्तत्वात्तजन्तत्वाध्च : दनतु चप्रहरो नैव र | 
सिद्धे नप्त्रादिम्रदण, 'सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधिनियमायु- भवतीःति सिद्धा. 
नियमार्थम्‌--त्तजन्तानां चेत्तर्हि नप्त्रादीनामेवे'ति । थमेत स्वेतरस्वजा 
यव्याबृत्तिः क्रियते, इति नप्त्रादीतरोणादिनिष्पन्षतृ जन्ततजन्तराब्दानां न दोर्ष शी 
„ रणाम ( १६४८ )-- शब्दात आमि 'हस्वनंयापो न” इति बुटि अचबन्ध | 
`, ` नामिः इति दीं बाध्य "र च' इति विभाषया देः ऋचर्णानस्य णत्वं वाच्य 

क. 


णि 
HS 


अचपरत्वका नाश हो जाताहै भतः 'तिसणाम! में “अचि ह तऽ? ॥ | 
शाम! में “इकोऽचि विभक्तो’ से नुम नहीं रः ओः दा त रर आ नी 
ऐसा रो उवण, तदन्त जो धातु, तदन्त जो अर्नेकाच अंग, उसको यण हो, अजादि! 
विभक्तिके परे | वर्षा--वर्षामू शब्दको यण्‌ हो, अजादि सुप्‌ विभक्तिके परे र इन्‌ 
कर-पुनर्‌ पूर्वक भू! को यण हो, अजादि सुप्‌ विभक्तिके परे--ऐेसा सूत्रकारको न 

कण । ऋचर्णां--ऋवर्णसे पर नकारका णत्व हो-ऐसा कहना चाहिये। नु च~ 

शम्दको दोघं हो, नाम परे, विक्रपसे । शोतो--श्रोकारसे विहित जो सर्वनामस्थान, 


CC:0. JK Sanskrit Academy, Jamnymu. Digitized by 83 Foundation USA 
५552 Se A + i R 


अन्तस्री० ] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । र ४७ 


यात्‌ । गौ: । गात्रौ । गावः । औतोऽम्‌शसोः । ६।१।९३। औकारादसशसोरचि 
रे आकार एकादेशः स्यात्‌ । गाम्‌ । गाती । गाः । गावा । गवे । गोः-इत्यादि । 
गयो हलि । ७।श८५। रैशब्दस्याकारोऽन्तादेशः स्यादलि विभक्ती । राः। 
[यौ । रायः । राथ्यामित्यादि । ग्लौः । ग्लावौ । ग्लावः । ग्लौम्यामित्यादि । 

॥ इव्यजन्ताः पुँछिङ्गाः ॥ 


९८४८५ 0972.>/2- 


अथ अजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकर णम्‌ । 
रमा । ओळ आपः। ७।१।१८। आतरन्तादङगात्परस्यौङः शी स्यात्‌ । 
औडिस्यौकारविभक्लेः संज्ञा । रमे । रमाः। सम्बुद्धौ च । ५।३।१०६। भाप 
एकारः स्यात्सम्बुद्वौ । एडहस्वादिति सम्बुद्धिलोपः । हे रमे । हे रमे। हे रमाः] | 
रमाम्‌ । रमे । रमाः । आङि चाऽऽपः | ८।३।१०४॥ आङि ओसि च परे आब- 
न्तस्याऽझस्य एकारः स्यात्‌ । रसया । रमाभ्याम्‌ । रमाभिः । याडापः] ७।३।१९३। का 
अपः परस्य ङिद्चनस्य याडागमः स्यात्‌ । बृद्धिः। रमाये। रमाभ्याम्‌ । 


इति णत्वे 'नणाम? इति । दीर्घाऽभाबपक्षे नृणाम्‌” इति । अत्र नामीति दीर्षस्तु 
न? सकृद्गतौ यद्वाधितं तदूवाधितमेवेति सिदान्तात्‌ । 
गाम्‌ ( १९५२ )--गोशब्दाद्‌ द्वितीयैकवचने अमि “औतो ऽम्शसो१' इति 
सून्नेण गोशब्दस्यौकारस्य विभक्तेरकारस्य च आकारेकादेशे “गाम्‌? इति । 
इति 'इन्दुमती' टीकायामजन्तपुक्िङ्षप्रकरणम्‌ । 


०४०० 9४2./2-7- क 


निद्वत्‌ हो । औतो--ओकारसे पर अमशस सम्बन्धी अच्‌ रहे तो पूर्व-परके स्थानमें आकार 
एक आदेश हो। शयो--'र” शब्दको आकारान्त आदेश हो, हलादि विभक्तिके परे । 


इस प्रकार इन्दुमती थकामें अजन्तपुंछिङ्ग प्रकरण समाप्त हुआ। 


जोड -आबन्त अंगसे पर औङ्‌ ( ओकार विमिक्ति) के स्थान में 'शी? शादेश हो | 
सम्बु--आबन्त अंगको एकार आदेश शो, सम्बुद्धिके परे। अङ्कि-आङ्‌ और ओसके परे 
भाप? को एकार हो! याडापः--आवन्त अंगसे पर डिदचनकों याट्का आगम 
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४८ ॥ लंघुसिद्धान्कोमुदी . ॥ 
रमाभ्यः । रमायाः २ । रमयोः २ । रमागाम्‌ । रमायाम्‌ । रमासु । एवं दपु 
स्बिकादय; । सबेनास्नः स्याडढुस्वञ्च । ७।३।११४। आवन्तात्सर्वनारनः फच 
ङितः स्याट्‌ स्यादापश्च हस्वः । सर्वस्ये । सर्वस्या: २ । सर्वासाम्‌ । सवय न 
शेषं रमावत्‌ । गी विश्वादय आबन्ताः ।.. विभषा दिक्समासे बहुतरी र 
१।१।२८।अत्र सबैनीईँता वा स्यात्‌ । उत्तरपूवस्ये । उत्तरपूर्वाथे, । तीयस्पति † 
सर्वनामसंज्ञा ।“ दरिब्रीयस्ये। दितीयाये.। एवं तृतीया । अम्वार्भेति हुए र 
है अम्ब। हे अक्कँ। हे अल । जरा । जरसौ । जो इत्यादि । पक्षे रमावत्‌। गो 
विश्वपावत्‌ । मती: । मत्या । ङिति हस्तश्च । १।४।६। इयडङ्वङस्थानौ स्री . 
भिन्नौ नित्यस्रीलिङाबीदूतौ हस्वौ च इवणोवरणो स्यां वा नदीसज्ञो स्तो डिति : 
मये। मतपे। मत्याः | मत्याः । मतेः । मतेः । इठुदूभ्याम्‌ । ७।३।११ | 
नदीसंज्ञकाभ्यामिदुदूद्गयां परस्य डेराम' स्यात । मत्यास्‌ । मतो । शेष हरिवा | 


t 


रमायाः ( १९२०, २५ )-रमाशब्दात्‌ डसौ ङसि वा रमा अस्‌! ई 
_ स्थिते 'याडापः इति याटि अनुवन्धलोपे अकः सवणे दीः? "इति दोघे सकाए, 
` सत्वे विसर्ग रमायाः? इति सिद्धम्‌ । रू 
९ ये { 
सवस्य ( १६२ ०, ३७, )-ज्सर्वाशब्दात्‌ ढेविभक्तौ धवी ए” इति हिः 
t 9 इति >. a ९-६. २६: : 
याडापः' इति यारि प्राप्त तं वाधित्वा सर्वान्नः स्याडढुस्वश्व' इति स्यादि ग्रा. 
स्ने कृते श्रदबर नो 'वद्धिरे ति वृद्ध 8 ९) | 
हंसे च कृते दुब घलोपे वरृद्धिरेचिः इति दौ 'सर्वस्यै’ इति सिद्वम्‌ । 
हे सनस्याम्‌ ( १९३१, ३२ )--सर्वाशब्दात्‌ ढिविभक्ती 'इरान्नयाम्रीभ्यः ई; 
उ 8 ना क 

& ह लात सवनान्नः स्याइड्सूथ? इति स्याटि आपो हस्के | 
~ रक २१ > उ bs 

या आमू इ स्थिते अकः सवर्ण दीर्घः? इति दोघें सर्वस्याम्‌ इति। 
धे जरसी (१६२० )-जराशब्दात्‌ प्रथमाब्विचचन्ने जरा आ इति सि 
च SE 24 १ | 
जराया जयास इति सूत्रेण जरसादेशे जरसौ” इति । जरसादेशामः 
पते औ आति ओऽ 'आहुणः इति गुणे 'जरे इति भव 


सर्वे¬आवन्त स्वैनामाते पर डिद्व्चनको याइ्का आगम हो और आप? को हसत 
विभाषा--बहुबरीहि समासमें दिराचक शब्टों की सर्वनाम संज्ञा हो, विकर्पसे । डिति 
इयङ-उवङके स्थानी रहे, “री? शब्दसे भिन्न रहे- तथा नित्यर लिङग रहै, ऐसा जो दी. 
ईकार थर ऊकाए, उनकी नदींश दो, डितके परे बिकल्पसे । और हत्ये इवर्ण- 
नरो्ंश हो, रिचके परे खलम बिकत्पते । इदुदू-नदीहहक हलव 
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जन्तस्री० ] इन्दुमती-टीकाडयोपेता । ४६ 


बे बुद्॒यादयः । त्रि-चतुरोः स्त्रियां तिस-चतस्‌ । ७२।९६। स्लीलिङ्गयोरेता- 
(देशी र्तो विभक्ती । अचि र ऋतः । ७२१००) “तिस्‌? “चतसः एतयो- 
एकारस्य रेफादेशः स्यादचि । गुणदीघोंस्वानामपवादः । तिखः । तिखः । तिस्‌भिः । 
तम्रभ्यः। आमि नुट । न तिस्रचतम्र । ६।४।४} एतयोर्नामि दीर्घा न स्यात्‌ । 
तसणाम्‌ । तिसूपु द्वे । द्वे । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । हयोः । हर्योः । 
हशी । गौरो । गौ: । हे गौरि । गौ्में-इत्यादि । एवं नद्यादयः । लक्ष्मीः । शोषं 


डिति हस्तश्च ( १५४७ )--अत्र इयङ्त्रङस्थानौ खोशाब्दभिन्नौ नित्यन्नीलि- 
॥वीदूतौ डिति नदीसंज्ञौ वास्तः' इत्यर्थकं डिति’ इत्पेक वाव्यम्‌ । “हस्वाविवर्णो वर्णो 
कति खिया नदीसंज्ञौ वा स्तः इत्यर्थकं हस्वश्व' इत्यपरं वाक्यम्‌ । तत्र नेयडुवड्स्था- 
नावख्नी' इत्यतोऽनुदत्ताऽन्रीति तु इयड्वड्स्थानावित्यादिप्रथमवावयविहितनदीत्वस्यैव 
युदासः, न तु हस्वावित्यादिद्विती यवाक्यविहितनदीत्वस्याऽपि, तत्सम्बद्धस्यैवाचुरत्तः । 

मत्याम्‌ ( १९२८, २६, ३१, ३५, ४१, ४९, ५०, ५१ )--मतिशब्दात सप्त- 
-रेकवचने डिविभत्तौ ‘डिति हस्वश्व' इति नदीसंज्ञायाप्‌ इडुभ्याम्‌' इति ङेरामि कृते 
स्थानिवद्भावेन ङित्वमादाय 'आण्नद्याः इत्याडागमे अबुबन्धलोपे “आटश्च? इति वृद्धौ 
इको यणचि’ इति यणि “मत्याम्‌? इति। नदीसंज्ञाऽभावे 'शेषो घ्यसखि’ इति घिसंज्ञा- 
याम्‌ “अच घे” इति ङेरौत्ते घेरकारादेशे च कृते वृद्धिरेचि इति वृद्धौ मतौ? इति । 

तिस़्ः (१९२२, २७, ३३, ४३, ५२ )त्रिशब्दाजसि अनुबन्धलोपे 
त्रिचतुरोः स्त्रियां तिएचतस' इति त्रिशब्दस्थाने तिस” इत्यादेशे तिस अस? इति 
स्थिते ऋतो ढी'ति गुणे प्राप्त तम्प्रबाध्य 'प्रथमयो इति पूचसवणेदीर्धे प्राप्त तमपि 
प्रबाध्य 'अचि र ऋतः' इति ऋकारस्य रेफादेशे सकारस्य रुत्वे विसगे ` तिखः' इति। 
एवं शासि विभक्तावपि तिस्रादेशे सति दोघे बाधित्वा रेफादेशे रुत्वे विसरे तिस्रः `इति । 

तिस्रणाम्‌ (१९४२, ४६ )-त्रिशब्दस्य ष्टीबहुवचने “त्रि आम्‌? इति स्थिते 


उकारसे पर १३7 को आम आदेश हो । त्रिचतुरोः--जीछिगमें वतमान “त्रि भौर चतुर” 
शब्दके स्थानमै यथाक्रमसे तिसचतस आदेश हो, विभक्तिके परे । अञ्चि र--तिस्‌ और 
चतस शब्दके ऋकारके स्थानमें रेफ आदेश हो, अतू के परे। गुणदी-“डिं' और जसू 
विभक्तिमें “तो डि" से प्राप्त मुण और “शस” में प्रयमयोः पूर्वेसवणः से प्राप्त दीर्घ एवं. 
“इसि-उस्‌? में “ऋत उत” से प्राप्त उतका रेफादेश बाषक दै। न तिस विच 
शब्दको नामके परे दोघं नहीं हो । ' dr 2027 ह 
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४० लघुसिद्धान्तकोमुदी ८ है 
गौरीवत्‌ । एवं तरीतन्त्र्यादयः । खी । हे स्त्रि खियाः | ६।४।७६| स्री र 
यड्‌ स्यादजादौ प्रत्यये परे । खिय्रौ । खियः । वाऽम्शसोः । Rl 
असि शसि च खिया इयङ वा स्यात्‌ । खियम्‌ । स्रीम्‌ । खियः । खी: । षि 
छिये। खियाः २। परस्वान्नुट्‌ । ख्रीणास्‌। खियाम्‌ । ख्रीपु। श्रीः। कि 
क्षियः । नेयङ्वङस्थानावस्जी । १।४।४। इयङ्वडोः स्थितियंयो सवाई 
नदीसंशौ न स्तो न तु जरी। हे श्री: । श्रियै, शरिये । श्रियाः, श्रियः । वाङ 
१।४।५। इयडवडस्थानी स्त्र्याख्यौ यू आमि वा नदीसंज्ञौ स्तो न तुह, 
श्रीणाम्‌ , श्रियाम्‌ । थियि, श्रियाम्‌। धेनुर्सतिवत्‌ । स्त्रियाव्व | ७१ 


ड्रावेभ्यो इद पूर्वविग्रतिषेघेन! इति बलात्‌ अचि र ऋतः? इति प्राप्त रेफादेश गि 
“हस्वनयापो नुट' इति नुटि अनुबन्थलोपे नामि' इति दी प्राप्ते न तिस्र 
`इति निषेधे “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌? इति णत्वे 'तिस॒णाम्‌? इति । 

ख्यम्‌ ( १९३८, ४७, ४९ )--ल्नीशब्दाद्द्वितीयेकवचने अमि 'ल्ली रः 
_ इति स्थिते 'वाऽम्‌शसोः इत्यनेन इयङि अनुबन्धलोपे 'स्रियमू? इति । इयर ` 
“अमि पूर्वः? इति पूर्वेरुपे ख्रीम्‌' इति च भवति । ही 
खीणाम्‌ ( १६४५ )--ब्लोशग्दाद्‌ आमि यू स्त्याख्यौ नदी? इति नदीस | 
' 'हस्वनयापो तुट! इति लुटि अलुबन्धलोपे पर्यन्यव्ञक्षणप्रवृत्तिरिति 'नामि! इतर 
दोघे "अटकुप्वाइनुम्व्यवाये$पि' इति णत्वे ख्लीणाम्‌' इति । |] 
श्रिये--श्रीशब्दात्‌ ढेविभक्ती अचुबन्धलोपे थू सतयाख्यौ नदी' इति नदीस, 

- आप्तायां नेयडुवडस्थानावत्री' इति निषेधे कृते 'डिति हृस्रध' इति विकल्पेन नई 
संज्ञायाम्‌ 'आण्नयाः इत्यारि आरक्षः इति बृद्धो अचि श्लुधातुभवां यवो रयड 
इति इयङि अलुबन्धलोपे 'श्रिये' इति । नदीत्वाऽभाने इयहि श्रिजे' इति भवति । | 
श्रीणाम्‌ ( १९२१, ३६ )--श्रोशब्दाद आमि “वामि? इत्यनेन नदौसँग : 


` तरोतल्यादय:-<(अवी-तन्त्री-तरी-ठचमी-यी हो नार सुणादिषु षु । का 
` सपख्ीलिङ्गशब्दानां न सुोपः कदाचन ॥” र (2 


_ ख्रियाः--ली' शब्दको इयङ्‌ हो, अजादि प्रत्ययके परे। चाऽम्‌--भ्रम्‌ और शस्‌ 
क्तिक परे “खरी? शब्दको इयङ्‌ आदेश हो, विकल्पसे । नेयङ-~-इयङ उवङके स्थानी 
दीष ईद-ऊत्‌ उनकी नदी संशा नहीं हो, 'जीः शब्दको चोट्कर। अथात्‌ “ल्ली? 
निषेध नहीं हो । वाऽऽभि-श्यङ-उवङ्‌ स्थानी तथा नित्य खीलिङ्ग जो दीघं शंक 
उनको नदीसंशा हो, “आम्‌? विभक्तिके परे, विकल्पसे-_"स्री? शब्दको छोड़कर । सिं 
'च-स्त्रीवाची क्रोष्ड! शब्द तृजन्त (कोष्ट शब्द ) के सदृश रूपको प्राम करे। 
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जन्तन० ] हुन्दुमती-टीकाद्वयोपेता | COR 


वाली क्रोप्टुशठदस्तृजन्तवद्वय॑ भते । ऋन्नेभ्यो ङीप । ४।१।५] ऋद- है" 
पेश्यो सान्तेभ्यश्व स्त्रियां छीप स्यात. । क्रोष्ट्री । गौरीवत्‌ । भ्रः-भ्रीबत्‌ । स्वयंभूः= - | 
चत । न षटस्वस्रादिभ्यः | ४।१।१०। पट्सञ्ञ्ञकभ्य स्त्र॑खादिभ्यश्च डीप- 
पी न स्तः । स्वरसा तिखश्चतसरश्च ननान्दा दुहिता तथा । याता मातेति 
पते स्म्रादय उदाहृताः । स्वसा । स्त्रसारौ ! साता--पितृवत्‌ । शसि मातः । 
गित । राः--पुंत्रच्‌ । नौग्लाॉवत्‌ । इत्यजन्ता: खीलिङ्गाः । 

EARNED 


अथाजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकर णम्‌ । 
अतोऽम्‌ । ७।१।२४। अतोऽङ्गात्‌ कलीवाःस्वसोरम्‌ । अमि पूः 
नस । एङइस्वादिति हल्मात्रळोपः । हे ज्ञान । नपुंसकाच्च | ७११९ क्ली- 
त्परस्यौडः शी स्यात्‌ । असंज्ञायाम्‌ । यस्येति च | ६।४।१४८। ईकारे 
द्विते च परे असपरेवर्णाऽत्रणयोळापः स्यात्‌ । इस्यछोपे प्राप्त । #ओडः: _ श्यां 
HE SS ESSENSE TTT TTT TTI | 
हुस्वनद्यापो चुट' इति बुटि अनुवन्थलोपे नामिः इति दीधे अद्कुप्वाङचुम्त्यवापरेऽपिः 
ति णत्वे श्रीणाम्‌ इति । नदीत्वाऽभावपच्षे इयङ्‌ श्रियाम्‌ इति । 
क्रोी--को्टशब्दात, खरीत्वविवक्षायां ख्यां च' इति तृज्वड़ाबे कष्टः इति 
[ते ऋभेभ्यो डोप” इति डीपि “कोष्ट ई इति स्थिते यणि कोष्टी शब्दों निष्पन्नः 
[स्मात्‌ सौ हलङ्याडभ्यो दोघोत्सतिस्यपक्त हल इति सलोपे करोष्ट्री इति । 
इति इन्दुमती" टीकायामजन्तन्नीलिङ्गम्रकरणम्‌ । कः 
AMATI i कक 


Pee: rin 
'छिक्षके समान जीडिगमै भी अकारान्त बन जावे । ऋन्ने दन्त और नान्त शब्दोंसे 
डीप? प्रत्यय हो, खोलिंगर्मे । न षट्‌ पटसश्षक और खलादि ( सवस-तिस-चतस-नना- - 
द््‌-दु हितृ-यात-मात ) शब्दोसे डीप्‌ और टाप्‌ प्रत्यय नहीं हो ० 
इसप्रकार इन्दुमती? टीकामें अजन्तज्जीलिङ्ग प्रकरण समा हुआ । 
SARIS ` 
` अतोऽस्‌-अदन्त क्डीब ( नपुंसक ) अंगसे पर “सुः और “अम्‌? को “अम्‌! आदेश ह्दो। 
नपुं--क्लोब अंगसे पर “झड? के स्थानमै "शी? आदेश हो । यस्येति--भसंशक इवर्ण और 
अवर्णका लोप हो, ईकार और हडितके परे । ओड: 


es « 


श्र लघुसिद्धान्तकौमुदी 


प्रतिषेधो वाच्यः | ज्ञाने । जश्शसोः शिः | ७।१।२०। क्लीवादनयो क 
स्यात. । शि सर्वनामस्थानम्‌ । १।१।४२। 'शि इत्येतत्‌ सनक 
संज स्यात्‌ । नपुंसकस्य झलचः | ७।१।७२। झळन्तस्याऽजन्तरय च तूर 
स्य चुम स्यात्‌ सर्वनामस्थाने । सिदचोऽन्त्यारपरः । १।१।४७। अचं ८ 
योऽन्यस्तर्माध्परस्तस्येवान्तावयवो सित्स्थात्‌। उपधादीर्घः । ज्ञानानि | नु 
वत्‌ । शेषं पुंचत्‌ । एवं धनवनफलादयः । अदूडुतरा दिभ्यः पञ्चभ्यः | {| 
एभ्यः क्छीवेभ्यः स्त्रमोरदूडादेशः स्यात्‌ । टेः । ६।४।१४३। डिति | 
रेलोंपः स्यात्‌ । कतरत्‌ । कतरदू । कतरे । कतराणि । हे कतरत्‌ । शेषं 
एवं कतसत्‌। इतरत्‌ । अन्यत्‌। अन्यतरत्‌ । 'अन्यतमस्य त्वन्यतममिषे ६ 
*एकतरार्प्रतिपेधो वक्तव्यः । एकतरम्‌ । हस्यो नपुंसके प्राति 
कस्य । १। २। ४७ | क्लीत्रे ग्रातिपदिकस्याऽजन्तस्य हस्वः स्या 
श्रीपं-ज्ञानवत्‌ । स्वसोनेपुंसकात्‌ । ७।१।७३। क्लीवादङ्गातपरयोः स्म; 


ज्ञानानि ( १९२०, ३२, ४९ )-ज्ञानशब्दात्‌ जसि शसि च विमत « 
रशसोः शिः इति जश्शसोः स्थाने श्यादेशे “शि सर्वनामस्थानम्‌? इति शि' ६ ` 
९ ४ ० >. ७ | 
सवनामस्थानसंज्ञायां 'नपुंसक्रस्य “फलचः इत्यनेन “मिदचोन्त्यात्परः इति स 
कारात्‌ अन्त्याजरूपर्य नस्यान्त्यावयचीभूते नुमि अनुवन्धलोपे 'सर्वनामस्थानेर . 
सम्बुद्धौ? इति उपघादीघँ ज्ञानानि’ इति । 
र कतरत--कतरशब्दात सौ अमादेशं प्रत्राध्य अदूइतरादिभ्यः पत्नभ्यः! ! ० 
८, जा ७, i २. "१५. २.0 
. 'सोः अदूडि अनुबन्धलोपे भसंज्ञायाम्‌ 'टे? इति रेलोपे चल्न “कतरत. इति । 


` इवर्ण-अवर्णका लोप नहों हो । जश्श--क्लीब अंगसे पर जसू-शसके स्थानमें 
आदेश हो। शि सर्व--'शि? की सर्वत्तामस्थानसंज्ञा हो। नपुं--झलन्त आर ६ | 
क्लीबको नुमागम हो, सर्वेनामस्थानके परे.! सिद--अचों के मध्यमे अन्त्य जो 'अच'१ 
पर ओर उसीके अन्त्यावयव होकर मित्त ( नुमादि ) कार्ये हो। अदू-उतरादि पांचों बहा 
पर जो “छु? और “अम? उसको “्रदूड' आदेश हो । है अ 
नोटः--डतरादिमें डतर, डतम प्रत्ययान्त और अन्य, अन्यतर, इतर ये पाँच हैं 
टेः-भसंशक “टि? का लोप हो, “डित्‌? के परे । एकत--कलोबमें वतमान '% 
शब्दसे पर सि और “अम्‌? को “अदूड? आदेश नहीं हो--ऐसा कहना चाहिये । 
इस्वो-कलीवमें वत्त॑मान अजन्त प्रातिपदिकको हस्व हो | स्वमो-रलीब अङ्गसे 
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जन्तन० ]- इन्ढुमती-दीकाइयोपेता । ५३ 


त । वारि । इकोऽचि विभक्तो । ७।१।७३। इगन्तस्य क्लीबस्य जुम्‌ 


पाटि विभक्तौ । वारिगी । वारीणि । न लुमतेत्यम्याऽनित्यत्वातक्षे सम्बुद्धिनि- 
पत्तो गुण; । हे वारे-हे वारि । घेडितीति गुणे ्रपते-वृद्धःयोस्त्रतृञ्मद्भावशुणणे- 


यो बुम, पूर्व विप्रतिपे चेन | वारिणे । वारिंगः २ । वारिगोः २ । जुमचिरेति . 


९ । वारीणाम्‌ । वारिणि । हलादी हरिवत्‌ । अस्थिइधिसक्थ्यद्णामनङ्दातत्तः 
७।१।७५] एपावनङ स्याद्टादावचि स चोदात्तः । अल्लोपोऽनः । ६। 
।१३४। अङ्कात्रयवोऽसर्वनासस्थातयजादिस्वादिषरो योऽन तस्याऽकारस्य 
जपः स्यात्‌ । दक्षा । दध्ने । दक्षः २ । दक्षोः २ । द्याम्‌ । विभाषा ङिश्योः । 
२।४।१३६। अङझ्ावयवोऽसरवनामस्थानयजादिस्वादिषरो योऽन तस्याऽकारस्य- 
फोदी चा स्यात्‌ दिश्यो: परयोः ) दघि-दघनि । शेषं वारिवत्‌ । एवमस्थि- 


बारिण (१९२४, ४१, ४३,)-वारिशिब्दाअतुर्ध्यकवचने घिसंज्ञायां “पद एरा आछच्यबखछणेकवने पिसज्ञाया वडिति 
ति प्रबाध्य वृद्धचौ लवृज्वद्वावणरेभ्यो चुम्ूर्वविप्रतिषेधेने ति नुमि णते 'वारिणे' इति। 

वारीणाम्‌ ( १९२९, ३३, ४५ )--चारिशच्दात्‌ घष्टीबहुचचने जुट बाधित्वा 
'इको$चि विभक्तौ'इति नुमि प्रपते तुमचिरतृज्वद्भावेभ्यो नुटपूर्चविप्रतिषेधेच' इति चुटि 
अनुवन्धलोपे” 'नामि? इति दोघे अट्कुप्वाङ्‌ इति णत्वे तत्‌ सिद्धम्‌ । 

दृध्ना ( १५३०, ३७, ४३, ४८ ५०, ५२ )--द्धिशव्दाह्षविभक्ती अस्थिः 
दधिसक्थ्यक्षणामनङदात्त” इत्यनडि अनुबन्धलोपे यचि भम्‌ इति भसंक्षायाम्‌ 
“अहल्लोपोऽनः' इति अनोऽकारस्य लोपे 'दध्ना' इति । 
` दृध्नि (१९४०, ४४, ४६)--दषिशब्दात्‌ सप्तम्मेकवचने डिविभक्तो 'अनु- 
ओर 'अम का लुक्‌ हो। इको गन्त कलोगको नुमागम हो, अजादि विभक्तिके परे। 
ुद्धयो--वृद्धि, औत्व, ठृज्वद्भाव और युणको अपेक्षासे पू्वविग्रतिषेषेन “तुस? हो होता है। 
। नोटा--'अतिसखोनि? में 'सख्युरततग्बुद्दौः से णिइ द्वावात प्राप्त बृद्धिको) वारिणि! में 
'बित्वात्‌ अञ्च वेः से प्राप्त औछको, 'प्रियक्रोष्टूनि! में प्रापततुज्वद्वावको और वारिणे- 
बारिणः में 'वेडिति? हे प्राप्त गुणको बावकर तुम होता है। यही शस बातिकका उदाहरण 
'सममना चाहिये । अस्थि--प्रस्थि, दवि, समिध और अक्षि शब्दको उदात्त अनङ आदेश्च 
| हो, रादि अजादि विभक्तिक परे । अरळो--अङ्गावयव, असर्वनामस्थान यादि तथा अजादि= 
' स्वादि प्रत्यय परक अन्‌” के अकारका लोप हो। विभा-मरङ्गावयव; अतर्वेनामस्थान यादि 


तथा अजादि-स्पादि प्रत्यय परक 'अनू के अकारका लोप हो, “डि' और 'शो? के परे विकल्पसे। . 
नोटः--यजादियें {य्‌ अच्‌, आदिः ऐसा दै। अधाद यादि और अज्ञादि । ( यज्‌ आदिः | 


न स्तरादि' ऐसा अर्थ करना गलत है) | 
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५७ लघुसिद्धान्तकोसुंदी 


सक्थ्यक्षि ॥ सुधि । सुधिनी । सुधीनि । हे सुधे-हे सुधि । ततीयादिषु ३ 

तएंस्कं पुंबहालबस्य | ७।१।७४। प्रव्ृत्तिनिमित्तेक्ये भाषितपुस्कमिगन्त : 

बे पुंवद्ठा स्याट्टादात्रचि । सुधिया-सुधिनेः्यादि । सघ । मधुनी । मधूनि । हे; 
हे मधु । सुलु | सुलुनी । सुलूनि । सुख्वा-सुळनेत्यादि । धातृ । धावृणी। † 
तणि। हे धातः-हे धातृ । धान्रा-धातृणा । घातणास्‌ । एवं ज्ञात्राक्ष † 
एंच इखस्ादेश | १।१।४८ ¦ आदिश्यमानेषु हस्वेषु एच इगेव स्यात्‌ । ; 3 
प्रशुनी । प्रद्यनि । प्रद्युनेत्यादि । प्ररि । प्ररिणी । प्ररीणि । प्ररिणा । एकदेश २ 


कृतमनन्यवत्‌ | प्रराभ्याम्‌ । प्ररीणासू । सनु । सुनुनी । सुनूनि । सुनुनेया 
इत्यजन्तनपुंसकलिङ्गप्करणम्‌ । 
—oF0%0o— { 


0 RD तती जि है 
वन्धलोपे 'अस्थिद्धिसवथ्यक्षणामनङ्दात्तः इत्यनङि अघुबन्धलोपे विभाषा हि | 


- इति अनोऽकारश्य लोपे दध्नि’ इति । लोपाभावपक्षे 'द्‌धनि' इति । 


सुधिया-- पुष्ठ ध्यायति’ इति विग्रहे तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंचद्गातक ` 
इति सुष्यातृत्वस्य शोभनञ्ञानवत्वस्य वा अत्रत्तिनिमित्तस्य घुंसि नपुंसके च समाग; 
पुंचङ्भावेन हस्व-नुमोरभावे इयछि 'सुधिया' इति । पक्षे हस्वे चुमि सुधिना' इति ` ; 
नराभ्याम्‌ ( १९२८, ४६ )--प्रकृष्टः राः थनं यस्येति बहुन्रीहौ रशन : 
हिस्वो नपुंसके? इति हस्वे प्रासे 'एच्‌ इग्घरस्वादेशे' इति ऐकारस्य इकारे परि 
तस्मात्‌ भ्यामि 'एकदेशविक्तन्या)न रायो इलि’ इत्यात्वे | प्रराभ्याम्‌’ इ _ 
इति इन्दुमती? टीकायाम जन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । 
—S0feoe— 

( पुंछिंग के समान कार्य ) हो, टादि-अजादि विभक्तिके परे विकरपसे । 
नोट/--भाषितः पुमान्‌ येन प्रवृत्तिनिमित्तेन त्दू भाषितपुंस्कम्‌? । अर्थात्‌ नाश 
लिङ्गान्तरे च यस्य एकमेव वाच्यतावच्छेदक तच्छन्दस्वरूपं माषितिपुंस्कशब्द्रेन विवक्षितम्‌ 
सडुना-- मधु मये पुष्परसे”-. भधुवेसन्ते चेत्र च इति कोशात्‌ 'मधु' 
आाषितपुस्कसेऽपि पुन्नपुसकयोः मधुत्व-वसन्तत्वादिरूपप्रवत्तिनिमित्तमेदात. 'तृत्तीयादिशि ! 
न उवत्वसू । एच--हस्वता विधान होने पर एच? के रथानमें “इक! ही हस्व हो! 

ए-ऐश के स्थान में ६? और ओ-ओ' के स्थानमें '३' हो हस्व हो। 
इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामें अजन्तनपुंसकङिङ्ग प्रकरण समाप्त हुआ । . | 
—eoteioo— : 


` वी -िनिमित क हेने ए जो ज एप उ पाक एक होने पर जो भाषितपुंस्क इगन्त क्लीब, उसको पु 
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अथ हलन्तपऐल्लिझप्रकरणम्‌ । 
ठः ।८।२।३१। ह्य ढः स्याज्सलि पदान्ते च । लिद्‌-लिडू । 
हो । लिहः । लिहा । लिड्स्याम्‌ । छिटसु-ख्टिसु । दादेर्घातोधेः । पार 
१२ | उपदेशे दादेर्घातोर्हस्य घः स्याञ्झछि पदान्ते च । एकाचो बशो भष 
फपस्तस्य स्थ्वो: । ८२३७) घात्ववरयवस्येकाचो झपन्तस्य बशो भष्‌ स्यात 
वे वे पदान्ते च । धुक-घुग । ठी । दुहः । धम्भ्याम । उस । या दुह्मुददष्णुः 
हदिगहाम्‌ । ८।२।३३। एपाँ हस्य वा घः स्थाज्सलि पदान्ते च। धुक) 
ग, धु) धुड रही । द्रुहः । धुग्म्याम-तुर्म्याम्‌ । शुः ्रुदरसु, मुस । 
एुवे-सुक्‌ , सुग्‌ + सुट » सुड इत्यादि । घात्वादेः षः सः । ६।१।६४। घातोरादैः 
पस्य सः स्यात । स्मुके , स्वुग , स्चुट्‌ , स्वुड । एवं-स्निक्‌ : स्निंग्‌ , खिट ) 
सिड । विश्ववाट्‌ । विश्ववाड्‌ । विश्‍ववाही । विश्ववाहः । विश्ववाहम्‌ । चिश्वा- 
हौ । इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ११४४ यगः स्थाने प्रयुज्यमानो य इक स सम्प" 
सारणसंज्ञ: स्यात । वाह्‌ ऊठ्‌ ।६।४।१३२। भस्य दाहः सम्प्रसारणमूठ स्यात्‌ । 
सम्प्रसारणाच्च ।६।१।१०य। सम्पसारंगाद॒चि परे पूवेपमेकादेशः स्यात्‌ । पुरे- ` 

धघत्यूदस्विति बृद्धिः । विश्वौहः) इत्यादि । चतुरनडुदोरासुदा त. 337 । विश्वौहः, इत्यादि । चतुरनडुहोरासुदात्त: ७१६८) ञ- 


है 
होढः 


लिटत्सु ( १५२०, ३५ )--लिदशब्दात्छपि 'हो ढः इत्यनेन हर्य ढल्ने 
"जला जशोऽन्ते इत्यनेन ढस्य जरत्वेन डकारे डः सि घुद इति डस्य घुटि अनुब- 


'न्धलोपे 'खरि च? इत्यनेन धस्य चत्वेन तकारे पुनः खरि च इति डस्य चर्त्वेन | 


' उकारे लिटत्सु इति । घुडभावपच्षे लिट्स' इति । 


' विश्वीह: (१६२४.३२, ३९, ४२, ४४, ४०, ४४ )--विश्ववाहशब्दाच्छसि ड 
' अनुबन्थलोपे यचि भम इत्यनेज भसंज्ञायां वाह ऊठ इत्यनेन इग्यणः | 
३ ST 


होढः इकारे स्यामे दकार आदेश हो, झल के परे, पदान्तमें । दादे-उपदेश .. 


| अवस्थामें दादिधातु सम्बन्धी हकारके स्थाचमें घकार आदेश हो, “कल? के परे, पदान्तमें। | 


४६ लघुसिद्धान्तकोमुदी रे 
नयोरास्‌ स्यात्सर्वनामस्थाने परे सावनडुहः ।७।१।८२। अस्थ चम समह { 
परे । अनड्वान्‌ । अम्‌ सम्बुद्धौ ।७।१।६९। चतुरनइहोरस्‌ स्यात्‌ सा ५ 
हे अनङुन्‌ । हे अनड्ाही । हे अनड्डाहः । अनडुहः । अनडुहा । वसुसंसुध f 
डुहा दः ।८।२।७२। सान्तत्रस्वन्तस्य स्र सादेश्च दः स्यात्पदान्ते । अनहुदूम्या ६ 
त्यादि । सान्तेति किम्‌ ? विद्वान्‌ । पदान्तेति किस्‌ ? सस्तम्‌ । ध्वस्त 
सहेः साड: सः ।5।३।५६। साडरूपस्य सहेः सस्व मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ । त 
तुरापाडू । तुरासाही । तुरासाहः । तुरापाइभ्यामित्यादि । दिव श्रौत both 
दिविति प्रातिपदिकरयौस्स्याव्सौ परे । सुद्यौः । सुदिवौ ॥ द्वि उत्‌ ।६।१।१ न 
दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्‌ पदान्ते। सुद्यभ्यामित्यादि । चत्वारः । च 
चतुभिः । चतुर्भ्यः २ । षट्चतुभ्येश्च ।७)१४४॥ घटसंजकेम्यश्चतुरश्च परस्या$ 
चुंडागम; स्यात्‌ । रषाभ्यां नो णः समानपदे' [मा४ १] रेफयकाराभ्यां प्‌ | 
चस्य णः स्यादेकपदे । , अचो रहाभ्यां हे ।८।४।४६। अचः पराभ्यां रेफर 
राभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः । चतुर्ण्णाम्‌ । चतुर्णाम्‌ । रोः सुपि ।८।३|॥ 
सप्तमीबहुवचने रोरेव विसर्जनीयो नाग्थरेफस्य। घत्वम्‌। षस्य द्विः प्राप्त । -समीवहुनचे रोरेव विसर्जेनीयो नाम्यरेफस्य । पत्वस्‌। वस्य दिले आले । श 


र्‌ 
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समभारणम्‌' इति वलात्‌ वरुपस्य यणः स्थाने ऊकाररुपे सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणः 
इति पूनेरुपे 'एत्येधत्यूर्सु इति बद्धौ सस्य रुत्वे विस विश्वौहः? इति । 
, अनडबान्‌ हे १९ २५, ४१ / ४८, ५१ )-अनड॒हशब्दात्‌ प्रथमेकवर 
चतुरनडहोरामुदात्तः” इत्यनेन आमि अनुवन्धलोपे 'सावनडुहः? इत्यनेन चुमि ऋ 
बन्धलोपे हलड्यादिना सलोपे 'संयोगाम्तस्य लोप: इति हकारस्य लोपे तत्सिदि' 
चलुर्णाम्‌ ( १९३७, ३८, ५० )--चतुरशब्दादामि 'बटचतुभ्यश्व ' इति 
टर क शब्दको 'आम्‌? का आगम हो, सरव॑नामस्थानके परे । सावन 
शब्दको “नुम्‌? का आगम हो--'सु' के परे । अस्स--'“चतुर? और 'अनडुह? शब्दको 'अ 
न शा: हो, सम्बुद्धिके परे। वसुखं--सान्त जो वस्वन्त और खंसादि ( खंसनध्र 
नड॒र) उसको दकार आदेश हो, पदान्तर्मे । सहेः--“साड? रूप ( बनजाने पर | सई 
सकारक स्थानमे मूर्धन्य पकार आदेश हो । ढिव--दिव” प्रातिपदिकको ' गत! भादेश द 
“सु के परे। दिव उत्‌--दिच? य पन की 
_ उततू-- देवू ध्रातिषदिकको उकारान्त आदेश हो, पदान्त 
पदसश ओर “चतुर शब्द से पर 'आर को 'नुट हो । रषा--रेफ और १ 
पर नकारको णत्व ( णकार ) हो, समान पदमे । अचो-च' से जो रेफ-हकार, 3: 
पर जो 'यर्‌? उसको द्वित्व हो, विकस्पसे । रोः सपि--सप्मी टे सट 
र «त्व ह), विकस्पसे । रोः सुपि--सप्तमी वहुझचन “सुप विमक्तिके | 
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सि ८2४६) अचि परे - शरो न द्वे स्तः । चतुर्षु । मो नो घातोः ।८।२।६४ 
धातोर्मस्य नः स्यात; पदान्ते । प्रशान्‌। किमः कः ।७१२।१०३। किमः कः स्या- 
द्विमक्ती। कः। कौ । के। कम्‌ । कौ। कान्‌ । इत्यादि । रोपं सर्घवत्‌ । 
इद्सो मः ।ॐ।२।१०८। इदमो दस्य सः स्यात्‌ सौ परे । स्यदाद्यः्वापवाद्‌ः । 
इदोऽय्‌ पुंसि ।७।२।१११। इदम इदोऽय्‌ स्यात सौ पुंसि । सोछोपः । 
भयम्‌ । स्यदाद वे । अतो गुणे ।६।१।६७। अपदान्तादतो गुणे परतः पररूपमेका- 
दाः स्यात. । दश्च ।9।२।१०६। इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तौ । इसी । इमे । 
'यदादेः स्वो नं नास्तीत्युत्सगंः । अनाप्प्रक: ।अ९।११२। अकङारस्येदम इदोऽन्‌ 
स्यादापि विभक्तौ । आविति प्रत्याहारः । अनेन । हलि लोपः ।७।२।११३] अक- 
कारस्मेदस इदो लोपः स्यादपि हळादी । नाऽनर्थक्रेऽोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे । 
'प्रा्यन्ततदे कस्मिन्‌ ।१।२।२९। एकस्मिःऋयसागं कार्यमादाविवाऽन्त इव स्थात्‌ 


ग्रनुबन्धलोपे रषाभ्याम्‌? इति णत्वे अचोरहाभ्यां द्वे इति द्वित्वे तत्सिद्धिः । 
चतुषु ( १९४४ )--चत॒र्‌शब्दात्‌ सुपि रेफस्य विसमे प्राप्त *रोः सुपि’ इति 
जिषेधे षत्वे अचो रदाभ्यां द्वेः इति द्वित्वे प्राप्ते “जरोऽचि’ इति निषेधे तत्सिद्धिः ॥ 
आयम्‌ ( १९५१ )-इदमशब्दात्‌ सौ आत्वं प्रबाध्य इदमो मः इत्यनेन इदमो 
'मस्य मत्वे इदोऽय्‌ पुंसि’ इतीदूभागस्य अयादेशे सलोपे “अयम्‌” इति । 


RR स्स्स न 
५७ सम्बन्धी रेफके स्थानमै दी विसगं हो-भ्रन्य रेफको नहँ । मो नो--पान्त धातुके 
\मकारको नकार आदेश हो, पदान्ते । किमः किम्‌" के स्थानमै 'क? आदेश हो, 
'विभक्तिके परे । इदमो इदम शब्द सबन्धी मकारके स्थानमै, मकार ही आदेश हो, सु 
के परे । इदो5यू- श्दम? सम्बन्धी ३८२ के स्थानमै 'अय्‌' आदेश हो, “पु! के परे पुंछिङ्ग 
मे । अतो -अपदाः्त “अत्‌? ( हस्व अकार ) से पर गुण (अ-९ ओ ) के परे पूर्वे-परकै 
स्थानमै पररूप एकादेश हो। दश्र-'इस्म्‌ शब्द संबन्धी दकारके स्थानमें मक्रार आदेश 
छो ( सुभिन्न ) विभक्तिके परे । अनाप्य--ककार रहित जो इदम्‌ शब्द सम्बन्धी (इद्‌? 
, उसको अन्‌” आदेश हो, आप्‌ ( तुवीयादि ) विभक्तिके परे। हलि--ककार रहित दम?) 
! शब्द सम्बन्धी गद्‌? का लोप हो, हलादि ठतीयादि विमक्तिके परे । नानर्थके--अभ्यासवि- 
कारको छोड़कर अनथंकमें “मळोनत्य? परिभाषा की प्रवृत्ति नहों हो । आद्यन्त--एकस्मिन्‌, 
«अर्थात्‌ असद्वायमें क्रियमाण जो कार्य वढ आदि तया अन्त की तरह हो । 
, नोटः--तदादि और तदन्तको क्रियमाण जो कार्ये वह तदादि और तदन्तकी तरह असे- _ 
| (एक) को भी हो ( यथा--दिवदत्तस्येक एव पुत्र स एन ज्येष्ठ स एव कनिष्ठः, स 


एब मध्यमः ) । ye sd मं 
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सुपि चेति दीर्घः । आभ्याम्‌ । नेदमदसोरकोः ।७।१।११। अककारयोरिद २ 
भिस ऐस न स्यात्‌। एभिः ! अस्मे । आभ्याम्‌ । पश्यः । अस्मात्‌ | । २ 
भ्याम्‌ । एभ्यः । अस्य । अनयोः । एपास्‌ । अस्मिन्‌ । अनयोः-। एषु । हिः 
याटोस्स्वेनः ।२।४।३४। द्वितीयायां दौसोश्च परत इदमेतदोरेनादेशाः स्याद्वा € 
किञ्चित्कायं विधातुसुपात्तस््र कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानसम्चादेश: । ६५ 
अनेन व्याकरणभधीतमेनं छन्दोऽश्यापपेति । अनयोः पवित्र कुछमेनग्रो! 7 * 
स्वमिति । एनम्‌ । एनौ । एनान्‌ । पुनेन । एनयोः । एनयोः । राजा । न हलिः 
mmm NS 
आभ्याम्‌ ( १९४४ )--इृदम्‌ शब्दात्‌ भ्यामि विभक्तौ श्रत्वे परर! | 
भ्याम्‌' इति जाते हलि लोपः’ इत्यनेन 'अलोन्त्यस्येःति परिभाषया अनक । 
दकारस्य लोपे श्राप्ते “ननर्थकेऽलोनत्यविधिरनभ्यासविकारे” इति परिभाषया ऋ । 
न्त्यविध्यभावे इद्भागस्येव लोपे 4 भ्याम्‌? इति स्थिते 'आयन्तवदेकस्मिन्‌' इ। । 
कस्मिभेवाऽकारे अन्तवद्भावेनादन्तत्व॑ मत्वा 'सुपि चे'ति दीघे “आभ्याम्‌? झी ` 


">>>. तब | 
नेद्‌-ककाररहित 'इदम? और "अदस्‌? शब्दसंवन्धी 'सिस को 'ऐेस नहीं हो। | 
__ नोटः--'इदृम्‌? शब्द पासमें स्थित किती मनुष्य या वस्तुके लिये तथा * 'पुतत्‌? र | 
अत्यन्त समीपवतीं मनुष्य या वस्तुके लिये प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार द्रस्थित प्रई, 
ल्यि “दसू शब्द और अप्रत्यच्के लिये 'तत? शब्दका प्रयोग होता है । लहा भी है- | 
“इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवतिन्येतदो खूपस्‌। | 
अदसस्तु विप्रकृष्ट तदिति परोक्ते विजानीयात्‌ ॥” 
द्विती“ द्वितीय!” विभक्तिके परे तथा “रा” और ओस' विभक्तिके परे 'इदम्‌? श 
को “एन? आदेश हो, अन्वादेशमें । छु 
किंचित्‌--किली कार्यके विधानके लिये जिसका उपादान किया गया हो, उसी 
न्तर विधानके लिये पुनः उपादान करना अन्वा देश? 
व्याकरणमधीतम्‌ , (२) एनं छुन 
पढ़ाइये । यहां पहले व्याकरणाः 
विषयमे वेदः पढ़ाना रूप अन्य 


|) 


._ “अन्वादेश? है । इसलिये यहां इनम्‌? 


` उपादान होनेके कारण 'अम्बादेश 
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बुद्धयो: [घाशाद। नस्य छोपो न स्याग्डौ सम्बुद्धौ च ॥ है राजन ! । के्छाघुत्त- 
[पदे प्रतिषेधो बक्तव्यः | ब्रह्मनिष्ठः । राजानौ । राजान; । राज्ञः। नलोपः 
पुपस्वर संज्ञातुस्विधिषु कृति ।८।२।२। सुञ्विधौ स्वरविधौ संज्ञाविधौ कृति 
Jर्विधेगै च नलोवोऽसिद्धो नास्यत्र-राजाश्व इत्यादी । इत्यसिद्वःवादात्वमेस्वभैसस्वञ्च 
न--राजभ्यास्‌ ; राजसिः। राजस्प्रः । राज्ि-राजनि । राजसु । यज्वा । यञ्चानौ। 
पानः । न संयोगाद्वमन्तात्‌ ।६।४।१३५। वक्ारम डारान्तसंयोगाःपरस्याऽनोऽ" 
क्कारस्थ रोपो न स्यात्‌ । यज्वनः । यज्त्रना । यउत्रभ्यास्‌ । भ्रष्षण; । ब्रह्मणा । 
इन्हन्पृषाऽयेम्णां शौ ।६।४।१२। एषां झावेवोपधाया दोघों नाऽन्यत्र । इति 
पेम प्रापे। सौ च ।६।४।१३। इच्नादीनासुपधाया दीर्घः स्यादसम्बुद्ौ सौ परे । बुत्र- 
हां । हे वृत्रहन्‌ । एकाजुत्तरपदे णः ।=।४।१२। एकाऊंत्तरपद यश्य तस्मिन्समासे ` 
पूर्वपदस्थान्चिमित्तात्परप्य प्रातिपदिकान्तनुमूविभक्तिस्थस्य नस्य णः स्यात्‌ । इत्रः 
हणो । हो हन्तेडिंगन्नेषु |9।३।५४। जिति णिति च प्रयये नकारे च परे हन्ते- 


हेकारस्प्र कुःचं स्यात्‌ । वृत्रघः-इत्यादि । एवं शञाङ्गिन्‌ । यशस्विन्‌ । अर्थमन्‌ । 


राज्ञः ( १९२२ )-- राजन शब्दाच्छसि अनुवन्थलोपे राजन्‌ असः इति 
स्थिते यचि भम्‌? इति भसंज्ञायाम्‌ अस्लोपोऽनः' इति जकारोत्तरवर्त्येकारस्य लोपे 
“स्तोः श्चुना श्चुः इति नस्य श्चुत्वेन अकारे सस्य रत्वे विसगे 'राक्षः इति । 
' यञ्जनः (१६२०, २२ )-- यज्वन्‌ शब्दाच्छसि विभक्ती अनुबन्धलोपे 
“यज्वन्‌ अस्‌' इति स्थिते यचि भम्‌ इत्यनेन भसंज्ञायाम्‌ “अल्लोपोऽनः इत्यल्लोपे 
प्राप्ते न संयोगाद्वमन्तात्‌ इति निषेधे सकारस्य रुत्वे विसगे यज्वनः? इति सिद्धम्‌ । ` 
¦ वृच्नन्नः (१९२१, २५, ३९ )-- तत्रह शब्दाच्छसि अबुबन्धलोपे यचि | 
'नहो हो ङि' और सम्बुद्धिके परे। डाडु--उत्तरप३परक पङ क परे नलोपका प्रविधि | 
हो । अर्थात्‌ नन ङ्सिम्युद्धयोःः यह निवेष नहीं छौ । नलोप--सुब्विधि, स्वरविधि, संज्ञा- | 
विधि, और वृतप्रत्ययके परे तुग्विधि कत्तेव्यमें नलोप असिड दो, अन्यत्र ( राजाश्व इत्यादि 
'स्थलमें ) नहीं ¦ न संयो-कारान्त और मकारान्त संथोगसे पर अन्‌? के अकारका लोप | 
नहीं हो । इनूहन्‌-इन्‌ , इन्‌ , पूषन और अयंमन्को उपधाको दोघे हो 'श्ञिः के परे ही, 
'सन्यन्न ( “दण्डिनो-वृत्रहणो? इत्यादि स्थलमै ) नहीं । सो च--श्नादिक उपवाको दोघे हो, i 
र “हुः के परे । एकाछु--एक अचूः है उत्तरपदर्मे जिस समासके ऐसा जो समास, | ° 
' उस समासमे पूर्वपदस्थ निमित्त ( रेफ-षकार ) से पर जो प्रातिपदिकान्त नकर, नुमषटक _ ख 
नकार और विभत्तिस्थ नकार उस ; 


को णकार हो । हो हन्ते-नित्‌-णिव्‌ प्रत्ययके परे * 


demy, 
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कपन । मघवा बहुलम्‌ ।६।४।१२८। सघवनूशब्दस्य चा "तू? इत्यन्ता देशः जा € 
७ र “00 
ऋ इत्‌। उगिदचां सवनामस्थाने$घातोः ।७।१।७०। अधातोरुगितो रहे दु 
नोउल्चतेश्व नुसागमः स्पात्सवनामस्थाने परे । मघत्राम्‌। मघप्रश्तो । मघः ¦ 
हे मघवन्‌ । मघवद्धयाम्‌ । वृत्वाऽभात्रे-सघत्र टि-राजवत्‌ । २ ४! 
द न्‌ द म्‌ । तृत्वा प; डा सुटि र । वधयुवसघोर ' 
तद्धिते ।६।४।१३३। अन्नन्तार्ना भसंज्ञकानामेपासतद्विते परे सम्प्रसारणं स्या ` 
मघोनः । मघवभ्याम्‌ । एवं खन्‌ । युवन्‌ । न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ | ` 
३७। सम्प्रसारणे परतः पूर्वस्य यगः सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इति यकारस्य भे : 
अत एव ज्ञापकादन्त्यस्य यणः पूर्व सम्प्रसारणस्‌ । यूनः । यूना । युवभ्याम्‌, 
iS अ हे अवं ९. f 
इत्यादि । वा । हे अर्वन्‌ । अर्वेणस्नसावनञः ।६।४।१२७| नना रहित 
चानित्यस्याऽद्गस्य “ठृ? इत्यन्तादेशः स्यात्‌ सौ। अर्वन्तौ । अर्चन्तः । अवद्धा 
न काया ७, 4 ० ७ ० 
भन्‌ इति भसंज्ञायाम्‌ “अल्लो पोऽनः इत्यनोंड्कारस्य लोपे हो हन्तेर्डिणन्नेपु' इतरे | 
नकारे परे हकारस्य कुत्वेन घकारे सस्य रुत्वे विसर्ग त्रन्नः? इति । , 
अघवान्‌ ( १९२८, २६ )--'मघवन्‌' शब्दात्सौ “मघवा बहुलम्‌? इहे 
भाष इत्यन्तादेशे अनुबन्धलोपे ` i ने$्यातो 
के न र इत अचुबन्धलोपे उगिद्चां सर्वेनामस्थानेड्घातोः” इति १. 
त हलूडधाव्भ्थ/ इति सलोपे “संयोगान्तस्य लोपः इति तलोपे '# 
चहुलम इति सजस्थबहुलग्रहणात्‌ संयोगान्तलोपस्याऽसिद्धत्वाभावेन नान्तस्योपधा 
दौरे “मघवान्‌ इति । तृत्वाऽभाचे ठु सुलोपे, दीधे नलोपे “मघवा” इति । 
मघोनः--१ १२०, ४३, ४८ )--मघवन्‌” शब्दाच्छुसि भसंज्ञायाम्‌ १ 
चमघोनामतद्धिते” इति सम्प्रसारणे 'सम्प्रसारणाच” इति पूर्वरूपे “आदूगुण, ई 
शुरो सकारस्य रुत्वे विसगें मघोनः इति तृत्वाऽभावे रूपं सिद्धम्‌ । 
यूनः ( १९४१, ४६ )--' ९ पा 
न ९ )- युवन्‌ अस्‌” इति स्थिते 'यचि भम्‌? इति भसं 
रो ¢ भु 
जज ते इत वकारस्य सम्प्रसारणों सम्प्रसारणाञच” इति पूरवख्पे | 
र a द सकारस्याऽपि सम्प्रसारण प्राप्ते “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारण, 
ड्‌ सवणदीर्धे सकारस्य रत्वे विसे “यूनः ८ सा व वसश ततिः 
ई यय हन्‌" धातुके हकारको कुत्व हो । सघवा--मधघ न? शब्दको तू? बै ( 
कल्पसे। उगि--भधातुमिन्न जो 'उगितः और नलोपी जो 'अन्चू? को 
आगम हो, सै न अञ्च्‌? धातु उसको कु 
पा ६), सवनामस्थानके परे । श्युव-अन्नन्त-भसंशक “श्वन्‌ -युतरन्‌-मधवन्‌? रूप 
“को संप्रसारण हो, तद्धितभिन्न प्रत्ययके परे । न सम्प्र -सम्प्रसारणके परे पूव “यग ' 
सम्प्रसारण पेण;--“ र गि 
: रण नहीं हो । अर्वणः--'नज्‌? रहित “अर्व न्‌? शब्दको “त” अन्तादेश हो, ४३ 
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इलन्तपु० ] इन्दुमती-टीकाद्र्‍योपेता । इ 


यादि । पथिमश्य॒मुत्तासात्‌ | ७१८५ एपामाकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सौ परे । 
रतोऽत्सर्वनामस्थाने ।७१।८६। पथ्यादेरिकारस्याऽकारः स्यास्सर्वनामस्थाने परे। 
थो न्थः ।७।१८७। परिमयोस्यस्य न्यादेशः स्यात्‌ सर्वनामस्थाने परे । पन्थाः । 
पन्थानौ । पन्थानः । अस्य टेर्लोपः ।9।१।८८। भसन्ज्ञकस्य पथ्पादेष्टेलोपः 
स्यात्‌ । पथः ) पथा । पथिश्पास्‌ ॥ एवं सथिन्‌। ऋभुक्तिन्‌ । ष्णान्ता घट [१९ 
२४। पान्ता नान्ता च सङ्कया पटसंज्ञा स्यात्‌ । पञ्चनशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः | 
पञ्च २। पञ्चभिः । पञ्चभ्यः-पञ्चभ्यः । नुट्‌ । नोपधायाः |६।४।७। नान्तस्योप- 
चाया दीर्घः स्यान्नामि परे । पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु । अष्टन आ विभक्तो ।७।२।८४। 
अष्टन आत्वं वा स्याद्वळादौ विभक्तौ । अष्टाभ्य औश्‌ ।७।१।२१। कृताऽऽकारा- 
दष्टनः परयोर्जश्शसोरौश स्यात्‌ । 'अष्टभ्य' इति चक्तव्ये कृता$$त्वनिदेशो जश्शसो- 
“विपये आत्वं ज्ञापयति । अष्टौ २ | अष्टाभिः । अष्टाभ्यः २ । अष्टानाम्‌ । अष्टासु । 
nono ् ७ त 
' पन्थाः (१६३३, ४३ )--'पथिन? शब्दात्सौ 'पथिमव्युभुक्षामात्‌' इत्यात्वे 
'इतोत्सर्चनामस्थाने' इति थकारोत्तरवर्ताकारस्याकारे थो न्थः इत्यनेन थकारस्य 
न्थादेशे सवर्णदीे सकारस्य रुत्वे विसगें “पन्थाः' इति । 

अष्टौ ( १५२२, २९, ३०, ४३, ५२ )- अश्च शब्दात्‌ जसि शसि च 
'विभक्तौ अष्टन आ विभक्त इति नकारस्यात्वे सवर्णेदीषे अष्टाभ्य आश इत्यौशि 
| अनुबन्धलोपे बृद्धिरेचि' इति इद्धौ अष्टौ' इति । ननु हलादाात्वस्य विधानेन 
' कथमत्र अजादावात्वमिति चेन्न, . एकमात्राज्ञाघवेन अध्भ्य गश इति वक्तव्ये 
' अष्टाभ्यः इति दीधोंच्चारणं क्रचिदजाँदावपि अष्न आ विभकौ' इति सूत्रनिहितमात्वं 
` भवतीति ज्ञापनेनादोषात्‌ । 
` - अष्टानाम्‌ (१९३१ )-अष्टन शब्दात्‌ षष्टोबहुवचने. प्गान्ता घट' इति. 
 घर्सज्ञायां 'पट्चतुभ्यैक्ष" इति घुटि अनुबन्धलोपे “अष्टन आ विभक्तौ' इति पाशिके 


करट 


! बिभक्तिके परे। पथि--पथ्यादि ( पथित्‌-मथिन्‌-ऋजक्षिन्‌ ) शब्दोको आकारान्त अदेश हो, 
_ ५ के परे । इतोऽत्‌-पश्यादिके इकारको अकार आदेश डो, सबंनामस्थानके परे। | 
थो न्थः-पथिन्‌-मथिन्‌ शब्दोंके कारको “न्थः आदेश हा, सबेनामस्थानके प्रे 
भस्य--मसंइक पथ्यादिके 'टि' का लोप दो ष्णान्ता--बान्त-नान्न सब्यांवाचक सन्द 
बरसंशक दों । नोप--नान्तकी उपवाको दीर्घ हो, “नाम्‌? के परे । अष्टन--अ्न्‌ शब्द 
आख हो, दलादि विभक्तिके परे, विकल्पते । अष्टा--कृवाकारक भन्‌" शब्दसे पर * 
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आत्वाऽभावे-अष्ट, अष्ट इत्यादि पञ्चवत्‌ । त. स्विग्द पुक्खरिदिजुप्णिगञ्चयुषि (त 
ख्वाख्च ।३।२।५६। एभ्यः क्विन्‌ स्यात, अञ्चेः सुप्युपपदे, युजिक्ुञ्चोः केवलो = 
क्रुञ्चेर्नहोपाऽभावश्च निपात्यते । कनावितौ । कृदतिङ्‌ ।३।१।६३। अन्न सन्नि २ 
धात्वधिकारे तिङभिन्नः प्रत्ययः कृतसंज्ञः स्यात्‌ । वेरपरक्स्य ।६।१।६७। अष * 
वस्य लोऽ; स्यात्‌ । किन्प्रत्ययस्य कुः ।८।२।६२। किप्रत्ययो यश्मात्तश्य कव | 
नतादेश; स्यात्‌ पदान्ते । अस्याऽसिदत्वाच्चोः कुरिति कुत्वम्‌ । ऋत्विकू-ऋत्ि। र 

१ 


~ 


“नोपधायाः इति दीधे नलोपे “अष्टानाम्‌? इति । £ 
ऋस्विक्‌-ऋताबुपपदे 'युज्‌? धातोः ऋत्विग्दधृक्‌? इत्यादिना क्विनि’ “लः 
तद्धिते’ इत्यनेन ककारस्य “हलन्त्यम्‌? इत्यनेन नकारस्य च इत्संज्ञायां लोपेः २ 
कृते इकारस्योचारणाथत्वेन तस्मिन्‌ गते क्विनो चकारस्य, “अप्रत्त एकालूप्रत्य : 
. इत्यशक्तसंज्ञयां विरषक्तस्य' इत्यप््तसंज्ञकस्य वस्य च लोपे क्विनः सर्वाऽपहारे इ ` 
र वचिस्वपियजादीना किति इति सम्प्रसारणे - 'सम्प्रसारणाञ्च' इति पूर्वेर्पे र; र 
ऋत्विज्‌' इति स्थिते 'कृदतिङ' इति सूत्रेण कृत्सज्ञाया' 'कृत्तद्धितसमासाक्चः ई 
शदन्तरनात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ अनुबन्धलोपे हलुङ्यादिना सलोपे किन्त्व 
कुः इति जकारस्य कुत्वेन गकारे वाउ्वसाने' इति तस्ये चल्न ककारे ऋत्विक इत 


¢ गे चीही ६ ~ न > | टि 2 
आत्वे सवणदीघै अनाम्‌ &ति । आत्वाऽभावेऽपि षटसंज्चाया चुटि अनुबन्धं ! 


शस्‌? को '“ओश्‌” आदश हो । ऋत्विगू- ऋतु शब्द पूर्वक यज्‌-धातु, धृष-धात, सुई 
धातु, दिश-धात॒, उत्पूर्वंक सिवह-घातु, अन्य्‌-धातु, थुज्‌ , धातु और म्य कदेओंसे अ 
प्रत्यय हो । नोट--अञ्च' धातुसे सुबन्त उपपद रहने पर ही “किन्‌? प्रत्यय दता है, क 
ओर “कुन्च? धातुओंसे केवल 'अर्थात्‌ उपपद रहित होने. पर ही “किन्‌? पय होता ह हौ. 
कुन्चू' घाठ में किन्‌? प्रत्ययविधानके साथ २ सूत्रोक्त प्रकारसे अनदिताम्‌०? से ग; 
नछोपाभावका भी निपातन होता है। “लक्षण विनैव निपतति = प्रवत्त ते?? “तनति 
नम्‌ ~¬ मो कार्य विना सूत्र नियमका होता है वह “निपातन? कहा जाता है। [ 
कृदतिङ्‌-इस (संनि हित ) धात्वधिकारमें तिङ्‌-भिन्न जो प्रत्यय वह कृत्सक्षक हो। 
नोटः" धातोः इस सूत्रके अधिकारमें धातु से पर प्रत्ययों का विधान है । उनमें "त! 
अत्ययो को छोड़कर शेषकी कृत्संज्ञा होती है। फल यह हुआ कि “किन्‌? प्रत्यय धातो! 
अधिकारमें है । इसलिये इसकी झृत्संज्ञा हुई ओर इत्संज्ञा होने पर कृदन्त होनेसे प्रातिपर्दि 
संशा होकर सु-आदि विभक्तिकी उत्पत्ति -इ$। वेरए--अपृक्तसंक्ञक वकारका छोप ही 
. क्विन्प्रत्य--क्रिन्‌ प्रत्यय जिसते विधान किया जाय उसको कवर्गान्तादेश हो, पदा 
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स्विजौ क्रखिजः ऋषि छ च च 6 . > 
रत्विजो । - ऋत्विज: । क्राच्विस्थ्याम्‌ । युजेरसमासे ।७।१।७१। युजेः सः 


गामस्थाने चुस स्याइसमासे । सुलोपः । संयोगान्तलोपः । कुस्वेन नस्य ङः । युङ्‌। 
॥नुस्वारपर्सवरणो || युञ्जौ । युञ्चः । युग्भ्यास्‌ । चोः कुः ।८।२।३०। चंवशस्य कवः 
्याज्झळि पदान्ते च । सुयुक-सुयुग्‌ । सुयुजौ । सुयुग्भ्याम्‌ । खन्‌। खञ्जौ । 
ब भ्याम्‌ । त्रश्नश्रस्जसूजसूजयजराजभ्राजच्छशां षः ।ऽ।२।३६। च्रश्नादीनां 
वत्तानां छशाऽन्तयोश्च पकारोञ्न्तादेशः स्यात्‌ झलि पदान्ते च । जश्त्वचर्त्वे । राट्‌ + 
गड । राजौ। राजः । राइभ्याम्‌ । एवं विभ्राट | देवेट । विश्वसुटू । परो, त्रजेः ` 
पः पदान्ते । परावुपपदे व्रजेः कविय स्यादीर्घश्च पदान्ते पत्वमपि । परित्रादू। परि- 
बाजी । विश्वस्य वसुराटोः ।६!३॥१२-) विश्वशब्द्स्य दीर्घोञ्स्तादेशः स्याइसो 
राटशळदे च परे । विश्वाराटू , विश्वाराड । विश्वराजौ । विश्वाराडभ्याम्‌ । स्कोः 
संयोगाद्योरन्ते च ।८।२।२४। पदान्ते झलि च परे यः संयोगस्तदाद्योः सकार- 
ककारयोळोंपः स्यात्‌ । शट्‌ । सःय श्चुत्वेन शः। झलाक्षश्‌ झशीति शस्य. जः । 
भुजजी । भ्याम्‌ । त्यदाद्यः्वं पररूपत्वं च। तदोः सः सावनन्त्ययोः ।७॥२१०६) 
थद्वादीनां तकारदकारयोरनन्व्ययोः सः स्यास्सौ । स्यः । त्यौ । त्ये) सः। तौ। 
ते॥ यः। यौ । ये ॥ एप । एतौ । एते । छे प्रथमयोरम्‌ ।७।१।२८। युष्मदः 

ङ (१९२३ )--युजिर्‌ योगे अस्माद्धातोः दळ परदा हा के अ्मादातोः ऋतकः इनेन किनि : इत्यनेन क्विनि 
क्किनः सवोपहारे कृदतिङ्‌’ इति छत्संज्ञायां कृदन्तत्वात सौ 'युजेरसमासे' इति नुमि 
हलुङ्थादिना सलोपे 'संयोगान्तलोपे नस्य कुत्वेन ङकारे थुङ्ट इति । कर 

बिश्वाराद्‌- बिश्वोपपदात राजधातोः “सतुषं इत्यादिसूत्रेण किपि क्विपः 
सर्वापहारे विश्वराज' इति, तस्मात्‌ कृदन्तत्वात. सौ '्रक्श्रस्ज' इत्यादिना जकारस्य | 
षत्वे तस्य जश्त्वेन डकारे वाश्चसाने इति डस्य चल्ने विश्वस्य वसुराटोए इते | 
विश्वशब्दस्य दोघे हलुढ्थादिना सलोपे 'विश्वाराद इति । स 
| युजेर युज धातुको नुझका आ आगम हो, सर्वनामस्वानके परे, असमासमें। चोः कुः-चवः 
गको कवर्ग आदेश हो, “फल के परे, पदान्तमें । घश्च पथ) अरज, सजे, रक यज, राज . | 
आर आज धातुओंको तथा छकारान्त और शकारान्तको षकारान्त आदेश हो, “ष्‌? के परे बु 
'पदान्तमें । परौ--'परि? उपपदक विज! | 
४ हो तथा पदान्तमें षत्व सो हो । विश्वस्य-- 
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रसद्धयाँ परस्य डे इत्येतरय प्रथसाह्वितीययोश्वा$्मादेशः स्यात्‌ । त्वाहौ रस 
२।६४। अनयोमपर्यन्तस्य च्वाहावादेशी रतः सौ परे । शोषे लोपः ।७।१।य्‌ 
आत्वयत्वनिमित्तेतरविभक्तो परतो युष्मदस्मदोरन्त्यस्य लोपः रंयात्‌ । ह्वर 
. अहम्‌ । युवावौ द्विवचने ।७२।९२। द्वयोरुक्तौ युष्मदस्मदोमं पर्यन्तश्य दुहि 
स्तो विभक्ती । प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ।०।२।५८। औओडपेतया > 
लोके । युवाम्‌ । आवाम्‌ । यूयवयौ जसि ।७।२।९३। अनयोमं पर्यः्तध्य यूका 
रतो जसि । यूयम्‌ । वयम्‌ । त्वमावेकवचने ।७।२।६७। एकस्योक्तो युष्म 
अमंपर्यन्तस्य त्वसौ स्तो विभक्ती । द्वितीयायां च ।७।२।८७। अनयोरासस्याद्‌ | 
तीयायाम्‌ । घास्‌ । माम्‌ । शासो नः ।७।१।२६| आभ्यां परस्य शसोः 
स्यात्‌ । असोऽपवादः। आदेः परस्य । संयोगान्तलोपः। युष्मान्‌ । असा 
योऽचि ।०।२।५६। अनयोर्यकारादेशः स्यादनादेरोऽजादौ परतः। त्वया । मगा, 
युष्मदस्मदोरनादेशे ।७।२।८६। अनयोरास्स्यादनादेशे हलादौ विभक्तौ । पु 
भ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । युष्माभिः। अस्माभिः । तुभ्यमह्यौ ङयि ७२७ 
अनयोमंपर्यन्तस्य तुभ्यमह्यौ स्तो ङयि । टिलोपः । तुभ्यभ्‌। सद्यम्‌ । भयस, 
त्वया ( १९२५, ४०, ५० )--युष्मच्छव्दात्तृतीयेकचचने “त्वमावेकवचने'₹ _ 
मपर्यन्तस्य त्वादेशे पररूपे “योऽचि? इति दकारस्य यकारे त्यया! इति। | 
[ 
शब्दसे.पर “डे? और प्रथमा-द्वितीया विभक्तिको 'अम्‌? आदेश हो । त्वाहौ--युष्मद-#_ 
के मपयेन्त भागको “त्व? और “अह? आदेश हो, 'सु?के परे । शोषे---ज्ात्य-यत्वके निर. 
तर विभक्तिक परे युष्मद-अस्मद्‌ शब्दोंकी (टि! का लोप हो । युवावौ -द्वितवार्थ प्री 
दक युष्मद्‌-अस्मदके मपर्य॑न्तं मागङ्गो शुव' और “आव? आदेश हो, विभक्तिके १ 
प्रथमायाश्र -परथमादिवचनके परे युष्मद-प्रस्मद्‌ शब्दको आल हो, लोकमें। यूय-ह 
अस्मद्‌ शब्दक मपय॑न्तभागको 'यूय? “वय? आदेश हो, 'जस? के परे। त्वमा- एख... 
प्रतिपादक युष्मद्‌-अस्मद्‌ शब्दके मपर्यन्त भागको “ल्व? “म आदेश हो, विभक्तिके | 
द्वितीया --युष्मद-अस्मदको , आकारान्तादेश हो, द्वितीयाविभक्तिके परे । शसो 
अस्मद्‌ शब्दसे पर शस्‌' के आदिको नकार आदेश हो । योञचि--युष्मद्‌-अस्मद्‌ शर 
यकार आदेश हो, अनादेश (विना आदेश हुआ) अजादि विभक्तिके परे । र 
अक्षद्‌ शब्दके अंगको आकार आदेश हो, अनादेश हलादि बिभक्तिके परे । तुभ्य--दु, 
अस्मद्‌ शब्दके मपर्यन्तभागको “तस्यः और 'मह्' आदेश हो, 'ङे? विभक्तिगे 
भयसो -चुष्मद्‌-अस्मद्‌ शन्दसे पर भ्यस्‌’ को “भ्यम्‌? ( वा अभ्यम्‌ ) आदेश्च हो । 
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न्तपु० ] इन्दुमती-टीकादयोपेता । ६५ 


म ।७।१।३०। आम्या परस्य भ्यसोऽभ्यस्‌ इत्यादेशः स्यात्‌। युष्मभ्यस्‌ । 
म्यम्‌ । एकवचनस्य च |ॐ १।३२। आभ्यां पञ्चम्येकवचनस्य ङसेरत्‌ स्यात्‌ । 
तू । मत्‌ । पञ्चम्या अत्‌ ।७१३१। आभ्यां पञ्चम्या स्यसोऽतस्यात्‌ । युष्मत्‌ । 
स्मत्‌ । तवममौ ङसि ।७।२।६६। अन्योर्मपर्यन्तस्य तवममौ स्तो डसि । 
-मद्स्मद्भःथां ङसोऽश्‌ ।७।१।२७। युष्मदरस्सद्भयां परस्य ङसोऽशादेशः स्यात्‌। 
ब्र । मम । युवयोः । आवयोः । साम आकम्‌ |७१३३॥ आभ्यां परस्य साम 
कस स्यात्‌ । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । सवयि । मयि । युवयोः । आवयोः । 
प्मासु । अस्मासु । युष्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्थी हितीयास्थयोर्वान्नावी [5१२० 
दात्परयोरपादादौ स्थितयोरनयोः बछ्यादिविशिष्टयोर्वास्‌ नौ इत्यादेशौ स्तः । 
हुवचनस्य वस्नसौ [5१२१ उक्तविधयोरनयो: पष्ठयादिबहुवचनान्तयोवखसी 
तः । तेमयावेकत्रचनस्य ।=।१।२२। उक्तविधयोरनयोः पष्ठीचतुर्थ्येकवचनान्त- 


युष्मभ्यम्‌ ( १९२४, ३६, ४३ )—युष्मच्छब्दाद्श्यसि “भ्यसो भ्यम्‌? इति 
-यसो भ्यमादेशे “शेषे लोषः? इति दस्य लोपे युष्मभ्यम्‌? इति । “भ्यसोभ्यम्‌? 
त्यत्र भ्यसोऽम्यम्‌? इति छेदे ठु अतो गुणे? इति पररूपेण सिद्धं बोध्यम्‌ । 

युष्माकम्‌ ( १५२१, ३१, ३२, रे”, ४३ )- युष्मच्छन्दात्‌ षष्टीबहुवचने 
'युष्मद्‌ आम्‌? इति स्थिते साम आकम्‌? इति आमि साम्त्वारोपेण आकमादेशे 
'युष्मदू आकम्‌? इति स्थिते “शेषे लोपः इति दलोपे सवर्णदीर्ध युष्माकम्‌? इति । 


Co 

एकवचन - युष्मद्‌ अस्मद्से पर पञ्जमो-एकवचन ( ङसि ) को “अत्‌? आदेश हो । 
पञ्चस्याः-युष्मद्‌-अस्मद्से पर पञ्जमोके भ्यस्‌ को 'अत्? आदेश हो । तवममी - युष्मद 
अस्मद्‌ शब्दके मपरयन्त भागको “तव? ओर “मम” आदेश हो डप्‌ के परे । युष्मद्‌--युष्मद- 
अस्मदूसे पर “डस? को “अश्‌? आदेश दो । साम--युष्मद-अस्मद्से पर “साम? (सुट्‌ | 
सहित आम्‌ ) को 'आकम्‌' आदेश्च हो । युष्मद्स्मदोः-पदसे पर अपादादिमें ( इलोक 
या ऋतचाके चरणके आदिम नहीं) स्थित जो षष्ठी-चतुर्थी-द्वितोय/स्थ युष्मद-असुपद. 
शब्द उनको क्रमसे “वास्‌ “नो? आदेश हो । टर - 
|. नोरः-त्रझिम तीनों सूत्रोसे बाध होनेके कारण केवळ समौ विभक्तियोके दविवचनमें हो . 
इस सूत्रको प्रवृत्ति दोती है । बहुवच--पदसे पर अपादादिमें स्थित षछयादि बहुवचनान्त 
'युष्मद-अस्मद्‌ शब्टको कमसे वस्‌" “नस्‌? आदेश हो! 


नोटः--सभो विमःक्तयोंके दिवचतर्मे “वस्‌ नो? और बहुबचनमें “बस? “नस? | 


आदेश शोते हैं। तेमयावेक--पदसे पर अपादादिमें स्थित षष्ठी -चतुथ्यंकवचनान्त युष्मद ` टु 
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योस्तै मे एतौ स्तः । त्वामौ द्वितीयायाः ।८।१।२३। द्वितीयैकवचनाल 
मा इत्यादेशी स्तः । € | 
श्रीशस्त्वाऽबतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शर्म स: | „ 

स्वामी ते मेऽपि स हरिः, पातु वामपि नो विभुः ॥ | ६ 

सुखं बां नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नो हृरिः। , 
सोऽव्याद्ठो नः शिवं वो नो दद्यात्संव्योऽत्र बः स नः॥ २ ; 
$ससानवाक्ये युष्मद्स्मदादेशा वक्तव्याः । $एकतिङ्‌ वाक ` 
तेनेह न-ओदनं पच तव भविष्यति । इह तु स्यादेव-शालीनां ते $ ९ 
दास्यामि । #एते वान्नावादय आदेशा अनन्यादेशे वा वक्तव्याः | अला” 
तु नित्यं स्युः । धाता ते भक्तोऽरित, घाता तव अन्तोऽस्ति वा। तस्मै ते: 
इत्येच । सुपात्‌-सुपादू । सुपादौ । पाद्‌ः पत्‌ ।६।४।१३०। पाच्छन्दान्तं यहां ` 
तदवयवस्य पाच्छुन्द्स्य पदादेशः स्यात्‌ । सुपदः । सुपदा। सुपाद्गयास्‌। ॐ | 


५ 


श्रीशस्त्वावतु०--इह = संसारे, श्रीशः = नारायणः, त्वा = लाम्‌, मार 


अपि = च, अवतु = पातुं । स रः =पूर्वोक्तः नारायणः, ते = तुभ्यम्‌ , मे २7 

“ म्‌, अपि = 'च, शर्म = सुखम्‌, दत्तात्‌ = ददातु। स हरिः-पूर्वोक्तः नारायणः, ` 
तव, मे = मम, अपि = च, स्वामी = प्रभुः, अस्तोति शेषः । (सः) चिभुः=व्या । 
नारायणः, वाम्‌ = युवाम्‌ , नौ = आवाम्‌, पातु = रक्षतु । (सः) ईशः-प्रभु, १ 
युवाभ्याम्‌ , नौ = आवाभ्याम्‌ , सुखं = कल्याणम्‌, द दाठु.= दत्तात्‌ । (सः) ह 
नारायणः, वां = युवयोः, नौ = आवयोः, पतिः = प्रभुः, अस्तीति शेषः । सः = ह| 
व! = युष्मान्‌ , नः = अस्मान्‌, अव्यात्‌ = रक्षेत्‌ । सः = हरिः, वः = युष्म 

` नः = अस्मभ्यम्‌ , शिवे = कल्याण, दद्यात्‌ | अत्र = इह लोके, सः = हरिः, व 
युष्माकम्‌ , नः = अस्माकम्‌ , सेव्यः = आराध्यः, अस्तीति शेषः । 


——— ५ नि |; 


अस्मद, शन्दको तते? मे" आदेश हो। स्वामौ-पदसे पर अपादादिमें स्थित पुष 
अस्मद्‌ शब्द जब द्वितीयाका एकवचनान्त हो तब ऋमसे उनको - “त्वा? “मा? 2 र 
समान--युभ्मद्‌, असमद्‌ शब्दको समान (एक) वाक्यमें ही अनुदात्त और पूर्वोक्त 'ब६ 
आदि आदेश होते है। एक-एक तिङ्धरित ही वाक्य होता है । एते--ये नोः 
नो, वस्‌, नस्‌ , आदि आदेश कहे गये हैं, भनन्वादेशमे विकल्पसे और अन्वादेशगें 
डी हों। पाढुः-'पाद? शब्दान्त जो मसंशक अंग तदवयव जो “पाद्‌? शब्द उसको 
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इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ६७ 


लन्तपु० ] 
अग्निमद्‌ । अग्निमथौ । अप्रिमथः । अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति (६) 


[त~ 
१२४] हलन्तानामनिदितासङ्घानासुपधाया नस्य लोपः स्यात्‌ किति डिति च। 


[म्‌ । सँयोगान्तस्य लोपः । नस्य कु्वेन डः । प्राङ्‌ । प्राञ्जौ ।{;प्राञ्जः ॥ अचः | 
३।४।१३८। छुप्घनकारस्वाञ्जतेर्भस्याऽकारस्य लोपः स्यात्‌ । चौ । ६।३।१३८। 
हु्ाऽकारनकारे चतौ परे पूर्वस्याऽणो दीर्घः स्यात्‌ । प्राचः । प्राचा । प्राग्भ्याम्‌ । 
यड्‌ । प्रत्यञ्चौ । प्रतीचः । प्रत्यग्भ्यास्‌ । उदड । उदन्जौ । उद ईत्‌ । ६।४।१३९। 


एच्छन्दाध्परस्य लुष्ततकारस्याऽञ्तेभेस्याऽ्क्ारस्य इत्‌ स्यात्‌ । उदीचः। उदीचा। 
तेऽञ्चतौ परे समः सम्यादेशः 


उद्रभ्याम्‌ । समः ससि | ६।३।९३। वप्रत्ययान्त 
त्यात्‌ । सम्यङ्‌ । सम्यज्ञी । ससीचः । सञ्यस्भ्यास्‌ । सहस्य सध्रिः । ६।३।६४। 
प्रत्ययान्तेऽञ्चतौ ` परे सहस्य सध्रयादेशः स्यात्‌ । स्रवद । तिरसस्तियं- 
लोपे'। ६।३।६४। अलुप्ताकारेऽतौ वप्रत्ययान्ते परे तिरसस्तिर्यादेशः स्यात्‌ । 
तिर्थङ। तिर्यज्ञौ । तिरश्चः । तिर्यग्भ्याम्‌ । नाञ्चेः पूजायाम्‌ । ६।४।३०। 
पूजाथरस्याञ्चतेदुपघाया नस्य लोपो न स्यात्‌ । प्राङ। प्राज्ञ । नलोपाऽभावादह्लोपो 
न माज । प्राङभ्याम्‌ । भाइ । णव पा पर प्राङभ्यास्‌ । प्राइस । एवं पूजार्थे प्रत्यङ्ङादयः । कुङ्‌ । क्रखौ । 


प्राचः ( १९३४ )-:प्रपूर्वात्‌ अतरः घातोः “ऋत्विग्‌? इति क्विनि क्विनः सर्वा- 
पहारे अनिदितां हल उपधायाः विड्ति' इत्युपधानकारलोपे “कृदतिङ्‌ इति क्विनः 
कृत्संजकत्वात्‌ कृदम्तत्वात. प्रातिपदिकसंज्ञायां शसि अ अच्‌ अस्‌' इति ह्थिते भसंश्ञाः 
याम्‌ “अचः? इत्यकारस्य लोपे “चौ? इति दीचे सकारस्य रत्वे बिसगे 'प्राचः इति । 
। उदीचः (१९२१, ४३) उत्पूवौद छाञ्च' घातोः ऋत्विगि त्यादिना किति 
क्किनः सवीपहारे अनिदितामि त्युपथानकारस्य लोपे 'क्ृदतिङ' इति कितः त्सः 
ज्ञकत्यात, प्रातिपदिकसंज्ञायां शसि तकारस्य जश्त्वेन दकारे भसंज्ञायाष्‌ उद इत्‌? 
'इत्यचो5कारस्य इत्वे सस्य रत्वे विसमे 'उदीच इति। 
आदेश हो । अन्ति--इलन्त अनिदित अङ्गके उपधानकारका लोप हो कित, डित्‌ प्रत्ययके | 
परे) अचः-लुपतनकारक अञ्च्‌ घातुके भसंशक अकारका ठोफ हो ! चो--उपाञ्कार 
नकारक 'अश्च? धातुके परे पूवे “अण्‌ को दोर्ष हो । उदु-ाउद, शब्दते पर छप्तनकारक | 
“अन्न! धातु सम्बधी भसंडक अकारको “त! आदेश हो। समः--व प्रत्ययाम्त ( किन्‌ 
ee ) “अज्ञ? घातुके परे सम! को सिमि' आ 
के परे “सह? को “समि! आदेश हो! तिर-<अडपताकारक ; 
परे “तिरस्‌? को तिरि आदेश दो। नाशः पलायैक ie 
| (टयार Sanskrit Academy, Jammm ककत 
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क्रइभ्ग्राम्‌ । पयोसुक-पयोसुग। पयोसुची । पयोमुग्भ्याम्‌ । गिता 
सान्तमहतः संयोगस्य । १।४।१०। सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकार 
पधाया दीर्घः स्यादसम्बुद्धी सर्वनामस्थाने । महान्‌ । महान्तौ । महा! 
महन्‌ । महदूश्याम्‌ । अत्वसन्तस्य चाऽधातोः । ६।४।१४। अस्वन्तस्योफ . 
दीघो घातुभिन्नाऽसन्तस्य चाऽसम्बुद्धौ सौ परे। उगित्त्वान्नुस्‌ । धीम ` 
धीमन्तौ । धीमन्तः । हे धीमन्‌ । शसादौ महद्वत्‌ । भातेडवतुः । डिच्त्वसाम/ ‰ 
दुभस्यापि टेळोपः । भवान्‌ । भवन्तौ । भवन्तः । इत्रन्तस्य--भवन्‌ । | ¦ 
ध्यभ्यस्तम्‌ | ६।१।५। पाष्टद्वितवप्रकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्त . 
स्तः । नाभ्यस्ताच्छतुः । ७।१।७८। अभ्यस्तात्परस्य शतुनुंस न स्यात्‌ । दु 
ददू. । ददतौ । ददतः । जत्तित्यादयः षट्‌ ।६।१।६।] षड्‌ घातवोऽन्ये जत्ति ` 
सप्तम एते अभ्यस्तसन्ज्ञा: स्युः । जच्तत्‌-जक्तदू । जच्षतौ । जक्षतः । एवं जाग ` 
. दरिद्रत्‌ । शासत्‌ । चकासत्‌ । गुप्‌-गुब्‌ । गुपौ । गुपः । गुन्भ्यास्‌ । त्यदा 
रृशोऽनालोचने कञ्च । ३।२।६० । व्यदादिपूपपदेष्वज्ञानार्थादू रोः ¦` 
स्याच्चात्‌ क्विन्‌। आ सवनाम्नः ।६।३।६१। सर्वनाम्न आकारोऽन्तादेशः त>. 
हग्द्शवतुषु । ताइहक-ताहग । तादृशौ । तादृशः । ताहरभ्यास्‌ । ब्रश्चेति ९ 


I SN 


तादृक्‌ ( १९४४,४५ )--तदुपपदाद्हशृधातोः त्यदादिघु इशोऽनालोचने क. 
इति चकारात्‌ क्विनि क्विनः सर्वापहारे आ सर्वनान्नः इतिःतच्छव्दस्याकारानतः 
सवर्णदीर्घ 'कृदतिङ' इति क्विनः कृत्संक्नकत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ हलक्या 


लोप नहीं हो । सान्त=सान्त संघोगका और “महत्‌? शब्दका जो नकार उसकी अ 
दीघं हो, असम्घुद्धि सर्वनामस्थानके परे। अश्व-अत्मन्तकी उपधाको भौर धातुभिन, 
असन्त उसको भी उपधाको दोघे हो, संबुद्विभिन्न 'सु' के परे । उभे--षष्ठाध्यायके हि 
करणें जो द्वित्व विधान किये गये हैं, वे ( दोनों ). दित्व समुदित ( संमिलित ) अर 
संशक हों । नाऽभ्यः--अभ्यस्तसंश्कसे पर “शत्‌? को नुम्‌ नहीं हो । जखि-- जागू * 
( वषयमाण ) छे धातु और सातवां “अच? धातु भभ्यस्तसंशक ह्रो । ब 
नोटः-न्रक्षित्यादि ये हे--'जक्षि जागु दरिद्रा शास दीधीङ वेवीङ चक 
अभ्यस्तसंज्ञा विज्ञेया धातवो सुनिभाषिताः” इति । 
स्यद़ा-त्यदादि उपपद रहने पर अश्चानार्थक दश? थातुसे “कन? प्रत्यय ह 
चकारात्‌ “किन्‌? प्रत्यय भी हो। 
आ सरवं-सवैनामसंशक शब्दको आकारान्त आदेश हो, इ? 'इश!क परे भो 
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(लन्तपु० ] इन्ढुसती-टीकाद्वयोपैता । ६६ 


जरत्वचर्त्वे । चिट-विड । विक्षी । विशः । विडभ्यास्‌ । नशेर्वा ।८।२।६३। नशोः 
कवगोऽन्तादेशो वा स्यात्‌ पदान्ते। नक-नग्‌, नट-नड । नशौ। नशः । 
नगूभ्याम्‌, नडभ्यास्‌ । स्प्शोऽनुदके किन्‌ । ३।२।५म अनुदके सुप्युपपदे स्परशेः 
क्किन्‌ स्यात. । घतस्प्रक-प्रतस्एग । घृतस्एक्षी । घृतस्परणः । दशक-दग्‌। द्पी । 
दष: । दध्म्म्याम्‌। रलसुट-रतनसुड । रत्नसुपौ । रध्नमुडम्यास्‌ । पट्‌, पढ्‌ । पड्भिः । 
पड़भ्यः २ । पण्गाम्‌ । पट्सु । रव प्रति पत्वस्याऽसिद्धत्वात्ससजुपोरिति रुत्वम्‌ । 
वॉरुपधाया दीर्घ इकः । ८।२।७६। रेफान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घः स्यात्‌ 
पदान्ते । पिपठीः । पिपठिपौ । पिपटीभ्यास्‌ । नुम्बिसजेनीयशव्यबायेडपि | 
८।३।५८। एतेः प्रत्येकं व्यवधानेऽपि इण्कुभ्यां परस्य सस्य मूर्धन्यादेशः स्यात्‌ । 
ड्त्वेन चूर्वस्य पः । ˆ पिपठीष्पु-पिपठीःपु । चिकीः । चिकीर्षी । चिकीर्भ्यांम्‌ । 
सकी । विद्वान! विद्वांसौ । हे विहन्‌ । वसो: सम्प्रसारणम्‌ ।६।४।१३१। 
बस्वन्तस्य अस्य सम्परसारणं स्यत । विदु ब दन जार भस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । विदुषः । वसुख स्विति दः । विद्वद्भ्याम्‌ । 
सुलोपे 'किन्प्रत्ययस्य कुः इत्यस्यासिदलात त्रथञ्स्ज इति षत्वे षस्य जश्त्वेन डकारे 
पृक्कन्प्रत्ययस्य कु" इति डस्य कुत्वेन गकारे तस्य चर्त्वन ककारे ताक इति । 
षण्णाम्‌ १५३१) घष्शाब्दात आमि घठ्चतुम्येध इति चुटि अनुबन्धलोपे 
'सस्य जश्त्वेन डकारे छुना छु? इति नस्य छुल्वेन णकारे प्रत्यये आषायां नित्यम 


इत्यनेन डकारस्य च णत्वे 'षण्णाम' इति । अत्र न पदान्ताब्ेरनाम इति छुत्वनिषे- . 


"स्तु न धयनाम्रवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ इति वार्तिकेन तन्निषेधात्‌ । 


विद्वान्‌ ( १९२१, ४३) विदू घातोः लटः शतरि ' विदेः शतुर्बैसु इति | 


'चस्वादेशे करदन्तत्वात्‌सौ उगिदचाम्‌ इति चुमि 'लान्तमहतः' इति दीघ हलङ्यान्भ्य टा 


| इति विभक्तिसकारस्य लोपे संयोगान्तलोपे “विद्वान? इति । 

बिठुषः ( १९२०, ४३, ५९ )—- विद्वस्‌ शब्दाच्छसि अनुबन्धलोपे “यचि 
, भम्‌ इति भसंज्ञायाम्‌ चसोः सम्प्रसारणम्‌? इति वस्य सम्प्रसारणे “सम्प्रसारणाच्च’ 
| इति पूर्व्ये 'आदेशभ्रत्यययो इति षत्वे सकारस्य स पयक्च बल्ने सकारस्य सत्वे विसगे विदुषः इति । 


ना 
` प्रस्यय्‌के परे । नशेवो--नश पाठ को कवर्गान्त आदेश हो, विकल्पसे, पदान्तमें । 


। स्घुशो-'उद्क' शब्द भिन्न सुबन्त उपपद रहने पर “स्पश्‌! घातुसे किच प्रत्यय हो। 


घातुकी उपधाके इक्‌! को दीर्घ हो, पदान्तमे। नुमा कफ विसजनीय 


योर्‌ रेफान्त वान्त, 


$ 


“शर्‌? इनमे से प्रत्येकके व्यवधान होचे पर भी इग, कवर्गते पर सकारको मूर्धन्य ( षकार ) क 


आदेश हो । वसोः--वस्वन्त भसंशकको संप्रसारण द्वो। 
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` . दात्परस्य उदूतौ स्तो दस्य सश्च । आन्तरतम्यादूध्रस्वस्य उ:, दीर्घस्य ३ 


७० . लघुसिद्धान्तकोमुदी | हिन . F 
~ हू 
घुंसो$सुड ।७।१।८३। सर्वनामस्थाने विवज्षिते. पुंसोऽसुङ्‌ स्यात्‌। पु 


हे पुसन्‌ । पुमाँसौ । पुंसः । पुम्भ्याम्‌ । पसु । ऋदुशनेत्यनङ । उशना । उग्र ॐ 
स्य सम्बुद्धौ वाऽनङ्‌ नलोपश्चं वा वाच्यः | हे उशन, हे उशन | 
उशनः । उशनसौ । उशनोभ्याम्‌ । उशनस्सु । अनेहाः । अनेहसौ । हे अ 
वेधाः । येधसौ । हे वेधः । वेधोभ्याम्‌ । अदस श सुलोपश्च ७२१ 
अदस औडारोऽन्तादेशः स्यात्‌ सौ परे, सुलोपश्च । तदोरिति सः । असौ । यः 
स्वस्‌ । पररूपत्वम्‌ । वृद्धिः । अदसोऽसेर्दाढु दो मः ८।२।८०। अदसोऽसाR 
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अमू । जसः शी । गुण: । एत इंद्रहुवचने | ८।२।८१। अदसो दात्परस्यैत § . 
'च सो बद्दर्थोक्ती । अमी । पू्वन्राऽसिद्वमिति विभक्तिकार्य प्राक , पश्चादुत ' 
असुम्‌ । अमू । अमून्‌ । -सुत्वे कृते धिसंज्ञायां नाभावः | न सु ने। पाश- 


- ` नाभावे कर्तव्ये कृते च सुभावो नाऽसिद्वः । असुना । अमूभ्याम्‌ ३ । अमीभि । 


पुमान्‌ ( १९४१, ४३ )--पुंस” शब्दात्‌ सौ अनुवन्धलोपे पुंसोक 
इत्य्ुङि अुबन्धलोपे ‘उगिदचां सर्वेनामस्थानेष्धातोः इति चुमि उमि गते ‘सण 
अहतः संयोगस्य” इत्युपधादीर्घ सुलोपे “संयोगान्तस्य लोपः? इति सलोपे 'पुमान' ई 

अमी ( १९२२ )--अद्स्‌? शब्दाजसि “त्यदादीनामः इत्यत्वे अतो हे 
इति पररूपे “जसः शी? इति जसः श्यादेशे अनुबन्धलोपे आदूगुणः इति गुणे ' 
इहहुवचने' इति एकारस्य ईफारे दस्य सत्वे च कृते “अमी? इति । | 

सुना ( १९४७, ४९ )-- अद्स्‌ शब्दात्तृतीयैकवचने त्यदाद्यत्वे प 


, च कृते अदंसोऽसेर्दाढु दो मः’ इति अकारस्य उत्वे दस्य च मत्ते EE 


जाते नामावे कर्त्ये 'न सुने” इत्यनेन सुत्वस्णऽसिद्धत्वाभावयोधनातः 'शेषो घ्य 
इति घिसंज्ञायाम्‌ 'आङो नाखख्रियाम्‌! इति “आ” इत्यस्य नादेशे "यमुना? इति“ 


2 पुंसो -'पुंस' को असुङ्‌ आदेश हो, सबैनामरथानकै परे । अस्य--उशनस्‌ र 
संबुद्धिके परे विकल्पसे अनड आदेश हो और नकारका लोप भी हो, विकब्पसै शी : 
अदुस-'भदस्‌' शब्दको सुक्ने परे ओकारान्त आदेश हो और सुलोप ॥ | 
अदुस- असान्त अदस्‌ शब्दसंबन्थी दकार से परको उत-ऊत्‌ ( हस्वको हस, ब 
दीघं ) तथा दकारको मकार आदेश हो ।. एत--असान्त अदस्‌ शब्द 
दकारसे पर एकारको इत हो तथा दकारको मकार आदेश हो, बहे में। न सुवे” 
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मुण्मै । अमीभ्यः २ । असुप्मात । असुष्य । असुयोः २ । अमीषाम्‌ । 
मुष्मिन | अमीछु | # इति हळन्तपुछिङ्कप्रकरणम्‌ % 
EATS 
अथ हलन्तस्त्रीलिङ्प्रकरणम्‌ 

नहो धः 5।२।३३४। नहो हस्य भः स्याउझलि पदान्ते च। नहि-वृति- 
पघि-ञ्यधि-रुचि-सहि-तनिपु को ६ ३११६ क्रिवन्तेषु परेषु पूर्वपदस्य दीघः 
त्यात. । उपानत्‌ , उपानदू । उपानही । उपानत्सु । क्वित्रन्तत्वाःकुलेन घः । 
णक वण उष्णिहौ । उष्णिग्भ्याम्‌ । द्यः । दिवौ । दिवः । शुभ्याम्‌ । 
गीः | गिरौ । गिरः । एवं पूः । चतरः । चतसृणाम्‌ । का । के । काः। सर्वा- 
बत्‌। यः सौ २११० इदमो दस्थ यः स्यात्‌ सो नया सौ ७।२।११०। इदमो दस्य यः स्यात्‌ सौ । इयम्‌ । त्यदाद्यत्वम्‌ । 


नचाऽत्र सुत्वस्या$सिडत्वात. व्युपिचे'ति दौधेः कुतो नेति वाच्यम्‌ , “न सुने? इत्यनेन | 
कृते च नाभावे सुत्वल्य नासिद्धत्वमित्यर्थस्यापि बोधनात्‌ । 
इति 'इन्दुसती टीकायां हलन्तपुहिङ्गप्रकरणम्‌ । 
“EAMES 


उपानत्‌ ( १९२१, ४८, ५° )--उपनहाते इति विग्रहे उपपूर्वात्‌ "णह 
बन्धने' इत्यस्मात “णो नः इति नत्वे ततः सम्पदादित्वात, कर्मणि क्विपि क्विपः 
सवीपहारे 'नहित्नतित्र॒षि इति पूर्वपदस्य दोघे 'कृदतिङ इति क्विपः कृत्संज्ञकत्वातः 
 आतिपदिकसंज्ञायां सौ 'दलड्याव्म्य” इति सलोषे नहो घः इति हस्य घत्वे जरत्वे 
। अत्वे उपानत इति । चत्ीऽभावे ‘उपानद्‌ इति । 
चतस्जुणाम्‌ ( १९२३, ४४ )--चितुर्‌ शब्दात्‌ आपि त्रिचतुरोः इति चतसः 
। आदेश “अचि र ऋतः इति रेफादेशे प्राप्त “नचिर? इति पूर्वविप्रतिषधेन तं 
' बाधित्वा नुटि अबुबन्धलोपे नामि' इति दोघें प्राप्ति न तिसुचतस' इति निषेधे क्रव- 
' णौन्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ इति णत्वे उक्तं ख्प॑ सिद्वम्‌ । 
| भावक्तेन्य हो या कर भी छिया गया हो, तो सो 'सु' भाव असिद्ध नहीं हो । 
छ इसप्रकार 'इन्दुमती? टोकामें हृलन्तपुँछिङ्ग समाप्त हुता! 
; 2 च 
न हो--“नद? धातुके हकारको धकार- हो, लळे परे पदान्तर्मे । नहि -किवन्त नद) 
वृत. , दृष्‌ , व्यध्‌, रुच्‌ , सई और तन्‌ बातुके परे पूव अण को He ! 
यः सौ --श्दम्‌ शब्दके दकारको यकार आदेश हो, 'स? के परे खी डिङ़गमें। 
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पररूपत्वस्‌ । टाप्‌ । दश्रेति मः । इमे । इभाः । इमाम्‌ । अनया । हु हे 
आभ्यास । आभिः। अस्ये। अस्याः२। अनयोः२ । आसाम्‌ । असाः ' 
आसु । त्यदाद्यत्वम्‌ । टापू । रया । त्ये । त्याः । एवं तदू , यदू , एतढू । ३ 
चाय्‌ । वाचौ । वाग्भ्याम्‌ । वाक्षु । अपशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः ।, अणू 
दीर्घः। आपः। अप; । अपो भि ७।४।४८। अपस्तकारः स्याद्वादौ प्रत्यये 
अद्निः। अद्भ्यः । अदूभ्यः । अपास्‌ । अप्सु । दिक्‌, दिय्‌। दिशौ । हरि 
दिग्भ्याम्‌ । त्यदादिष्विति हशे; क्विन्विधानादन्यन्नापि कुत्वस्‌ । हक्‌, हग ह 
डग्भ्याम्‌ । स्विद्‌ , त्विड । स्विषौ । स्विड्भ्यास्‌ । ससजुषोरुरिति रुत्वम्‌ । सः 
सजुषौ । सजू्भ्यास्‌। आशीः । आशिषो । आशीर्भ्याम्‌ । असौ । उत्प ¦ 
असू । अमूः । असुया । असूभ्य।म्‌ ३ । जसूभिः । असुष्ये । अमूभ्यः २। ३ | 
ष्याः । अमुयोः २ । असूषाम्‌ । अमुप्याम्‌ । असूपु । % इति हलन्तखरीलिह 
४०५५५ ७५०,००/०- 

» अनया ( १६३८ )--इद्म्‌' शब्दाद्ाविभत्तौ त्यदायत्वे पररूपत्वे टापि ४ 
बन्धलोपे सवणदोधे 'इदा आ' इति जाते अनाप्यकः इति इदूभागस्य र 
“आङि चापः इति आबन्तस्यैकारे एचोऽयवायावः इति अयादेशे “अनया ई 

अद्भिः, अद्भयः ( २९२८, ४२, ५१)--'अप्‌' शब्दात भिसि भ्वी 
“अपो भिः इति पस्य तकारे तस्य जरत्वे सकारस्य रुत्वे विसर्गे तत्सिद्धिः । 
. दक (१९३६)--्श्‌ शब्दात सौ हलड्यादिना सलोपे रश्नभ्रस्ज’ इ 
शास्य षत्वे तस्य जश्त्वेन डकारे “त्यदादिषु हशोऽनालोचने कं इति दृशेः हि 
विधानादत्र क्रिनोऽभावेऽपि 'क्षिन्प्रत्ययस्य कुः इति डकारस्य कुत्वेन गकारे 7 
चत्बेन ककारे हक इति । पक्षे 'हग' इति । पर 
अमुष्ये (१९२४, ३७, ४६, ४९ )--अदस शब्दाचतुथ्यैंकवचने श॑ 
परख्पत्वे टापि सवर्गदी्धे च कृते ‘अदा ए' इति स्थिते सर्वनाम स्याडदूस्वथ' {~ 
हे: स्याडागमे आवन्ताङ्गस्य हस्वे च ऋते 'बृद्धिरेचि' इति वृद्धौ अदसोसेदाद/ 
मः इत्युत्वे मत्वे च कृते आदेशप्रत्यययोः इति षत्वे “अमुष्बै' इति सिद्धम्‌। | 
इति इन्दुमती’ टीकायां म \ 
LADINO 


अपो--अप्‌' शब्दको तकारान्त आदेश हो भकारादि प्रत्यये परे । 


इस प्रकार इन्दुमती? टीकामे हलन्त खीलिङ्ग प्रकरण समाप्त हुझआ। 
०४.२ 0800 ASD 
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स्वमोर्छुक । दत्वम्‌ । स्वनडुत , स्वनडुदू । स्वनडुही । चतुरनडुहोरित्याम्‌ । 
स्वनड्वांहि । पुनस्तद्वत्‌ । शोषं पुंवत्‌ । वाः । वारी । वारि । वाभ्याम्‌ । चत्वारि । 
किम्‌ । के । कानि । इदम्‌ । इमे । इमानि । % अन्वादेशे नपुंसके वा एनह- 
क्तव्यः | एनत्‌ । एने । एनानि । एनेन । एनयोः । अहः । “विभाषा ङिइ्योः?? । 
अही, अहनी । अहानि । अहन्‌ ८।२।६८। अहन्नित्यस्य रुः स्यात्‌ पदान्ते । अहो- 
झ्य़ाम्‌ । दण्डि । दण्डिनी । दण्डीनि । दण्डिना । दण्डिभ्यास्‌ । सुपथि । टेलॉपः । 
सुपथी । सुपन्धानि । ऊर्क, ऊर्ग । ऊर्जी । ऊनूजि । न-र-जानां संयोगः । तत्‌ । 
ले । वानि। यत्‌ ।ये । यानि । एतत्‌। पते एता । तानि । यत्‌ । ये । यानि । एतत्‌ । एते । एतानि । गवाळू , गवाग्‌ । गोची । 


चत्वारि ( १९३० ) चतुरशब्दाजसि शसि च विभक्ती जश्शसोः शिः इति 
श्यादेशे शि सर्वनामस्थानम्‌? इति सर्वनामस्थानसंज्ञाया चतुरनडहोरामुदात्तः इत्या” 
मि अनुबन्धलोपे इको यणचि’ इति यणि उक्तं र्यं जातम्‌ । 
एनयोः ( १५५१ )--इद्म! शब्दाद्‌ ओसि विभक्तौ “अन्वादेशे नपुंसके 
एनद्वक्ततर्य? इति वार्तिकेन एनदादेशे त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे च कृते ओसि च' 
इत्यनेन अदन्ताङ्गस्येकारे अयादेशे सकारस्य इत्ते विसगे 'एनयोः' इति सिद्धम्‌ । 
अहोभ्याम्‌ ( १९२४, ३७, ४१, १० )--अहन” शब्दात्‌ भ्यामि विभक्तौ 
'स्वादिष्तसर्वेतामस्थाने? इति पदसंज्ञायाम्‌ “अहन्‌ इत्यनेन नस्य रुत्वे 'हशि च? 
। इत्युत्वे “आदूशुणः' इति गुणे अहोभ्याम्‌? इति जातम्‌ । र 
गोचा (१९५१ )--गामश्वतीति विग्रहे क्रिनि तस्य सर्वापहारे उपपदसमासे 
¦ सुव्लुकि समासत्वात्‌ प्रातिपदिकसंजञायां टाविभक्तौ अचुबन्धलोपे गो अथ आ. इति 
दशायाम्‌ अनिदितां हल उपधायाः त्रिङति’ इति नलोपे यचि भम्‌' इति भसंज्ञायां 
' सत्याम्‌ अचः इत्यनेन अचोऽकारस्य लोपे 'गोचा' इति । पूजायान्ठु नाञ्चेः पूजा- 
' थाम इति नलोपनिषेधे सति “अवङस्फोरायनस्य इत्यवढि सवर्णदीघे “गवा इति । 
' अवङ्ङभावपक्ञे सर्वत्र विभाषा गोः इति पाक्षिके श्रकृृतिमावे “गो अश्या इति। 
' प्रकृतिभावाभावपत्षे “एङः पदान्तादति इति पूर्वमे गोञ्चा इति बोध्यम्‌ । 
ना णि व्यतित अ निक कब 
अन्वा--अन्वादेशके विषय रइने पर नपुसक छिगमें “इदम्‌? और “एतद्‌? शब्दको 
“एनत्‌? आदेश हो! अहनू---अइन्‌' शब्द ( के नकार) को 'र हो, परान्तमें। 
a 
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'गवाञ्चि । पुनस्तद्वत्‌ । गोचा । गवाऱभ्यास्‌ । शकृत्‌ । शक्ती । शक्कन्ति | श्र 
ददती । वा नपुंसकस्य ७।१।७९। अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य छी 
इभ स्यात्‌ सवंनामस्थाने परे । ददन्ति, द्रति । तुदत्‌ । आच्छीनदयो म्‌ ७ 
८०। अवर्णान्तादङ्गात्परो यः शतुखयवस्तदन्तस्य चुम्न वा स्यात्‌ , शी-ल र्‌ 
. परतः । तुदन्ती, तुदती । तुदन्ति । शपू-श्यनोर्नित्यम्‌ ७।१।८९। शप-शे त्र 
त्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुम्‌ स्यात्‌ शी-नद्योः परलः । पचन्ती | ९ † 
न्ति । दीव्यत्‌ । दीव्यन्ती । दीव्यन्ति । धनुः । धन्नुषी। सान्तेति दीघः । बु २ 
सज॑नीयेति पः। धनंपि । धनुषा । धनुर्भ्याम्‌ । एवं चक्षुं चिरादयः । प « 
पयसी । पयांसि । पयसा । पयोभ्याम्‌ । सुपुम्‌ । सुपुंसी । सुपुमांसि | अर । 
विभक्तिकायंम्‌ । उत्वसत्वे । असू । अम्ूनि । रोषं पुंवत्‌ । इति हलन्तनपुंसकलिक ` 
>>_००४७२००- 
__ स्वमूसुप्सुनव षडभादो षटके स्युत्रीणि जश्शसोः। चत्वारि शेषे दशके रूपाणीति विभाग = 
दृदन्ति ( १९४८ )--ददत्‌' शब्दाजसि 'जश्शसोः शिः इति जसः शवो 
अचुबन्धलोपे शि सर्वनामस्थानम्‌? इति सर्चनामस्थानसंज्ञायां वो नपुंसकस्य ई 
` चुभि अनुबन्धलोपे नस्यानुस्वारे परसवणे 'दृदन्ति' इति । पत्ते ददति' इति। | 
र दीव्यन्ती (3६२१,३८,४२,४९)--दिवूधातोलेट: शतरि, श्यनि 'हति चे 
दीघें दीव्यत्‌ इति । तस्मात औविभक्तौ औङः श्यादेशे अनुबन्धलोपे “शपते 
नित्यम्‌ इति तुमि अनुबन्धलोपे नस्याबुस्वारे परसवणे 'दीब्यन्ती' इति । ३ 
धनूंषि ( १९३५,४५,४७ ) धनुष" शब्दाजसि शसि च जश्शसोः रि 
इति श्यादेशे अनुबन्धलोपे सर्वनामस्थानसंज्ञायां नपुंसकस्य झजच? इति | 
अघुबन्धलोपे सान्तमहतः संयोगस्य' इति सान्तसंयोगस्योपधायाः दीर्घे नस्या 
'नुम्विसर्जनीयशर्त्यवायेऽपि’ इति सस्य पले धिनूषि इति सिद्धम्‌ । | 
इति इन्दुमती टीकायां हलन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ । 


-००>०४००-- 


न ० SSS. 
वा न--अभ्यस्तसंशकसे पर शतुप्रत्ययान्त बलीब अंगको नुमागम हो, विकत्पसे, | 
नामस्थानके परे। आष्छी--अवर्णान्तसे पर जो शतृप्रत्ययावयव, तदन्त जो अंग, उ 
नुमागम हो, “शी? भोर 'नदी'के परे निकऱ्पसे । शप --शप्‌-इयन्‌ संबन्धी अकारसे । ग 
शत्प्रत्ययावयव, तदन्त जो अंग, उसको नित्य नुमागम हो, “शो? आर 'नदी'के परे। 
इस मकार इन्दुमती? दीकामें हलन्त नंपुसकलिश समाप्त हुआ । 

—ooPeio— Eo 
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अथा5डव्ययप्रकरणस 
छरादिनिपातसव्ययमू १।१।३ॐ स्वरादयो निपाताश्चाऽव्ययसंज्ञाः स्युः ॥ 


वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । पुनर्‌ । सनुतर्‌ । उच्चैस्‌ । नीचैस्‌ । शनेस्‌। ऋधक्‌ । 
गते । युगपत्‌। आरात्‌। प्रथक्‌। द्यस्‌। असू । दिवा । रात्रो । सायम्‌ । 
चरम्‌ । मनाक । ऐपत । ज्ञो पम्‌। तृष्णीम्‌। बहिस्‌ । अवस्‌ । अधस्‌ । समया। निकपषा। ` 
त्रयस्‌ । वृथा । नक्तम्‌ । नन्‌ । हेती । इद्धा । अद्धा । सामि । वत्‌ । घाह्मणवत्‌ । 
नत्रियवत्‌ । सना । सनत्‌ । सनात्‌ । उपदा । तिरस्‌ । अन्तरा । अन्तरेण । ज्योक्‌ । 
कम्‌ । शम्‌ । सहसा । विना । नाना। स्वस्ति । स्वश्वा । अलम्‌ । वषट्‌ । 
श्रौषट्‌ । वौषट्‌ । अन्यत्‌ । अस्ति । उपांशु । क्षमा । विहायसा । दोषा । सूषा । 
मिथ्या । सुधा । पुरा । मियो । मिथस्‌ । प्रायस्‌ । सुडस । प्रवाहुकम्‌ [ प्रधा- 


“स्वरादिनिपातसव्ययम्‌'( १९५० )-स्वर्‌ आदियेषां ते स्वरादयः, ते च 


nS Se 
` स्वरा-'वरादि और निपाःकी अव्ययं हो । स्वर्‌ ( स्वः )-स्वगं, । अन्तर्‌ 
(अन्तः )-मव्य । प्रातर्‌ ( प्रातः )-प्रातःकाल । पुनः-फिर । सनुतर्‌ ( सुतः >- 
अन्तर्घान । उच्चैस्‌ ( उच्चेः )-उध्वेभागमे ¦ नीचेस ( नीचैः )-अघोमागर्मे । शनेसू 
(( शनेः )-पीरे=धीरे । ऋघक-सचमुच । जऋहते-विना । युगपतू-रकसाय  आरातू-दूर 
या समीप में । पुथकू-मित्न । ह्यस्‌ (दः)-पूते दिनमें । श्वः-पर दिनमै । दिवा-दिन। 
रात्री-रातमें । सायस-संध्यामें । चिरम्‌-विलम्द । मनाक-थोड़ा । ईषत-बहुत थोड़ा, 


| किब्चित्‌। जोषस्‌--काना-फूसी। तुष्णीम-खुप। बहिस्‌ ( बदिः ), अवस्‌ ( भदः > 

बाहर । अधस्‌ ( अधः )-नीचे : समया, लिकपा-समोप । स्वयम्‌-अपने दी । छुथा- 
| ज्यभ । नक्तस-रात (न; नजू-नहीं । हेतौ-करण ।-इद्धा-प्रकाश्य । श्रद्धा-स्फुट। सामि 
' माषा । ब्राह्मणचत्‌-तराह्मणके समान । चत्त्रियवत्‌-क्षजियके समान। सचा, सनत्‌, | 
¦ सनात-नित्य । उपधा-घूस, नजराना । तिरस्‌ ( तिरः ) दव, पराभ । अन्तरा-मध्य » | 
| विना । अन्तरेण-वना । ज्योक-शीप्र, सम्प्रति । कम जल निन्दा; दख । ` स 
कल्याण । सहसा-श्रकस्मत्‌ । विना-अभाव। नाना-अनेक । स्वस्ति-मंगर, शुम । Es 
` स्वाहा-देवहविर्दालमें । स्वचा-पतइ॒विदानमें । अळमू-मूषण, पर्याप्त (बस ), व्यर्थ । 2 
बषट्‌ , श्रौषद्‌ , वौषट-देवहविदांनर्मे । अन्यत्‌-और।, दूसरा । अस्ति-सत्ता, बिमान । 
उपांशु-शुप्त । क्षमा-माफ। विद्दायसा-आकाश । दोषा-रात्रि। स्पा, मिथ्या-अऽत्य, | 
अठ । सुघा-्ययं ही, तिष्मयोजन । घुरा-पहले । भियो) मिथस्‌, € मिंथः ) की 
एकान्त । प्रायस्‌ ( प्रायः )-संभव, हो सकता हे! मुहस्‌ ( सुः )-गार-वार । प्रबाहु- | 
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` ` अवदत्तसू-दिया | अहंयु-अहंकारी । अस्तिक्षीरा-रूधवाली । अ-संबोधन । 


७६ लघुसिद्धान्तकोसुदी 


हिका ] । आर्यहलूम्‌ । अभीक्ष्णम्‌ । साकस्‌ । सार्धम्‌ । हिरुक्‌ । धिक्‌ । ॥ ६ 
अम्‌ । आम्‌ । प्रताम्‌ । प्रशाम्‌ । प्रतान्‌। मा । माड । आकृतिगणोछ । 
च।वा। ह। अह । एवं | एवस्‌ । नूनम्‌ । शश्वत्‌ । युगपत्‌ । भूयस्‌ । कू 5 
कुवित्‌ । नेत्‌ । चेत्‌ । चण्‌ । कच्चित्‌ । यत्र । नह । हन्त । माकिः । माहिर 
नाकिः । नक्किस्‌ । माङ। नज्‌ । यावत्‌ । तावत्‌ त्वे । हे । न्वै। रे। श्र । 
वौषट्‌ । स्वाहा । तुम्‌ । तथाहि। खलु । किल अथो । अथ। सुष्ट ॥ * 
आदह । # उपसरगे-विभक्ति-स्वरप्रतिरूपकात्च # अवदत्तम्‌ । अहंयुः । $ ` 
च्षीरा।अ। आ। इ।३।उ।ऊ।ए।ऐ। ओ। औँ | पशु । शुकम्‌ । ह ` 
कथाच । पाट्‌ । प्यार । अङ्ग । है। हे | भोः । अये । द्य । विषु । एकपदे । कु 


प्या RNR अर `` 
निपाताश्चेति समाहारद्वन्द्वः, अव्ययम्‌ इति एथक्‌ पदम्‌ । द्वन्द्वान्ते श्रू _ 

पद्‌ परत्येकमभिसम्बध्यते' इतिस्मरणात्‌ “स्वरादयो निपाताश्च अव्ययसंशः स्युः इर 
MT OO eo 
कम्‌ -एक साथ, समान काल । आयंहलुम्‌-बलात्कार, जवरदस्ती । अभीचणम-पु९/ 

वार २ । साकम्‌ , साघंम्‌-साथ २ । नमस्‌ ( नमः )-नमस्कार, प्रणाम । हिरक 

घिक्‌-पिक्कार, छी-छी । अथ-अनन्तर, और । ( अथ किघ-और नहीं तो व्या! 

अम्‌-शीप्र, थोडा, किंचित्‌ । आम्‌-हाँ, स्वीकार, मंजूर । प्रतास्‌-ग्लानि । प्रशमः 

मान । प्रतान्‌-विस्तार। मा, माङ-नहौं, अस्वीकार । 'व-पनः, अथवा, और । वा-ए 

ह-प्रसिद । अह-अद्भुत, खेद । .पुव-अवऱ्य, ही। पुवस्‌-स प्रकार । नूनस्‌-विर 

तकी शर्चत्‌-सदा, साथ २, पुनः २। युगपत्‌-रक साथ । भूयस्‌ ( भूयः HF 
भुर, ढरसा । कूपत्‌, सूपत्‌-पररन, प्रशंसा । छुवित्‌-नहुत, प्रशंसा । नेत-शंका रे 
चणू-यदि । कचित्‌ू-कहीं, कोई । यत्र-जहाँ । नह-प्रत्यारंभ । हन्त-हषं, विषाद । मॉ. 
माकिस्‌ , नाकिः-विना, वर्जन । नजू-नहों । यावत्‌-जब तक । त्वे, हे, न्बै-वितक _. 
दान, होन संबोधन । श्रौषट्‌, वौषट्‌ स्वाहा-देवहविदान । अलम्‌-पर्याप्त। छ 
चषट्‌-पितृह विदांन । तुस-तुम। तथाहि--जैसे, इस प्रकार । खलु, किळ-निश्चय। भी 
अनर । सुष्ठ-मस्ल्ा। स्म-यूतक । आवह निन्दा । | 
_ जपसर्ग-उपसर्ग प्रतिरूपक, विभकत्यन्त प्रतिरूपक और स्वर प्रतिरूपक शब्दों का ५ 


चादिराण में पाठ समझना चाहिये । ( प्रतिरूरकका अर्थ है “सदुश? ) डा 


वाक्य, स्मरण । इ-संबोधन, जुगुप्सा, विस्मय । ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, ण 
पशु-सम्यक्‌ । शुकस-शीप्र । यथाकथाच-त्रव कमो । पाट्‌ , प्याट्‌ , अंग, हे, है, 
अये--संबोधन । द्य - हिसा । विषु--अनेक । एकपदे-सहसा । युव-निन्दा | भा 
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पव्ययप्र० ] इन्दुमती-टीकाष्ठयोपेता | gs 


पातः । चादिरप्याक्ेतिगणः । तद्भितञ्चाऽसर्वैविभक्तिः १।१।३८ यस्मात्‌ सर्वा 
चेभक्तिनत्पद्यते सं तद्धित्ान्तोऽव्ययं स्यात्‌ । परिगणनं कत्तव्यम्‌ । तसिलादयः 
पक्‌ पापः । शसूप्र्टतय: प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । अम्‌ । आस्‌ । कुत्वोर्थाः । 
तसिवती । नानाजी । एतदन्तमप्यव्ययस्‌ । कृन्मेजन्तः १।१।३९। कृद्यो मान्त 
एजन्तश्च तदन्तमव्ययं स्यात्‌ । रमार स्मारम्‌ । आवसे । पिवध्ये । क्त्वा-तोसुन्‌- 
कसुनः १।१।४०। एतदन्तमव्ययं स्यात्‌ । छत्वा । उदेतोः । विस्पः । अठययी- 
भावश्च १।१।४९। अन्ययीभावश्चाऽन्बयसंज्चः स्यात्‌ । अधिहरि । अव्यया- 
दाप्सुपः २।४।२। अब्ययाद्विहितस्यापः सुपश्च क्‌ स्यात्‌ । तत्र शालायाम्‌ । 
सदृशं त्रिषु लिङ्गे सर्वासु च विभक्तिषु | 
बचने च सवय स च सर्वेषु यन्न वयेति तदव्ययम्‌ ॥ १॥ 


उदेतोः (१५४४,४६)-उतपूर्वादिणधातोः "भावलक्षणे स्थेणकु भवदिचरिहुतः 
मिजनिभ्यस्तोसुन्‌! इति सून्नेण तोसुन्‌ प्रत्ययेञ्नुवन्धलोपे गुणे उपसर्गसम्बन्धिनश्तस्य 
जश्त्वे उदेतोस्‌' इत्यस्य तोसुन्‌ ्रत्ययान्तत्वेन वस्वातोसुनकसुनः इत्यनेन अव्ययः 
संज्ञायाम्‌ अव्ययादाप्सुपः इत्यनेन तस्मादिदितस्य सोर्लुकि सकारस्य रत्वे विस 
देतोए पति सिड्स उर इति सिद्धम्‌ । 


अतः--इसछिये । 

तद्वि-जिससे समी विभक्तियां उत्पन्न नहीं होती हों ऐसा जो तद्धितान्त वह मी 
अब्यय संशक हो । अस्‌ , आस्‌--स्वीकार । 

कृन्मे--कत जो मन्त और एजन्त तदन्तकी भी अन्ययसंज्ञा हो । 

स्मारं स्मारस्‌-“स्मरण कर करके । 

जीवसे--जीनेके लिये । पिबध्ये-पीनेके लिये! 

बस्वातो---क्त्या प्रत्ययान्त, तोसुन्‌ प्रत्ययान्त और कसुन प्रत्ययान्तको भी अब्य- 
उदेतोः--उदय होकर । विखुप:--फेछकर । 


 यसँशा हो। कृत्वा-करके । उ 
' अध्यसी--अव्यवीमाव समासकी अव्ययसंज्ञा हो । अधिहरि--६रिम । 
अब्य--अन्यय से विहित “आप और “छुप? का लुक हो । 


तत्र शालायास्‌--उस धरम । व 
। सहशं--जिस शब्दका तीनों लिज्ञोमें, सब विभक्तियोंमें और सब वचनों में समान रूप | 
जै 


हों कुछ भी न व्येति--विकारको प्राप्त न करे, वेइ अव्यय कईलता है यी 
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वष्टि भागुरि-रल्लोपम-वाप्योरू-पसगयोः । 
अपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ २॥ 
वगाहः, अवगाहः । पिधानस्‌ , अपिधानम्‌ । 


जु 


$ इति लघुसिद्वान्वकोसुयामव्यय्रप्रकरणम्‌ अ 
श् 
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न धत 
पिधानम्‌ ( १९४४,४९ )- शत्र भागुरि' नामकाचार्यमते “ग्रपोलुपरस 
ऽकारस्य लोपे "अव्ययादाप्सुपः' इति सुलोपे च कृते “पिधानम्‌? इति सिद्ध ` 
इति इन्दुमतीः टीकायां सुबन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ । | 
« -7“***४४%/*/९ NANA 
` चष्टि--भाशुरि आचार्य “ग्व अपि? उपसर्गके आदि श्रकारका लोप करते हैं । व 
क गाइ: =वगाहः । अपि + धानम्‌ =पिधानम्‌.। आचार्य जी हलन्त शब्दोंसे र 
. आप! ( दापू ) भी करते हैं । यथा-वाच्‌ += वाचा । निशव-य्रा निशा! हिँ 
आ=दिशा। पाणिनि सुनिके मतसे अकारका लोप विधायक कोई सूत्र नहो है, भतार 
गाइ और अपिधानम्‌ ये भौ रूप होते हैं । र १ 
वगाहः, अवगाहः--स्नान । चाचा-वाणी । निशा: दि 
>-रात्रि। दिशा-दि 
पिधानम्‌ , अपिधानम्‌--ठक्षन । पहर छ | 
__ नोटः--(१) जाहिवाचक शब्द, समूहार्थक शब्द भोर समष्टि बोधक 'शाब्दोकी ( 
विभिन्नता दिखानी नहीं हो तो एकवचनमें ही प्रयोग होता है । यथा--वर्णानां शा 
अः, बलवती सेना, विद्वद्रणः आदि । एवं समाहार इन्द्र भौर दिन समाससे परिते, 
` शब्दोंका भी एकवचन में ही प्रयोग होता है । यथा--पाणिपादम्‌ , त्रिभुवनम्‌ गो. 
(२) अश्विनी कुमार तथा दम्पति, जम्पति शब्दोंका द्विवचनमें ही प्रयोग होता है। (१४ 
अन्तत, लाज, अशु और प्राण शब्द नित्य पुंछिक् हैं और बहुवचनमें ही प्रयुक्त शो 
एवं अप्‌ “वर्षा तथा सिकता शब्द नित्य खोलिङ्ग हैं और बहुवचनमें हो. प्रयुक्त होत. 
अस्मद्‌ शब्द तथा आदर अथ॑में . अन्य शब्द भी विकत्पसे न | ॥ 
“ बहुवचनान्त प्रयुक्त 
( लिंगानुशासन प्रकरण देखो ) । कक. ! 
र इस प्रकार इन्दुमती? टीकामें भव्ययप्रकरण समाप्त हुझा। . 
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अथ तिङन्ते भ्वादिप्रकरणम्‌ 
छट छिट लुट छूट लेदू छोटू लड रिङ्‌ लुङ लङ-एपु पञ्चमो छकारश्छुः . 
दोमात्रगोचरः । लः कर्सेणि च भावे चाऽकर्मेकेभ्यः २।४।६९। छकाराः १ 


पकर्म्रेश्यः कर्मणि कर्तरि च स्युरकर्मकेम्यो भावे कतरि च। वत्तेमाने लट. . 


नोटः--अ्रयोगकालमें धातुके उत्तर जो तिङ” विभक्ति होती दै; उस तिङ विभक्तिके | 

योगसे जो पद निष्पन्न होता हे वद 'तिडन्त? कहलाता द्दे। ie 
छटू--कालका ज्ञान एबं विधि आदिका अर्थज्ञान कराने के लिए धातु के बाद लहादि 

तिङ बिभक्तियां दश प्रकार को होती हैं । इनमें “लेट! का प्रयोग वेदमें ही देखा नाता है 
लः--सकर्मक धातुसे कमं-कतमें तथा अकर्मक घातुसे भाव और कर्तामें लकार हो । 
नोटः--९ कर्तुवाच्यमें कर्ता प्रथमान्त और कर्म द्वितीयान्त तथा क्रियाके पुरुष-वचन 

कर्ताके अनुसार प्रयुक्त होते हैं । यथा--इन्दुमवी पुष्पं चिनोति! । एवं कर्मवाच्यमें कर्ता 

तृतीयान्त और कर्म प्रथमान्त तथा क्रिया के पुरुष-वचन कर्मके अनुसार होते हैं। यया- | 

गोपालेन वेदा: पठथन्ते । एवं माववाच्यमें कर्ता-कर्मेबाच्यवत्‌ तृतीयान्त होता दे पर कम. 

“नहीं छोता तथा क्रिया सदैव प्रथमपुरुषकी एकबचनान्त ही होती दै । यथा-- भस्माभिः स्थी- 

यते । ( भावकर्मप्रकरण देखो ) तथाहि ह्रिकारिकाः-= Sa 

प्रयोगे कर्तृवाच्यस्य कतरि प्रथमा भवेत्‌। द्वितीया कर्मणि, तथा क्रिया कर्तृपदान्विता ॥ | 

' प्रयोगे कर्सवाच्यस्य तृतीया स्यात्त कर्तरि। कर्मणि प्रथमा चेव क्रिया कर्मानुसोरिणी॥ 

' कर्माभावः सदा भावे तृतीया चेव क्तरि । प्रथमः शे [च क्रियापदे. ` 

` फल और व्यापार घातुके अर्थ होते हे -फलब्यापारयोधात्वर्थः” व्यापारका आत्रय कती | 

' सौर फलका आश्रय कर्म होता है। जिसका फल और व्यापार भिन्न २ आश्रयमें हो उसे सकर्मक | 

कहते हैः--“फलव्यधिकरणब्यापारवाचकरवं ” । यथा--“ देवदत्तः तण्डुलं 

' पचति? यहां विक्लिति रूप फल तण्डुलमें और पाकरूप “ब्यापार देवदत्तमें है। अतः 'पचू? 


' धातुको सकमक समझता चाहिये। जिसका फल और ब्यापार एक हो आश्रयमे शो उ । 
' अकमक कहते इ-_“फळसमानाधिकरणब्यापारवाचकल्वमकर्मकत्वम्‌ ॥ यथा--“गो- 
: पालः शेते” यहां विश्राम रूप फल.और चक्षुनिमील्नादि रूप व्यापार भी गोपालमें दे भतः 
` लीड” धातु अकमक है । सामान्यनियमः--साकांक्षित क्रिया 'सकसँक?, यथा--पठति, `. 
खादसि आदि २; कया पढ़ता दै १, क्या खाता है! । एवं निराकांक्षित क्रिया अकमक, | 


` यया-जागता हे, हंसता हे, यहां क्या जागता है, क्या हंसता रै, इत्यादि आकांक्षा हो नदी 
उठती । वर्त--वतैमात कियाइत्ति घातु से छट डकार शे। , 
नोरः--जिसमें क्रियाका प्रारम्म 
कक 
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३।२।१२३। वर्तमानक्रियाबृत्तेर्धातोलंटू रयात्‌ । अटावितौ । उच्चारणसामधक्का 
नेत्वम्‌ । भू सत्तायाम्‌ । कतृविवक्षायां भू छ्‌ । इति स्थिते-तिप्तस-मि- | 
थस-थ-मिव्वस-मस-ता55ताळक- थासाथां-भ्व-मिड-वहि महिड ३१ 
एतेडष्टाद्श लादेशाः स्युः। लः परस्मैपदम्‌ १।४।६६। लादेशाः परस्मपररणेत 
स्युः । तङानावात्मनेपदम्‌ १।४।१००। वड, प्रत्याहार: शानचकानचौ चेतक 
स्युः । परवसंज्ञाऽपवादः। अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ १।३।१२। अनुाक्ष 
ङितश्च घातोरा'मनेपदं स्यात्‌ । स्यरितञितः कत्रेभिम्राये क्रियाफले ॥॥- 
स्वरितेतो जितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्कर्तृगामिनि क्रियाफछे । शेषात्कतेरि ६ 
स्मैपदम्‌ १।३।७८। आत्मनेपदनिमित्तहीनाद्वातोः कर्तरि परस्मैपदं स्यात्‌ । हि 
ख्रीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः १।४।१०१। तिङ उभयोः पयोसि 
क्रमादेततसंज्ञाः स्युः। तान्येकचनद्विवचनबहुवचनान्येकशः १४४९ 
लब्धप्रथमादिसंज्ञानि तिङस्जीणि त्रीणि वचनानि प्रत्येकमेकवचनादिसंज्ञानि है” 
युष्मद्यपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः १।४।१०४। तिल 
आया हूँ )। “अयमहं गच्छामि? ( में अभी जाऊंगा ) । “स्म” के योगसे भूतकालमें मी 
का प्रयोग होता है । यथा-'स पठतिस्म' ( उसने पढ़ा) । याबत्‌” के योगसे मरि 
कालमें भी “लट” का प्रयोग होता है। यथा--'त यावत्‌ नागच्छति” ( वह जव तब: 
भावैगा ) । तिप्तसू--लकारके स्थानमें तिबादि १८ आदेश हो । > 
नोटः- इन १८ हों को 'तिड्‌? कहते हें आरंभके ति? से लेकर अन्तिम “ड? तक. 
प्रत्याहार बनता हे । छः--लकारके स्थानमें तिबादि आदेशको (परस्मैपद' संश ३ 
तङा--'तङ्‌ प्रत्याहार और शानच्‌-कानच्‌ ( प्रत्ययों ) को आत्सनेपदसंशा हो! प 
८ = नोट. तावाम्‌" के आदि तुकारसे महिङ्के डकार पर्यन्त ९ बोंको (तड? कह ३ 
तङ्‌ भी प्रत्याहार कहा जाता दै। अबुदात्त--शनुदात्तेत्‌ जो धातु और उपदेश रे 
जो डित्‌ , तदन्त जो धातु, उससे पर लकारके स्थानमें आत्मनेपद हो। स्वरित. 
और डित्‌ धातुसे श्रात्मनेपद हो--कर्तंगामी क्रियाफलमें । * 
नोटः- जहा फलाकांक्षा रहती है वहां यदि कर्ता फलभागी हो तो उम्रयपदी * 
आत्मनेपद होता है और यदि फलभागी कोई दूसरा (यजमान ) हो तो पररस्मेपदवा । 
होता है। अतः सङ्करुप वाक्‍्यमें अपने लिये “करिष्ये? और यजमानके लिये क ग 
प्रयोग किया जाता हे । शेषा--आत्मनेपदके निमित्तसे हीन जो भातु, उससे कता 
'स्मेपद ४ो। तिढः--तिड? संबन्धी आत्भनेपद और परस्मैपदके जो तीन २ वे 
भयम, मध्यम, उत्तम सशक हो। तान्ये--लब्प ( प्राप्त ) प्रथमादि संशक जो तिरी 
_ तीन २ वचन वे प्रत्येक एकवचन, द्विवचन, बहुवचन संइक हो। युध्म--तिड्वाय 
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दिभर० ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । 


इकवाचिनि युष्मदि प्रयुज्यमाने5प्रयुज्यमाने च सध्यसः स्यात्‌ । अस्मद्युत्तमः i 
४।१०७। तथाभूतेऽस्मदयुत्तसः स्यात, । शेषे प्रथमः १।४।१०८। मभ्यमोत्तमयो- | 
पये प्रथमः स्यात्‌ । भू-ति इति जाते । तिडशित्साबेधातुकम्‌ ३।४।११३। 
ङः हितश्च घात्वधिकारोक्ता एतत्संज्ञाः स्युः । कतरि शप्‌। ३।१।६८। 
रध सार्वधातुके परे घातोः शप्‌ स्यात्‌। सार्वेधातुकाधेधातुकयोः ७।३।८४। 
नयोः परयोरिगन्ताङ्गस्य गुणः स्यात्‌ । अवादेशः । भवति | भवतः । मोऽन्तः 
ES CC i नम ्सम 
भवति ( १९४३ )--भूधातोः “लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः’ इति खले 
'पोतन्याप्रेन कर्तरि दशापि लकाराः प्राप्ताः, एषु केनाऽत्र भाव्यमित्याकाङ्क्षायां 
माने लट्‌' इति भूधातोचेतेमानकियावत्तित्वविवक्षाया लटि अनुवन्धलोपे भू लू इति 
शायां 'लस्य' इत्यधिक्रत्य 'तिप्तस्फरिसिप्थस्थमिव्वस्मस्ताताउ॒यासायान्ध्वमिद्पेहि- 
हिड' इत्येतेऽष्ादश लादेशाः आंप्ताः ततश्च 'लः परस्मैपदम्‌? इत्यनेन अष्टादशाना- 
प्येषां परस्मेपदसंत्ञा सम्प्राप्ता किन्तु तङानावात्मनेपदम्‌? इत्यनेन तब्प्रत्याहारान्त्‌ः 
पातिनां नवानामात्मनेपदसंज्ञा सञ्जाता एवं सति तिबादयः परस्मेपदसंश्ञाः, 
दयश्च आत्मनेपदसंज्ञा, एषां मध्यादत्र परस्मैपदसंज्ञितः आहोस्विद्‌ आत्मने- . 
द्संज्ञिनः प्रत्ययाः स्युरिति सन्देहे 'शेषात्कतैरि परस्मेपदम्‌' इत्यनेन भूधातोरात्म- 
नेपदनिमित्तहीनत्वात्कतरि परस्मैपदं रँ, ततः परस्मैपदसंज्ञिनां नवानां मध्यात्क- 
तमेन भाव्यमित्याकांक्षायाम्‌ 'तिङख्नीणि त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः इत्यनेन क्रमात्‌ , | 
हाची जो युष्मद्‌ शब्द बह्‌ प्रयुज्यमान हो अथवा अप्रयुज्यमान हो, तो मी धातुसे मध्यमः 
[रुप हो । अस्स--तिडवाच्य कारकवाची जो अस्मद्‌ शब्द वह प्रयुस्यमान डो अथवा अपर" 
युज्यमान हो, तो भो धातुसे उत्तम पुरुष हो । शेषे--मध्वम और उत्तम पुरुष के अविषयमे 
प्रथम पुरुष हो। 3 
नोटः--विभक्तियोंमे ३ पुरुष होते दे--प्रथम, मध्यम और उत्तम । क्रियाके साथ युष्मळू 
या अस्मद्‌ शब्दसे भिन्न शब्दोंके प्रयोग रहने पर प्रथम पुरुष, युष्मद्‌ रड इके प्रयोग रहने 
पर मध्यम पुरुष और अस्मद्‌ शब्दके प्रयोग रहने पर उत्तम पुरुष होता है तथ कर्ता 
का जो वचन रहे वही क्रियाका मी वचन होता है। यथा-- १? बालक: पठति। बालको. 
पः । वाळकाः पठन्ति । ( २ ) त्वं पठसि । युवां पठ्थः । यूयं पठथ । (२ ) अदं पठामि। | 
“ पठावः । वयं पठामः ( तिङ घात्वधिकार मे उक्त तिड-शित्‌ मत्ययोंकी सावेवातुक 
[दो । कर्ते--कर्न मंद सावेधातुकके परे-वःतसे 'शप प्रत्यय हो । सावं--इगन्त अंगको | 
ण हो सार्ववातुक, आ्षधातुकके परे । झोन्तः--प्रत्ययावयव म के स्थानमें अन्त” 
६ त्ञ60%0 76 क म जग जड सक कत सकार 
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७।१।३। प्रत्ययावयचस्य झस्याऽन्तादेशः स्यात । अतो गुणे । भवन्ति | ६ ६ 
भवथः । भवथ ॥ अतो दीर्घो यञि ७।३।१०१। अतोऽङ्गस्य दीर्घः खा २ 
सावधातुके । भवामि । भवाघः । भवामः । स सवति । तौ भवतः । ते । 
स्वे भवसि । युवां भवथः । यूयं भवथ । अर्हं भवामि । आवां अवाद ॐ 
भवामः । परोक्षे लिट्‌ ३।२।११४। भूतानद्यत नपरो ता वृेर्धातो छिद्‌ । प 
तिबादयः । परस्मेपद्वानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमाः २।४।८२। रिस ` 
नवानां णलादयो नव स्युः । भू अ इति स्थिते । भुवो वुग्‌ लुङलिटोः ६ ` 
भुवो बुगागमः स्याल्लुङ्लिटोरचि । लिटि धातोरनभ्यासस्य ६१४ 
विक क 22 क 0 त रा पासस्पु 700. 


त्रयाणां त्रिकाणां प्रथममध्यमोत्तमसंन्ञासु जाताखु च लब्धश्रथमादिसंज्ञानां तिक ` 
वचनानां प्रत्मेकमेकवचनद्विवचनथहुवचनसंज्ञासु अत्र प्रथमेन भाञ्यम्‌, उतै # | 
आहोस्विद्‌ उत्तमेन इत्याकांक्षायां “शेषे प्रथमः इति प्रथमपुरुषो भवितुं युतत 
त्रीणि वचनानि, एष्वपि कतमेन भाग्यमित्याकांक्षायां द्वथेकयोदिवचनेक 
इत्यनेनाऽत्र एकवचनस्य विवक्षायां प्रथमपुरुषे तिपि जाते अनुवन्धलोपे ¦ 
“इति स्थिते 'तिङ्शित्सा्वधातुकम्‌' इत्यनेन तिपः सावेधातुकसंज्ञायां “सावधी 
` धाहुकयोः इत्यनेन शरो आपे “भूसुवोस्तिङि” इत्यनेन गुणनिषेधे 'कर्तरे शश. 
शपि अजुबन्धलोपे भ॒ अ ति' इति जाते “तिडशित्सावधातुकम्‌?” इति शापे 
-सावेधातुकसंश्ञयां “सा्वधातुकार्धधातुकयोः इति गुणे अवादेशे 'भवति' इति! 
आदेश हो । अतो--अदन्त अङ्गको दोघे हो यनादि सारवातुकके परे । परोचे- 
थतन शौर परोक्षार्थ वृत्ति जो धातु उससे “रिद्‌? लकार हो। | 
` नोटः--भनथतन कालके दो भेद हैं--भूत और भविष्य । पूर्व दिन की गा 
(१२ बजे) तक जो क्रिया हुई हो वह भूत अनचतन और आगामी ( आज ) रा 
बजेक बाद जो क्रिया होने वालो हो वह भविष्यत्‌ अनयतन ( छुट ) की क्रिया कहो ण 
“अतीताया रात्रेः पश्चार्धेन आगासिन्याः पूर्वार्धेन च सहितो दिवसोऽद्यतनः ता 
नद्यतनः । 'परोक्ष' उसको कहते हैं जिसमें वक्ताका प्रत्यक्ष नहीं हो। एवंच सिदध 
कि परोक्ष और 'अनदतन' भूत कालसें 'लिट? का प्रयोग हो । यथा-- 'रामो बालिवं र. 
स्मरण रहे कि चित्तवित्षेपमें तथा किसी भो हालत में स्वीकार नहीं करने पर | 
पुरुष) में भी “लिट्‌ का प्रयोग होता है । यथा-(१ ) “सुधोऽहं किल विललाप (९ 
ऽहं कलिज्ञां जगाम । ( लकाराध देखो )। परस्मे “हिट? सम्बन्धी तिबादि नौ 
गलादि नो आदेश हो । भुवो--'भू? धाठुको “बुक्‌? का आगम हो, लुङ ओर हिंद 
अचूक परे । लिरि-लिदके परे अनभ्यास ( दिलिवजित ) धात्वयव प्रथम दकावूहै 
यातना धक Ut वीची by $3 Foundation USA 3 


बादिर० ] इन्दुमती-टीकाइयेपेता । पे 


रेऽनभ्यासेथा्ववयवस्येक्राचः प्रथमस्य द्वे स्तः । आदिभूतादचः परस्य तु द्विती- 
रस्य । भूव भूच अ इति स्थिते । पूर्वाऽभ्यासः ६।९।४। अत्र ये द्वे विहिते तथोः 
पू्वी$भ्याससज्ञः स्यात्‌ । हलादिः रोषः ७४६०) अझ्यासस्य5ऽदिर्हछ्‌ शिष्यते, 
ये इळो लुप्यन्ते । इति वछोपः । हस्त: ७।४।५९। अभ्यासस्याऽचो स्वः 
यात्‌ । भवतेरः ५।४।७३। भवतेरभ्यासोकारस्य अः स्याछिटि । अभ्यासे चचे 
८।७४४। अभ्यासे लां चरः स्युजशस्र । झशाँ जश:, खयां चर इति विवेकः । 
बभूव । बभूवतुः । वनूइः । लिट्‌ च ३।४।११२। लिडादेशस्तिङार्धधातुकसंज्ञः 
स्यात्‌ । आर्ध धातुकस्येड. वलादेः ७२३५ वळादेरार्थघातुकस्येडागमः स्यात्‌। 
'चभूविथ । बभूवथुः । वभूव २। वभूविव । बमूविम । श्रनद्यतने लुट्‌ ३।३।९५ 
भविष्यत्यनद्यतनेऽये धातोर्‌ स्यात्‌। स्यतासी लडुटोः ३।१३३। धातोः 
:स्यतासी एतौ प्रध्ययौ स्तो लुलगो: परतः । शबाद्यपवादः । '“छु'छङकुटोग्रेहणस्‌ ॥ 
[सतासी एता भ र र क क नयत टॅ 

बभूब--( १९३९, ४२, ५० )--भूधातोः “परोक्षे लिट? इति लिटि इकार- 
टकारयोरित्संशायां लोपे च कृते भू ल्‌' इति स्मिते तिप्तस्फि” इति लः स्थाने 
तिपि तत्स्थाने परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथुसणल्वमा” इति णलि अनुबन्धलोपे 
' भू अ' इति दशायां नित्यत्वादूगुणबृद्धी- वाधित्वा “सुवो बुगृलुङलिटो" इति मूघातो- 
“बुंगागमे अनुबन्धलोपे “भूव्‌ 'अ' इति जाते लिटि धातोरनभ्यासस्य’ इतिं भुवो द्वित्वे 

| भूव्‌ भूच्‌ अ' इति दशायां "पूर्वोऽभ्यासः? इति पूर्वस्य भुव' इत्यस्य अभ्याससंज्ञायाँ 
| हलादिः शेष” इति वलोपे हस्वः” इत्यनेन हस्वे भु भूव्‌ अं इति स्थिते “भवतेरः? 
इत्यभ्यासोकारश्य अकारे अभ्यासे चचे' इत्यभ्यासभल्य बकारे “बभूव” इति सिद्धम्‌ । 
_ असूनि (१५४४.५१) वात लि त य ( १९४४, ५१ )-भूधातोसिटि सिपि सिपस्यलादेशे आधेधातु- 

हो और (अजादि धातु रहे तो) अदिमूत अवसे पर द्वितीय एकाचको दिल हो। 
पूर्वो --पाष्ठद्वित्व प्रकरणमें जो दो ( द्वित्व ) विधान किये गये हैं, उनमें पूर्वकी अभ्या जसंशञा . 
| डो । हृछादिः-अस्यासका आदि इल्‌ शेष रहे ( वच जाय ) और अन्य इलका लोप हो। 
| इस्वः-अभ्यासके अचको हस्व दो । भव-भू बाहुके अभ्यासके उकारके अकार आदेश हो, 
' लिटके परे । झभ्या--मभ्यासमे अलके स्थानमें “चर्‌? आदेश हो ओर “अश्‌? आदेश मी 
| हो । अर्थात्‌ 'कश? के स्थानमें जश' और. (बय! के स्थानमै चर्‌” हो । लिटू-लिडादेश 
पंत! को आर्धधातुक संज्ञा हो । आघ--तलादि आघँघातुकको 'इट? का आगम हो। . | 
अन--मविष्यत अनयतन अर्थम धातुसे छट” लकार हो । (यया-शो गन्ताऽस्मि )। 
| स्यता--भातुसे स्य! प्रत्यय और तासि' प्रत्यय दो--' ७? ( कद कक) और लिट के परे 
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आधंधातुक॑ शेषः १४११४ तिङशिञ्र्योञ्न्यो धातोरिति विहित / 
एतत्संज्ञ: स्यात । इद्‌ । लुट; प्रथमस्य डारोरसः २।४।८४। डा रौ ह्व 
क्रमात्स्युः । डित्वसामर्थ्यादभत्यापिटेलोंपः । भविता॥ तासस्त्योर्लोपः ७॥ ३ 
तासेरस्तेश्च सस्य लोपः स्या सादी प्रत्यये परे । रि च ७।४।५१। रागे +त 
तथा । भवितारौ । भवितारः । भवितासि । भवितास्थः । भवितास्थ । ; ७ 
तास्मि । भवितास्वः । भवितास्मः ॥ लुट्‌ शेषे च ३।३।१३। भविष्यदर्धाःण 
छु ८ स्यात्‌ क्रियार्थायां क्रियायां सत्यामसत्यां वा । ख्यः । इट्‌ | भविष दु 
भविष्यतः । भविष्यन्ति । भविष्यसि । भविष्यथः । भविष्यथ । भविष्याः 3 
भविष्याः । भविष्यामः ॥ लोट्‌ च ३।३।१६२। विध्यायथेंपु घातोलोंट छा 
आशिषि लिङ्लोटौ ३।३।१७३। आशिषि धातोछिङ होरी स. 
एरु: ३।४।८६। रोट इकारस्य उः स्यात्‌ । भवतु ॥ तुह्योस्तातङ्‌ शिष्फ : 
तरस्याप्‌ ७।१।३४५। आशिषि तुह्योस्तातङ,वा स्यात्‌। परा सि". 
भवतात्‌ ॥ लोटो लङ्वत्‌ ३।४।८४। लोरो लङ इव कार्य स्यात । तेनवा 
सलोपश्च ॥ तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः ३।४।१०१। ङितश्च तुणौ ताग< 
कमात्स्यु: । अवताम्‌। भवन्तु ॥ सेह्यपिच्च ३।४।८७। लोटः सेहिः ह 
सोऽपि ॥ अतो हेः ६।४।१०४। अतः परस्य हेलुंक स्यात्‌ । भव । भवतां 


_ेड्नलदेः इति थस्य इडागये 'भुवो इग्‌ लुङ्लिटोः इति भुवो वुगागमे | 


( यथा क्रमसे )। आर्घ--तिङ-शित्‌ से भिन्न (शेष ) जो मजः इस अधिवाज हे 
मयय उसकी आर्षषाठकसंशा हो । छुटः-- लट! डकार संबन्धी प्रथम पुरुषको स्थानों ह 
डा, रा, रस्‌ आदेश हो । तासू--स्‌ और अस्तिके सकारका लोप हो सांदि प्रत्यये 


रि च--तास्‌ और अस्तिके सक 
रका लोप हो रादि प्रत्ययके परे । लट... भः 
वावसे “छूट! लकार हो, चाहे क्रियार्थक क्रिया रहेयानरहे। २ म 


नोटः--एक क्रिया दि दूसरी क्रियाके लिये हो रही हो तो उस क्रियाको हित 
क्रिया? कहते हैं । यथा--- पठित गच्छति? इति--“पढिप्यति' । लोट--विध्यादि ह 
आस लोट्‌ लकार हो । आशि--आशोवांद अर्थमें धातुसे छिङ और छोट लका i 
एरु:--छोट सबन्धी इकारको उकार हो | तुझो--आशीर्वाद अर्थमें "तुः ओर “हि? के सा 
विकेल्पसे लतङ_ आदेश हो लोटो--लोट के स्थानमै लङके समान कायं (तामादि | 
ओर वसू-मतुके सकारका लोप ) हो। तस्थ--डित्‌ लकार सम्बन्धी तर्द ( तसर 
सिप्‌ ) के स्थानमें तामा।द ( ताम-तम्‌-त अम्‌ ) आदेश हों। सेह्य --लोट संबन्धी 
के स्थाचर्मे (है? आदेश हो आर वह अपित्‌? हो । अतो--अदंन्त अङ्गसे. पर हि! बाः 
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परादिप्र० ] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । वश 


वतम । भवत ॥ सेर्निः ३।४।५६। छोटो मेनिः स्यात. ॥ आङुत्तमस्य पिच्च 
छोड़तमध्या55ट स्थाःस पिञ्च । हिन्योरुत्व॑ न, इकारौच्चारणसामर्थ्या व्‌ \ 
` प्राग्धातोः १।४।८०। ते >. गव्युपसर्गसंज्ञका घातोः प्रागेव प्रयोक्तत्याः ॥ 
प्रॉनि लोट =।४।१६। उपसर्ग स्थान्निमित्तात्परंस्य लोडादेशस्याऽऽनीत्यस्य नस्य 
: स्यात्‌ । प्रभवाणि। ऋ दुरः पत्वणत्वयोरुपसगेत्वप्रतिषेघो वक्तव्य: | 
:स्थितिः । दुर्भवानि । +अन्तश्शब्दस्याऽङ्कित्रिधिणत्वेपूपसेत्वं वाच्यम्‌ | 
अन्तर्भवाणि ॥ नित्यं ङितः ३।४।९९। -सकारान्तच्त , डिदुत्तमस्य नित्यं लोपः 
यात, । अलोऽत्यस्ेति सळोपः । भवाव । भवाम । क अलोऽन्त्यस््रेति सलोपः । भवाव । भवास ॥ अनद्यतने लङ, ३।२।१९१९ 


प्रभ्याससंज्ञायां हलादिः शेषः इति वलोपे 'हस्वः' इत्यनेन अभ्यासस्य हस्ते “भवतेरः 
त्यभ्यासस्योकारस्य अकारे “अभ्यासे चर्च इतिं भस्य बत्वे ‘बभूविथ इति । 
ग । मेनिः--छोट सम्बन्धी “मि’ के स्थानमें नि' आदेश हो । आडु--छोट लकार संबन्धी 
तम पुरुषको “आट्‌? का आगम हो और वह आट्‌. पित्‌ झे! ते प्रा जगति संशक और 
पसर्ग संशक पूर्वोक्त प्रादिका घातु से पहले प्रयोग करना चाहिये। आनि -उपसगेस्थ निमि 
'रेफ-पकार ) से पर छोटे स्थानमें हुआ “आनि के तकारको र्कार हो । 
नोट/--प्रभवाणि, प्रणिगदति, इत्या 
भी संहिता नित्य रहती है (९ ए० देखो ) तढुक्तम 
“संहितेकपदे नित्या, नित्या घातूपसगंयोः । 
नित्या समासे, वाञ्ये तु सा विवक्षामपेक्षते॥ १ ॥! 
स्वर्थं बाधते कश्चित्कश्वित्तमनुवत्त 
एक पदमें धातु और उपसर्गकी तया समासमे संहिता नित्य होती हे । केवल वाकयमें 
बक्ताकी इच्छापर रहती है । ( यया-इन्दुमवी उवाचः अथवा “इन्दुमत्युवाच )) ॥१॥ 
| कोई उपसग धातुके सुख्याथंको बाधकर नवीन अर्थका बोध करता दै, कोई घात्वथंका 
हो अनुवर्तन करता है ओर कोई विशेषण होकर उसी घातर्थेको और भी स्फुटित कर देता 
है । इस प्रकार उपसर्गकी गति तीन प्रकारकी होती है। उक्तन्न-- 


पसर्गेण घास्व्थो बलादन्यत्र नीयते । महारा "म्ह र 
विविध उपसगैको बळसे घात्वर्थ सी विविध अर्थर्म परिर्वाउत होता है। ( परिशिष्ट देखो ) 


॥४॥६२ 


विवि और 'णत्ब' विधिके विषयमै अन्तर्‌ 
[र सम्बन्धी सकारान्त उत्तम पुरुषके 


DORR 7, 


दि स्वलोर्मे उपसरगंके साथ समास नहीं होने पर 


ते । विशिनष्टि तमेचाऽर्थसुपसगागतिख्िधा ॥ २॥ | 


'हार-विहार-परिहारवत्‌ ॥१॥ 


उपसर्गृत्व का प्रतिषेध कइना चाहिये ( उपसगे | 


“लड? लकार हो। 


८६ लघुसिद्वान्तकौमुदी 


अनद्यतनथूताथबरृत्ैधातो लङ, स्यात्‌ । लुङ्लङलु डरवडुदात्तः ६।४।७१ 

झञस्याऽडागसः स्यात्‌ स चोदात्तः ॥ इतश्च ३।४।१००। ङितो लस्प पां 
मिकारान्तं यत्तदन्तस्य लोप स्यात्‌ । अभवत्‌ । अभवताम्‌ । अभवनू । ज 
अभवतम्‌ । अभवत । अभवम्‌ । अभवाव । अभवास । विधिनिमन्त्रशाफ् 


णाधीष्टसम्प्रश्नप्राथनेषु लिङ्‌ ३।३।१६१। एष्वर्थेषु घातोलिङ लाः 
यासुट्‌ परस्मपदेषूदात्तो डिच्च ३।४:१०३। लिङः परस्मेपदानां यासुः 
स्याःस चोदात्तो ङिच्च । लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य ७।२।७६। सार्वधातुक्र 
डोऽनन्स्यस्य सस्य लोपः स्यात्‌ । इति प्राप्ते अतो येयः ७२०) ४ 
परस्य सावधातुकावयत्रस्य यास्‌ इत्यस्य इय्‌ स्यात्‌ । शुगः । लोपो व्भोवौ 
.६।१।६६। वकारयकाऱयोलोंपः स्याद्वलि । भवेत्‌ । भवेताम्‌ । दे 
३।४।१०८। लिङो झेजुस्‌ स्यात्‌ । भवेयुः । भवेः । भवेतम्‌ । भवेत । भया 
भव । भवस । लिङाशिषि ३।४।११६। आशिषि लिङस्तिङार्धधातकए 
दमन मन RR त 


अवेत्‌ ( १९४१, ४६ )--भूघातोः “विधिनिमन्त्रणामन्त्रणाधीष्टसम्परशप्र द 
नेषु लिङ इति लिङि तत्स्थाने 'तिप्तस्कि० इत्यादिसूत्रेण तिपि अनुबन्धलोपे भू 


खक डड) लड, लड़ के परे अङ्ग को “अट? का आगम हो तथा वह उदार. 
इतश्च--डित छकार सम्बन्धी जो इकारान्त परस्मैपद, उसके अन्त (इकार) का होप 
विधि--विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, संप्रइन और प्रार्थना श्रयाँमें धातुसे हि 
लकार हो। 
नोटः-विध्यादि अ्थामें 'छोट? का भी विधान दो चुका है । अब यहां दोनोंका र 
करण एस प्रकार है विधि =प्ररणम्‌ , अृत्यादेनि क्स्य प्रवतेनम्‌ । जेसे- भवान ` 
क्षाल्यतु चालयैद्वा । निमन्त्रणं = नियोगकरणम्‌ , भावश्यके श्रादमोजनादी दोशि 
अवतनम्‌ । जेसै--इइ मातामहश्राद्धे दोहित्रादयो भवन्तः भुञ्जताम्‌ वा सुज्ञीरन्‌। * | | 
न्क्रणल् कामचाराचुश। जसे--मपुत्रोत्सवे भव [न्‌ आगच्छतु, भागच्छेद्दा । अधी: = त 
` र्‌पूर्वेको व्यापार: । जेते--मदात्मजं चन्द्रशेखर भवान्‌ अध्यापयतु अध्यापयेदा। समरत. 
सम्मधारणसू । जसे--कि भोः व्याकरणं भवान्‌ अधीयीत। प्रानं याच्ञा । यथा 
मे फल ददात दथाद्दा । यासु---लिडू लकार सम्बन्धी परस पद को “यासुट्‌? का भार्ग 
और वइ डित्‌ हो । छिडः--सावंधातुक लिङ ( विधिलिङ ) संबन्धी अनन्तसकार कॉ 
हो। अतो--'अत्‌' से पर सार्वधातुकावयव यास्‌? को इय? आदेश हो। छोपो 
भौर वकारका लोप हो, वलके परे । 
सेजु--लिड लकार सम्बन्धी 'झ के स्थानमै जुस्‌? हो । लिङा--आशीवाद की 
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हमः 


` च्लि-यातुसे “च्लिः प्रत्यय दो, छड्के परे । “का 


स्‌ 


दिप इन्दुमती-टीकाउयोपेता । ८७ 


वयात । किदाशिषि ३।४।१०४। आशिषि लिझो यासुट्‌ कित्स्यात्‌ । “स्क 
संयोगाद्योरिति सलोपः ॥ क्ङिति च १।१।४। गित्किन्डिज्ञिमित्ते इग्लक्षणे गुण- 
द्वी त स्तः । भूयात्‌ । भूयास्ताम्‌ । भूयासुः । भूयाः । भूयास्तस्‌। भूयास्त । 
भयासम | भयास्व | भयाध्स ॥ ल ३।२।११०। भतार्थवृत्तेघातोलुङ, स्यात्‌ । 
माङि लङ ३।३।१७४। माड्युपपदे धातोलुंड_ स्यात्‌ । सर्वलकारापवादः । 
स्मोत्तरे लङ. च ३।३।९७६! स्मोत्तरे माङि लङ स्याचाल्लुड. । हिल लुङि 
३।१।४३। धातोरिच्लप्रत्ययः स्याल्छुङि । शबाद्यरवादः । च्लेः सिच्‌. 
३।१।४४। च्छेः सिजादेशः स्यात्‌ । इचात्रितौ । गातिस्थाघुपा भूभ्यः सिचः 
परस्मैपदेषु २।४।७ एभ्य सिचो ळुक स्यात्‌ । गापाविहेणादेशपिबती गुद्येते । 
भूसुवोस्तिङि ७|श८८। भू सू एतयोः सावधातुके तिङि परे गुणो न स्यात्‌ । 
rT क री 


OC 

इति स्थिते तिपः सावंधातुकसशार्या शपि अलुबन्धलोपे भू त्र ति इतिं स्थिते 

शिल्लात्‌ सावधातुकसंज्ञायां सावधातुकाधघातुकया१ इति गुणे अवादेशे भिव ति' 

इति जाते इतश्च इतीकारत्तोपे यासुटपरस्मैपदेपूदात्तो डिच्च ,इति यासुटि अनुबन्धः 

लोपे 'लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य इति प्रबाध्य गतो येय? इति यासः इयादेशे भव 

इय त्‌? इति जाते 'आदूगुणः इति गुणे “लोपो्योर्वलि इति यलोपे भवेत! इति । 
भूयास्ताम्‌ (१९३१, ४५) भूधातो आशिषि लिङ्लोटौ” इति लिङि 

तत्स्थाने 'तिप्तस्मि' इत्यादिना तसि तस्थस्थमिपां तान्तन्ता न इति तसस्तामादेशे 

पूलझाशिषि इत्यार्धधातुकत्वात्‌ शपोऽभावे भू ताम्‌ इत दशायां यास॒ट्परस्मेपदे" | 

पूदात्तो डिंब्ब' इति यासुटि आनुबन्धलोपे भू यास्‌ ताम्‌ इति जाते “सुट्‌ तिथोः _ 

इति सुटि अनुबन्धलोपे भू यासू स्‌ ताम्‌ इत स्थिते किदाशिषि’ इति कित्वात्‌ 

गुणनिषेधे स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इति यासुटः सस्य लोपे “भूयास्ताम्‌ इति। 


लिझादेश, “तिङ्‌? की आधैयातुकसंडा दो । किदा--आशीर्वाद अर्थम लिङ्‌ सम्बन्धी याट्‌, ` | 
कित्‌ हो । क्ङि-गित्‌ कित्‌ और डित्‌ निमित्तक इरलक्षण गुण वृद्धि नहीं हो I आ $ 
भेदि घातुसे लुङ लकार दी | माठि- माड उपपद रहने पर भातुसे उङ्‌ रकार । 
हमो--- सम? उत्तर (परक ) “माड? उपपद रहते चातुसे लङ्‌ और छड लकार दो । 


चले: च्लिके स्थानमें 'सिच' आदेश हो! गाति-श्ादेश 'गा' धातु “स्या? धात, इसंइक ७ ( 
धातु, एवं 'पा? और “भू? घातओं से पर जो सिच्‌ उसका लुक्‌ दो, परस्मेपदके परे। भूसु- भु: 
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प्प लघुसिद्धान्तकोसुदी 


अभूत्‌ । अभूताम्‌ । अभूवन्‌ । अभूः । अभूतम्‌ । अभूत | कू 
_ जभूव । अभूम । न माझ्योगे ६॥४।७४। अडारी न स्तः । मा भवा; 
. स्म भवत्‌ । मा स्म भूत्‌ । लिङ्निमित्ते लृङ्‌ क्रियातिपत्तौ ३१ 
हेतुहेलुमञ्चावाढि लिडनिसित्त, तत्र भविष्यत्यथे लङ स्यात्‌ , क्रियाया आहि 
गम्यमानायाम । अभविष्यत्‌ । अभविष्यताम्‌ । अभविष्यन्‌ । अभवि 
अभविष्यतम्‌ । अभविष्यत । अभविष्यम्‌ । अभविष्याव । अभविष्यः 
'सुबृश्श्रिद्भविष्यत्तदा सुभिच्चसभविष्यत्‌ः इत्यादि शेयम्‌ । अत सातःयाः 
अतति । अत अदेः ७।५।७०। अभ्यासस्यादेरतो दोघ स्यात्‌ । दा. 
आततु; । आतुः | आतिथ । आतशुः । आत । आत। आतिव | आहि. 
अतिता । अतिष्यति । अततु । आडजादीनाम्‌ ६।४।७२। अञादेर्या 
स्यात्‌ छडलङ्ळ्ङश्ु । आतत्‌ । अतेत्‌ । अव्यात्‌ । अत्यास्ताम्‌ । लुडि|ह 
इडागमे कृते । अस्तिसिचोऽप्रक्तै ७।३।६६। विद्यमानात्‌ सिचोऽस्तेश्च पह 
ऽ2कतप्थ हळ ईडागमः स्याम्‌ । इट ईटि ५।२।२८। इटः परस्य सस्य ह 
ट eT rasa 0 ली 
अभुत्‌ ( १९२७, २० ३२ ५३ भूधातोः “लुङ? इति सूत्रेण हो 
तत्स्थाने "तिक्त स्मि०? इत्यादिना तिपि अनुबन्धलोपे 'लुङ्लइ्लुङच्डकदात्तः इक । 
गमे अनुबन्धलोपे (इत्च? इतीकारलोपे "च्लि लुङि” इति चलौ “च्लेः सिन्‌ ह । 
सिचि 'गातिस्थाधुपाभूभ्यः सिचः पररमेपदेषु' इति सिचो लुकि 'भुसुवोस्तिदि ह 
गुणनिषेधे “भूत्‌? इति सिद्धमू । 
अभूषन्‌ ( १९३७, 


अनुबन्धलोपे सिचि. 'गातिल्याबुपाभूभ्यः सिचः परस्मंपदेषु’ इति सिचो छुँ 
मस्याऽन्तादेशे 'इतक्च' इतीकारलोपे भुवो इस्लुङ्लिटोः' इति बुगागमे शरु 
लोपे “संयोगान्तस्य लोपः इतितलोपे 'अभूवन्‌' इति । रु 
तथा स्‌" धातुओंको गुण नहाँ हो, साव॑धातुक ति 
“झट? या आट? का आगम नहीं हो। ठिडनि-_भ 
भद्भावादि अर्थमें 'छुङ्‌? लकार हो क्रियाकी उ 
सके आदि अत्‌ ( हस्व अकार) को दीघं हो। आडइजा: 


hi 


-भजादि अङ्गको आटका थ 
वि “सिच्‌? से पर और '“अस्‌? घाते 
` भरक्त हलू? को इंटका आगम हो। इट इट! से पर “सिच? सम्बन्धी सकारका bi | 


र्या 


उ ] इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता । ५६ 


स्यादीटि परे । ४४ सिज्लोप एका देशे सिद्धो वाच्य: | आतोत्‌ । आतिष्टाम । 
सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च ३।४।१०९। सिचोऽभ्पस्ताद्विदेश्च परस्य ङिःसम्बन्धिनो 
झेजुंस्‌ स्यात्‌ । आतिघुः । आतीः । आतिष्टम्‌ | आतिष्ट। आतिषम्‌ । 
'आतिष्व । आतिष्म । आतिप्यत्‌ । पिघ गत्याम्‌ । हस्त लघु १।४।१०। 
हृस्वं रधुसञ्ज्ञं स्यात्‌ । संयोगे गुरु १।४।११। संयोगे परे हस्वं गुरु 
सन्जञ स्यात्‌ । दीर्घत १।४।१२। दीर्घञ्च गुरु सन्ल स्यात्‌ । 
पुगन्तलघूपधस्य च ७।३।८६। पुगः्तस्य ल्घूपधस्य चाऽङ्गस्येक्ो गुणः स्थात्‌ 
' सारवधातुकार्धधातुक्थोः । चात्वारेरिति सः । सेवति । पत्रम्‌ । सिपेध। 
असंयोगाल्लिट कित्‌ १।२।४। असंयोगात्परोऽपिलिट्‌ कित्‌ स्यात्‌ । सिविध्रतुः । 


'सिपिठठः । स्िपेधिथ । सिषिधथुः । सिपिध । सिघेध । सिपिध्रित । . 


सिषिधिस । सेधिता । सेधिष्यति । सेघतु । असेधत्‌ । सेपेत्‌। सिश्यात्‌ । 
असेधीत्‌ । असेधिष्यत्‌ ।. एवस्‌-चिती संज्ञाने । शुच शोके । गद्‌ . व्यक्तायां 
'चाचि । गइति । नेरदनदपतपदघुमास्यतिह न्तियातित्रातिद्रातिप्सातिवप- 
तिव्रहतिशाम्यतिचिनोतिदेग्धिषु च 5।४।१७। उपसर्गस्थान्निमित्ताःपरस्य 
' नेनेस्य णः स्यादूग्वादिषु परेषु । प्रणिगदति । कुहोश्चुः ७।४।६९। अम्यासकव- 


' गहकारयोश्चवर्गादेशः स्यात्‌ । अत उपधायाः ५ १।११६। उपधाया अतो ` 


ओ- आतीत्‌ ( १९२१, ४७ )--अतधातोलुडि तिपि अनुबन्धलोपे 'इतश्च? 
` इतीकारलोपे 'च्लि लुङि’ इति च्लौ “च्लेः सिच' इति सिचि इचि गते 'आड्जा 
दीनाम्‌? इत्यारि आउ्चः इति वृद्धौ सिचः सकारस्य आर्षेधातुकस्येडवला देः? 
` इतीटि तिपः तकारस्य अस्तिसिचोऽपृक्ते’ इति ईटि अनुबन्धलोपे इट इंटि' इति 
' सलोपे “सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः? इति वार्तिकेन सिज्लोपस्य असिद्धत्वाऽभा- 
वेन सवणेदीघं आतीत' इति । 
| इंटर के परे । सिज--'सिच' से पर, “अभ्यस्त संश्चक' से पर तथा “विद? धातुसे पर “डिति? 
छकार संबन्धी “झि? को “जुस्‌? भादेश हो । हस्वं-हस्तर वर्ण ल्युसंशक हो । संयो--संयुक्त 


बणे परमें रहे तो हस्त वर्ण भी गुरुसंशक हो । दी्घ-दौघे वर्णकी गरुसंचा हो । पुगान्त--पु- 
गन्त और लघूपर्थ जो अङ्ग तदवयव “इक? को गुण हो, सावधातुक प्रत्ययके परे। | 


असंयो-असंयोगसे पर अपिद “लिट? “कित! हो । नेगद--उपसगेस्यनिमित्त ( रेफ- 
षकार ) से पर “नि? के नकारको णकार हो, गद-नदादे घातुक परे । कुहो--त्रभ्यास 


सम्बन्धी कवर्ग ओर इकार को चवगै आदेश हो । अत--उपथासम्बन्धी “अतः को वृद्धि हो, _ 
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. अत-- लिट! निमित्तक आदेश नहीं हुआ हो, ऐसा जो अङ्गषतदवयव जो | ! 
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६० | लघुसिद्धान्तकोमुदी 


वृद्धि: रयात्‌ जिति णिति च प्रत्यये परे । जगाद । जगदतुः । जञ; 
जगदिथ । जगद्थुः । जगद । णलुत्तमो वा ७१६१ उत्तमो णह { 
णिसस्यात्‌ । जगाद-जगद । जगदिव । जगदिम । गदिता । गदिष्यति । ग 
अगदत्‌ । गदेत्‌ । गद्यात्‌। आतो हलादेलेघोः ७।२।७। हाङ 
कारस्य इडादौ परस्मैपदे सिचि वृद्धिवा त्यात्‌ । अगादीत्‌-अगी 
अगदिष्यित्‌ । णद्‌ अव्यक्ते शब्दे । णो नः ६।१।६५। धातोरा देण्य ` 
स्यात्‌ । णोपदेशास्त्वनर्दूनाटिनाधनाधनन्दनक्कनुनृतः । उपसर्गादसमासे? 
णोपदेशस्य ८।४।१४। उपसर्गस्था न्निमित्तात्पररय णोपदेशस्य धातोनस्य ¦ 
स्यात्‌ समासे असमासे च । प्रणदति । प्रणिनदति। नदति। ननाद । £ 
एकहल्मध्येऽना देशा देलिंटि ६।४।१२०। लिण्निमित्तादेशादिक न भवति क 
तदवयवरयाऽसंयुक्तहरमध्यस्थस्याऽकारस्य पकारः स्यादभ्यासलोपश्च दि 


जगाद, ( १९२५, ५२ )--गद्धातोलिंटि तत्स्थाने तिपि 'परस्मैपदागा। 
इति तिपो णलि 'लिटि धातोरनभ्यासस्य? इति द्वित्वे 'पूर्वा$म्यासः' इति रभ्य 
अबुबन्धलोपे 'हलादिः शेषः? इति दकारस्य लोपे “कुहोश्चुः इति अभ्यासता 
जकारे “अत उपधायाः? इति वृद्धौ 'जगाद्‌' इति । उत्तमपुरुषे तु “णलुत्तमो ^ 
इत्यनेन णलः पाक्षिकत्वे णित्वे सति 'नगाद? जगद्‌ इति रूपदर्थ भवतीति। 

अगादीत्‌ ( १९२२, ५० )~-गद्घातोलुबस्तिपि इतश्च? इतीकारलोपे ६ 
जङ इत्यडागमे 'च्लि लुङि’ इति च्लौ च्लेः सिचि “आर्धधाठुकस्येड्वलादेः' इर 
सश्य इटि अस्तिसिचोउपृत्ते! इत्यनेन तकारस्य इडागमे इट ईटि इति ए 
सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वाच्यः इति सिज्लोपश्याउसिद्धस्वाभावेन सबर्णदीधे £ 
हलादेलंघोः इति बद्धौ अगादीत्‌? इति। जभ; दच = = ह वदयभावे “अगदीत”इति। | “अगयदीत्‌? इति । ह 


=~ 


“नित्‌ , णित्‌, प्रत्ययके परे। णळ--उत्तम पुरुष सम्बन्धी 'गल” को णिद्वद्वाव हो, विक 


अतो--ह लादि सन्धी लघु अकारको विकल्पसे वृद्धि हो, इडादि ५रस्मैपदपरक तिर. 


परे) णो नः--धात॒के आदि णकारको नकार हो। उपस--उपपर्गैस्थ निमित्त (र 
बहार ) से पर णोपदेश” धातुके नकारको णकार हो, असमासमें भोर ( त्रपि शवा. 
समासमें भी । 


नोटः--नद॑, नारि, नाथ्‌ , नाघ्‌ , नन्द, न्क, न्‌, नृत्‌-इन धातुओं भत 


नकारादि थातु वे णोपदेश हे। (उत्पत्ति अक्रयामे उनके आदिमे णकार हीं 
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क्वादिप्र० ] इन्दुमती-टीकाद्ठयोपेता ६१ 


छिटि । नेदतुः । नेदुः । थलि च सेटि ६।४।१२१। प्रागुक्त स्यात्‌ । नेदिथ ॥ 
नेदथः । नेद । ननाद-ननद । नेदिव । नेदिम । नदिता । नदिष्यति । 


नदतु । अनदृत्‌ । नदेत, । नद्यात्‌ । अनादीत्‌-अनदीत्‌ । अनदिष्यत्‌ । डुनदि 


समुद्री । आदिर्िट्टडवः १।३।५। उपदेशे धातोराद्या एते इतः स्युः । इदितो 
नुम्‌ घातोः ७।१।९८। इदितो घातोनुंप्तागमः स्यात । नन्दति । & सनम्द॒ । 
नन्दिता । नन्दिष्पति । नन्दतु । अनन्दत्‌ । नन्देत्‌ । नन्द्यात्‌। न्द्वीत्‌ । 
आनन्दिष्यत्‌ । अचे पजायाम्‌। अर्चति । तस्मान्नुड्‌ डिहलः ७४७१ द्विहलो 
घातोदीघींधूतादकाराःपरस्य नुट स्यात्‌ । आनच । आनचेठुः । है ता! 
।अर्थिष्यति । अर्चतु । आर्चत्‌ । अर्चेत्‌ । अर्च्यात्‌ । आर्चीत्‌ । आचिष्यत्‌ । 
"ब्रज गतो । ब्रजति । वत्राज । चजिता । ब्रजिध्यति । जं । अब्रजत्‌ । 
बेत्‌ । व्रज्यात्‌ । वदत्रजहलन्तभ्याचः ७।२।३। वरदेवजेह ळन्तस्य चाउङ्गस्या- 
| ऽचः स्थाने वृद्धिः स्यास्सिचि परस्मेपदेछु । अव्राजीत्‌ । अत्रजिष्यत | कटे 
बर्पाऽऽत्ररणयोः । कटति । चकार । चकरतुः । कटिता। कटिष्यति । करतु । 
/ अकटत्‌ । कंडेत्‌ । क्यात । हझयन्तक्षणश्‍वसजागृणिर्येदिताम्‌ ४१४४ 
हमयान्तस्य क्षणादेपर्यम्तस्य श्वयतेरेदितश्च बृद्धिर्न स्यादिडादी सिचि । अकरटीत्‌ ॥ 
! नेदतुः ( १९४३ )--णद्धातोर्लिटस्तसि णो नः इति घोरस्य जले तसोऽः 
' तुसादेशे द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां 'हलादिः शेषः इत्यन्त्यहलो लोपे, र्‍ अत एकहः 
| लूमध्येज्नादेशादेलिंटि' इति एत्वेऽभ्यासलोपे सस्य स्तवे विसर्गे निदतुः इति टिन 
न वानचे ( १६५१ )--अचू धातोर्लिटस्तिषि तिपो णलि द्वित्वे आ 
| 'हलादिः शेष” इति हलो लोपे अत र इत्यनेन 'अभ्यासाकारस्य द 
| 'तस्मान्नुडद्िहलः? इति नुट्यनुबन्धलोपे आनचे' इति । हक 
| ह नन. )--कद्धातोलुकि तिपि इतथ्' इतीकारलोपे लुङ्लक्‌ 
के _इत्यडागमे मध्ये च्ौ तस्य सिचि आधेषाहुकस्डयल ये काका मध्ये च्लौ तस्य सिचि 'आधेघातुकस्येडवलादेः इति इटि 'अस्तिसिचोऽ 


| कित-लिटके परे । थलि-सेट्‌ : 
| ध्यस्थ अकार, उसको एत्व हो ओर अभ्यासका लोप हो, कित-लिटके परे। थ 


आदिमे बर्तमान 'नि-ड-ड' की इत्संश हो । इदितो--शदितः घातुको अ काः अ. 
_ हो। तस्मा--दिहरू धातुका दोघींभूत अकारसे पर, नुटका आगम हैं (लिट्‌ में) । 


१ 

| ० १ 
` (इट्‌ सहित ) 'थल? के परे मौ पूर्वोक्त प्रकारका एल हो। आदि-उपदेशावस्थामें धातुके 
नेर > 

| 


~ 


` चद्‌--वद्‌ , ब्रज्‌ ओर हलन्त घातुके अच्‌ 
' हायन्त-इकारान्त, मकारान्त यकारान 
: क CC-0.JK Sanskrit 


को वृद्धि हो, परस्मैपद परक “सिच! के पूरे 
त पातु तथा क्षण-श्वस्‌-जाग धातु और ण्यन्त पातु. 
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एब क. धातुके अच्‌' को वृद्धि हो, परसौपदपरक “सिच्‌? के परे। युध यर पवी 


` आयू, श्यड , गिङ ये दवादश “सना दिः हे । आया-आधंधातुककी विवक्षामे आयर 
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अकरिष्यत्‌ । गुपू रक्षणे । शुपूधूपविच्छिपणिपनिभ्य आयः ३] १२३) 
आयपत्ययः स्यात्स्वाथ । सनाद्यन्ता धातवः ३।१।३२। सनादयः ह 
इन्ताः प्रत्यया अन्ते येषां ते धातुसंज्ञकाः स्युः । घातुत्वाहडादय: । गोपा 
यादय आर्धेधालुके वा ३।१।३१। आर्घघातुकविवक्षायामायादयो : 
स्युः । & कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यो लिटि । आरकासोराम्विधार 
नेत्वम्‌ । अतो लोपः ६।४।४८। आर्धधातुकोपदेशे यदकाराः्तं तप्याऽक्गा 
रोपः स्यादार्घघातुके | आस: २।४।८१| आमः परस्य छुक स्यात्‌ । हृ 


ु चानुप्रयुज्यते लिटि ३।१।४०। आममस्ताह्विटपराः कृभ्वरतयोडचुप्रयुण्यः ` 


( 


तेषां द्वित्वादि । उरत्‌ ७।४।६६। अभ्यासकऋवणंस्याऽस्स्यात्त्यये परे । सा. 
हळादिः रेपः । वृद्धि: । गोपायाञ्चकार । ह्वित्वात्परत्वाद्यणि माह्े-दिवेचनेऽ, 
एक्ते' इत्यनेन तस्य टि च जाते अत हलादेलेघोः' इति बद्धौ प्राप्तायां ह | 
अणवसजाशणिर्येदिताम्‌' इति तन्निषेधे इट ईटि इति सिः सस्य लोपे ति 
पस्य सिद्धत्वात्‌ सवर्णदीधे 'अकटीत” इति । | 

गोपायाञ्चकार ( १६३२, ३४, ४३, )--गुपधातोः आयादय रषा 
चा' इति विकथ्पेन आयप्रत्यये 'पुगन्तलधूपधस्य च? इति गुरो “सनाद्यन्ता धाळ ` 
इति धातुसंज्ञायां . लिटि कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः’ इत्याम्प्रत्यमे कृते झा 
मकारस्त्सज्ञाया लोपे च प्राप्ते लिटि आर्कासोराम्विधानान्मकारस्येत्वाभावेन तो ` 
आवे गोपाय आम्‌ लिटर, इति स्थिते अतो लोपः? इप्यक्षोपे “नामः इति लि 
लुकि लिटः कृत्वात्प्रत्ययलक्षणेन गोपायामि त्यस्य कुदन्तत्वात्प्रातिपदिकर्वेन स 


पण-पनू? बाओ आय) प्रत्यय हो, स्वार्थमें । सना--'सन्‌ से लेकर “कमेणिङ ६ 
कन जिळ न; र | 
का णिङ्‌? पर्यन्त ( दवादश ) प्रत्ययान्तों की धातुसंज्ञा हो । 

2£--सनू , व्यच्‌ , काम्यच्‌ ; भ्य क्यष्‌ ,आचारार्थक किप्‌ , णिच्‌ , यङ्‌, | 


णिङ-प्रपयय हों, विकल्पसे । कास्य-'कास? धातु और “अनेकाच? घातओति आग ती 
हो, “लिट के परे । अतो--आआर्ध धातु कके उपदेशकालमें जो अदन्त उसके भकाएका शै 
हो, आधंधातुकके परे । खामः-'आम्‌' से पर १? का उक्‌ दो । कुल्ला -आमन्तसे पर त । 
परक “क? “भू? अस्‌ धातुओंका अनुप्रयोग हो । उरत्‌- अस्यास सम्बन्धी ऋचवर्णको * 

आदेश हो, प्रत्ययके परे । ट्विवे--द्रित्वनिमित्त म! के परे अजादेश नहीं हो, बदि 
जा ss 
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हा ०] इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता। - « 


१।१।५६। हित्वनिम्ित्तेडच्चि परे अच आदेशो न स्यादृद्विले कतव्ये । गोपा- ` 
याअक्रुः । एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ७।२।१०। उपदेश्चे यो धातुरेकाजनु- 
दात्तश्न ततः परस्थाधधालुकस्येणत स्यात्‌ । उदुद्तेयों ति रुच्णुशी डस्नुनुक्षुश्बि- 
डीङश्रिभिः । वडवृञभ्यां च विनेकाचाऽजन्तेषु निहताः स्मृताः । 
क्वाःतेपु शक्लेकः । चान्तेपु-पच्‌-सुच-रिच वच-विच-सिचः षर | छान्तेषु- 
प्रच्छेकः । जान्तेषु-स्यज-निजिर---भजू-भञ्ञ-भुजू-भस्जू-मस्जू-यज--युज-रुज- 
र॒-विजिर-स्वञ्ग-सञ्ष-सूजः पञ्चदश । दास्तेषु-अढ़-क्ष॒द-खिद्‌-छिद्‌--तुद्‌- 
लुदू-पद्य--भिद्‌-विद्यतिविनंदू--विन्दू-शद्‌-सदू-स्विद्य-स्कन्दू--हृदः पोडश ॥ 
धान्तेपु-कुष-चुध-बुध-बन्ध्‌-यु ध - रुच - राध-व्यधू-शुघ-साध्‌-सिध्या एकादश । 
नान्तेपु-मन्यहनौ द्वौ । पास्तेषु-आप-छुप-क्षिप-तप-तिप-तृप्य-हप्य-लिप- 
छुप-वप -शप्‌-स्वप-सपस्चयोदश । भान्तेपु--यभ रभ-ळभखय: । मान्तेषु- 
गास -नस्‌ यम्‌-रमश्वत्वा!: । शान्तेपु--क्रश-दंश-दिश-हश-म्श-रिश-खश- 
लिश-विरा-स्एशो दश । पान्तेपु--क्षष-चिष-तुष-ब्विप-दुष-पुष्य-पिष-विष- 
शिप्‌-झुप्‌-श्िण्या एकादश । सान्तेषु--घसू-वसती द्वौ । हान्तेषु-दह -दिह- 
ुहू- नहू-मिह-रह-लिह-वहो5््टो । अनुदात्ता हलन्तेषु धातवस्त्र्यधिकं 
शतम्‌ ( १०३ ) । गोपायाञ्चकर्थ । गोपायाञ्चक्रथुः । गोपायाञ्चक्र । गोपायाञ्च- 
कार-गोपायाञ्चकर । गोपायाञ्चक्ख्व । गोपायाञ्चकृम । गोपायारबभूव 4 गोपा- 
यामास । जुगोप । जुगुपतुः । जयुपुः । स्त्ररतिसूतिसूयतिधूञूदितो वा ७।२॥ ` 


पत्ती कृन्मेजन्तः? इति अत्ययत्वात अव्ययादाप्सपः इति तस्यापि छुकि गोपायामि | 
यवशिष्टे 'कःचाचुप्रयुज्यते लिटि? इति लिट्परकङ्रओोऽचुप्रयोगे लिटस्तिपि तिपो 
णलि 'लिटि धातोरनम्यासस्य' इति कृचो द्वित्वे ऽभ्याससंज्ञायाम्‌ उरत? इत्यभ्या- 
सक्रवर्णस्य अकारे रपरे च कृते हलादिः शेषः’ इति रलोपे कुहोश्चुः इत्यनेन | 


ह्य रहे । पुकाच--उपदेशावस्वामें एकाच्‌ अनुदात जो पातु, उससे पर आव॑धाठुकको 
ट्‌ नहीं हो । उदद-दौध॑ उकाराःत ओर दीधे ऋकारान्त धात, यु' धातु तया रु, इष, 
शीङ्‌ , स्तु, नु, छु, श्वि, डीङ्‌, श्रि, शङ्‌, इन्‌ धातु-से भिन्न जो एकाव्‌ और श्रजन्त 
गतु, वे "अनुदात्तः हैं । अनुदा--इ्लन्त पातुओंमें एक सो तीन धातु अनुदाच हैँ । 

| स्वरति--स्वरत्यादि पाठु और उदित्‌ धातुओंसे पर वलादि आधंबातुकको इट्का. 
म हो, विकरपसे । 
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४४) स्वरत्यादेइदितश्च परस्थ वलादेरार्धधातुकस्येड्चा स्यात्‌ । जगः 
'जुगोप्थ । गोपायिता-गोपिता-गोक्ता । गोपायिष्यति-गो पिष्यति- गोषः 
गोपायतु । अगोपायत्‌ । गोपाथ्यात्‌-गुप्यात्‌ । अगोपायीत्‌। नेटि ७४ 
इडादौ सिचि हलन्तस्य वृद्धिर्न स्यात्‌ । अगोपीत्‌ । अगौप्सीत्‌ । झलोः 
'८।२।२६। झल; . परस्य सस्य लोपः स्याउञ्ञलि । अगौप्तास्‌ । अगौः 
अगौप्सीः । अगौप्तम्‌ । अयौप्त । अगोप्सम्‌ । अगोप्स्व । अगौप्सम । छ 
यिष्यत्‌-अशोषिष्यत्‌-अगोप्स्यत्‌ । खि चय । चयति । चित्ताय । चिकि 
चिक्षियुः । 'एकाच? इत्ीण्निपेधे प्रापे--कस भ्रृवृस्तुद्ु खुश्रवो लिरिणर 
क्रादिभ्य एव लिट इण्न स्यादन्यस्भादनिटोञपि स्यात्‌ ॥ ` अचस्तास्वत्थह्याः 
नित्यम्‌ ७ | २ | ६१॥ उपदेरोऽनम्तो यो धाहुस्तासो नित्यानिट तस्थ 
स्यात्‌ । उपदेशेउत्वतः ७।२।६२। उपदेरोऽक्रारचतस्तासौ नित्याऽनिटः पर! 


अभ्यासककारस्य चुत्वेन चकारे मस्यानुस्वारे परसवर्णे “अचो ञ्णिति’ शीः 
रपरत्वे च कृते गोपायाञ्चकार' इति आयप्रत्ययाभातरे “जुगोप” इति भवति। | 
तिपि व ४५, ४६ ) ~ युपधातोराय्रत्ययाऽभावपच्े 0 
गमे च्लौ च्लेः सिचि स्वरतिसूतिसूयतिधूर्गा 

वा" का इटि अस्तिसिचोऽपृक्ते इति तस्य इटि इट शटि’ ति छ 
सवर्णदीर्ध चद्न्रजहलन्तस्याचः' इति द्र | नेरिः पन्त 
छ हत हेषत हि क न पक 
म्‌ ( १९४४, ४९ ) गुपघातोलङि तसि तसस्तामादेशे ' 
स्यडागमे मध्ये च्तौ तस्य सिचि चद्तजहलन्तस्थाचः” इति दधौ स्वरति 
इडभावपत्ते 'फलो झलि’ इति सलोपे 'अगौप्ताम्‌ इति । i 


| 


नोटः--स्वरत्यादिसे स्व शब्दोपतापयो:--भ्वादि) “पूड प्राणिगभविसोचने'-क हि 


८, 


¢ घूः 
ङ्‌ प्राणिप्रमवे?-दिवादि और “धू कम्पने? ध्‌ ह 
अह समझना चाहिये। ` १ अपे -सवादि तथा (द्‌ कम्पने/-कथारि 


नि “सिच' के परे हलन्त लक्षण ( वद्नजइलन्तस्याचः से ) वृद्धि त 
शलो जल्‌" से पर ( सिच्‌ सम्बन्धी ) सकारका लोप हो “मल” के परे । कत | 
घातुभोसे पर ही: लिटको इट नहीं हो, पर क्रादिसे अन्य घातुओकि लिटको चाहे व 
भी क्यों न हो, इट्‌ होगा ही। अचः--उपदेशावस्था में अजन्त जो धातु वह यदि 
अत्ययके परे नित्य अनिट्‌ हो तो उससे पर 'यल? को हट नहीं हो। उपदे- उपदेश 
चान जो धातु गह यदि तासि प्रत्ययके परे नित्य अनिट्‌ हो तो उससे पर बलो इद तर 
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h 
भ्वादिप्रर ] इन्दुसती-टीकाह्वयोपेता । ६५ 


इण्‌ न स्यात्‌ । ऋतो भारद्वाजस्य ७।२।६३ ॥ तासौ नित्याइनिट कादन्तादेव 
थलो नेट भारद्वाजस्य मतेन | तेनाइन्यस्य स्यादेव । अयमत्र सडग्रहः-- 
'अजन्तोऽकारवान्त्रा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेडयम्‌ । ऋदन्त ईद्दङ.. 
नित्याऽनिट्‌ क्राद्यन्यो लिटि सेडभवेत्‌ ॥ चिक्षयिथ-चित्रेथ । 
"चित्षियथुः । वित्तिय । चिक्षाय-चिक्षय । चिक्षियिव । चिल्षियिम । चेता । 
चेष्यति । क्षयतु । अज्षयत्‌। तयेत्‌ । अकृत्सार्वंधातुकयोरदौर्घः ७।४।२५। 
अजन्तस्य दीर्धः स्याद्यादौ प्रत्यये परे न तु कृसार्वधातुकयोः । चीयात्‌। 
सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु ७।२।१। इगन्ताङ्गस्य वृद्धि: स्यात्‌ परस्मैपदुपरे 
सिचि । अज्ञैपीत्‌ । अच्चेष्यत्‌ । तप सन्तापे । तपति । तताप । तेपतुः । तेपुः। | 
तेपिथ-ततप्थ । तेपिव । तेपिम । तप्ता । तप्स्यति । तपतु । अतपत्‌ । तपेत्‌ । 
तप्यात्‌ । अताप्सीत्‌ । अताप्तास्‌ । अतप्स्यत्‌ । क्रमु पाइविज्ञेप ॥ वा भ्राशाः 
' अलाशञ्रमुक्रमुक्लमुत्रसिचुटिलषः ।३।१।७०॥ एम्यः स्यन्वा स्यात्‌ कत्रथे 
सार्वधातुके परे । पत्ते शप्‌ ॥ क्रमः परस्मेपदेषु »३॥३६॥ क्रमेदीर्घः स्यात्‌ | 


` चिच्तेध ( १९४४ )- क्षिघातोलिटि तत्स्थाने सिपि सिपो थलादेशे लिटि 
| घातोरनभ्यासस्य' इति द्वित्वे अभ्यासादिकाये कतो भारद्वाजस्य' इति भारदाजमते इटि ` 
' सार्वधातुक इति शुरो अयादेशे 'चिक्षयिथ' इति । इडभावपक्षे गुणे चिह्नेथ' इति । 


अक्षैषीत्‌ ( १९४३, ५१ )-क्षिघातोलुि तिपि 'लुङ्लङ्‌ इत्यडागमे तिप 


| इकारलोपे मध्ये च्लौ तल्य सिचि अस्ति सिचोडप्ते इति शटि सिचि रद्ध | 


ली रति अदोषो शत. आ य 
` ` ऋतो भारद्वाजस्य--तासि' प्रत्ययके परे नित्य अनिट्‌ ओ ऋदन्त धातु उससे 

| पर ही थल्‌' को “इट? नहीं हो, भारदाजके मतसे ( अर्थात विकरपसे )। अजन्तो--भज- 

| न्त (या-पा-वा आदि ) अथवा अकारवान्‌ ( पचादि ) “तासि? प्रत्ययके परे नित्य 

| अनिट्‌ जो धातु उसको 'धल में विकल्पसे ट्‌” होता है। तया “शासि प्रत्ययके परे नित्य 

` अनिट्‌ जो ऋदन्त धातु वह “यल? में नित्याइनिट ( इटका नित्य निषेव ) होता हा भोर 

` क-सू-भ्‌ आदि आठ धातुओंसे भिन्न जो अज्ञिद्‌ पाठ, वह "लिट? में सेट ही होता इ । 

 भ्रक्ृतू--अजस्त अंगको दोघे हो, यकारादि प्रत्ययके परे, परन्तु यकारादि “कृत? भोर 

 सावंधातुकके परे दीर्घ नहीं हो । सिंचि--शान्‍्त अंगको वृद्धि दो, परस्मैपद “सिच के परे । 

` खाञ्नाश--ज्राश, भ्लाश , अस्‌) कम्‌, कलम , तस + उद और रूष्‌ धातुओसे “श्यन्‌, 
प्रस्यय हो, कत्रंथंक सावा तकके परे, विकल्पसे । कमः--क्रम' भातको दी हो, परस्मेपद 
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याया 


०-2 


१ 


दड लघुसिद्धान्तकोमुदी 


परस्सैपदे शिति । क्राम्यति-क्रामति । चक्राम । क्रसिता । क्रसिष्यति | न 
कासतु । अक्राम्यत्‌-अक्रासत्‌ । काम्येत्‌-क्ामेत्‌ । क्रम्यात्‌ । अक्रमीत्‌। प 
मिष्यत्‌ ॥ पा पाने । पाजालमा स्था-्ना-दाण-दश्यरति-सबि शत 
पिब-जिश्न-धम-तिष्ठ मन-यच्छ-पश्च-च्छे-घौ-शीय-सीदा: ७१७५ 
पिबादय: स्युरित्संज्ञकशकारादौ प्रत्यभे परे । पिवादेशो$डन्तस्तेन न गुणः। पि 
आत यो णलः ७।१।३४॥ आदःताद्वातोरणल औकारादेश: स्यात्‌। ह 
आतो लोप इटि च ६।४।६४॥ अजाद्योराध॑ घातुकयो: किङदिरो। परयोः 
लोपः स्यात्‌ । पपतुः । पपुः । पपिथ-पपाथ । पपशुः। पप। पपौ । प 
पपिम । पाता । पास्यति । पिबतु । अपिबत्‌ । पिवेत्‌ । एलिङि ६ 
घुसंज्ञकानां मास्थादीनाँ च एत्वं स्याद 


दाधधातुके किति लिङि । ग्रा 
गातिस्थेति सिचो लुक । अपात्‌। अपाताम्‌ । आतः ३।४।११०। सिनं 


आदन्तादेव झेजु'स्‌ स्यात्‌ । उस्यपदान्तात्‌ ६।१।६६॥ अपदान्तादकारह 
परे पर&पमेकादेशः स्यात्‌ । अघुः। अपास्यत्‌ । ग्ले "2-7 जि अपास्थद। ग्लै हर्वकवे । र । हीः 


आपु. ( १९४३ )-पाधातोलुङि तत्स्थाने सगै 'लुङ्लङ' इत्यडागमे गरं 
न्धलोपे मध्ये च्लौ तस्य सिचि इचि गते 'गातिस्थाघुपाभूभ्यः सिचः परप 
इति सिचो लुकि “अपा फि? इति स्थिते आतः? इति नियमात. मेजुसि अह 
लोपे उस्यपदान्तात्‌? इति पररूपे सकारस्य सत्त्रे विसरे “पुः? इति सिद्धम्‌ । | 


यच्छ, दशको परय, कको ऋच्छ, सुको धौ, झ 
सदको सीद आदेश हो ) आत औ--आदन्त धातुसे पर “णल” को आकार भदेश 
आतो- अजादि कित्‌-ङित्‌ आधंधातुक ओर “इः? के परे अकारका लोप हो । पुलि 
चक मातु तथा मा माने, छा गतिनिवृत्तौ, गै शब्दे, पा पाने, ओहाक्‌ है 
खोऽन्तकरमेणि धातु सम्बन्धी अकारको एल हो, आधधातुक कित्‌-लिङके परे । 

, नोटः--मुसंश्ञकमे 'दाधा बापू से विहित “संक? अर्थात्‌ डुदाज दाने, दाण 
दो अवखण्डने, देङ रक्षणे, डे गज धारणपोषणयोः और थेट पाने का तथा “मासादि 
माने, प्रा गतिनिवृत्तौ, गै शब्दे, पा पाते, ओहाक्र स्यागे और पो अन्तकर्मणि-इन १ 
का ही अहृण करना चाहिये। आतः-... 'सिच? का “छुक? होने पर भादन्त धाठुसे १ 
“कि'को 'जुस हो । उस्य-अपदान्त भवणेते पर “उस्‌? कक परे पूर्वे-परके स्थानमै १ 
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ग्रादेच उपदेशेऽशिति ६।१।४:२।। उपदेशे एजन्तस्य धातोराष्वे स्यान्न तु 
शिति । जग्लौ । ग्लाता । ग्लास्यति । र्लायतु । अग्छायत्‌ । ग्लायेत्‌ । वाऽन्यस्य 
संयोगादेः ६।४।६८।। घुमास्थादेरन्यस्य संयोगादेधांतोरात एत्त्व वा स्यादार्घघा- 
तुके किति छिडि । ग्लेयात-ग्छायात्‌ । यमरमनमातां सक्‌. च ७।२।७३॥ एषां 
छक स्यादेभ्यः सिच इट्‌ ऱ्यात्परस्मेपदेषु । अग्डासीत्‌ । अग्लास्यत्‌ । हु 
कौटिल्ये । हृरति । ऋतञ्च संयोगादेशुंणः ७|४|१०॥ ऋदन्तस्य संयोगादेरञस्य 
गुणः स्याल्लिटि । उपधाया वृद्विः । जह्वार । जब्वरतुः । ज्वरः । जद्वर्थ । जहरधुः । 
जह्नर । जह्वार-जद्गर । जद्वरिव । जह्वरिम । हृतां । ऋद्धनोः स्ये ७।२।७०॥ 
क्तो हन्तेश्च स्यस्येट स्यात्‌ । ह्वरिष्यति । ह्वरतु । अह्वरत्‌ । ह्वरेत्‌ । 
गुणोर्तिसंयोगाद्ोः ७।४।२६।। अतः संयोगादेः दन्तस्य च गुणः स्याद्यकि 
यादावार्धधातुके लिङि च । ह्यांत! अह्वार्षीत्‌। अह्वरिष्यत्‌ । श्र श्रवणे । 
श्रवः श्रू च ३।१।७४॥ श्रुवः श इत्यादेशः स्यात्‌ इनुप्रत्ययश्च । ` शणोति । 


, अग्लासीत्‌ ( १९२८ )-ग्लैधातोलुंङिं तिपि अनुबन्धलोपे लिञ्लङ” इत्यः 
डागमे अनुबन्धलोपे इतश्च, इति तिप इकारलोपे आदेच उपदेशेऽशिति’ इत्यात्वे 
मध्ये च्लौ तस्य सिचि इचि गते यमरमनमातां सक्‌ च' इति सकि सिचः सकारस्य 
इटि च कृते अशुवन्धलोपे 'अस्तिसिचोषएक्त इति अप्वक्तसंज्कस्य तस्य ईटि 
'अचुवन्धलोपे इट इटि’ इति सिचः सकारस्य लोपे 'सिजूलोप एकादेशे सिद्धो 
वाच्यः? इति सिज्लोपस्य सिद्धत्वात्‌ सवर्णदीषें अग्लासीत” इति । 

' हर्यात्‌ (१९२१, ५१ )--हृधातोराशीलिंडि तिपि अनुवन्धलोपे याघुटि उडि 
गते यासुटः कित्वात्‌ ्रिङति चेति सावेधातुकाधंधातुकयो?' इति प्राप्तगुणनिषेषे 


' गणोतिसंयोगायोः इति गुरो स्कोः संयोगायोरन्ते च? इति सलोपे 'ढर्यात? इति । 


क 0 ती, हो। आदेच--उपदेशमें एजन्त धातुको आस्व हो, शित” भिन्न के परे । 
वान्यस्य--धु-मा-स्थादि धातुओंसे भिन्न संयोगादि आदन्त घातुओंके आकारको विकल्पसे 
सद हो, आर्घधातुक कित. लिङके परे । यम-यम्‌, रम्‌, चम्‌ ओर भादन्त घाठुको 
: हो तथा ( एक ही साथ ) उससे पर जो “सिच्‌? उसको इडागम हो, परस्मैपदके परे । 

श्च-कऋदन्त संयोगादि अङ्गको यग हो, लिटके परे । ऋद्ध-- ऋदन्त’ धातु तया इन! 
एसे पर “स्य? को इट हो । गुणो-“ऋ' भाठ भोर संयोगादि 'कदन्व' जो धातु उसको 
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हो 'यक? के परे तया यादि आाष॑भातुक किङ” के परे। श्रुवः शशः को “2 आः ` 
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. चकारान्त आदेश हो, शिद्मत्ययके 


३८ ` लघुसिद्धान्तकौमुदी हि हु: 


सार्वधातुकमपित्‌ १।२।४॥ अपित्सावंधातुकं डिद्वत रयात्‌ । शुः | हु 
सावेधातुके ६।४।८७॥ जुहोतेः श्जुप्रत्ययान्तस्यानेकाचोञङ्गस्य चाइसंयो। 
चर्णस्य यण्‌ स्यादजादौ सार्वधातुके । श्रण्वम्ति । श्वणोषि | श्रणुधः। भ 
शृणोमि । लोपश्चाश्यान्यतरस्यां स्यो: ६।४।१०७।। असंयो पूर्व्य 
कारस्य छोपो वा स्यात्‌ म्वोः परयोः । श्ण्वः-श्णुवः । शटण्मः-शदणुमः । शा. 
शुशुवतुः । शुश्रुवः । शुश्रोथ । श्रवः । शुश्षव । शुश्चाव-शुश्चव । श 
शुश्चुम । श्रोता । श्रोष्यति । श्रणोतु-शणुतात्‌ । श्रणुतास्‌ । शण्वन्तु | उ 
'अत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ ६।४।१०६।। असंयोगपूर्वो यः प्रत्ययोकारस्तदलाई 
त्परस्य हेर्छक्‌ स्यात । अणु-शणुतात्‌ । श्रणुतम्‌ । श्रणुत । गुगाभाऐ: 
श्रणवानि । श्रणवाव । श्रणवास । अश्गोत्‌ । अश्रणुतास्‌ । अश्चण्चन्‌ । नधा 
अश्णुत्म्‌ । अश्वणुत । अश्वणवम्त्‌ । अश्ण्व-अश्वणुव । अशवा 
व्युवात्‌ । ४ शुयातास्‌ । शणुयुः । शशुयाः । शणुयातस्‌ । श्गणुयात । श्रु 
डशुयाव । श्णुथास । श्रूयात्‌ । अश्नौषीत्‌ । अश्रोष्यत्‌ ॥ गम्लु ग 
इषुगमियमां छः ।७।३।७७॥ एषां छुः स्यात्‌-शिति । गच्छति । ज्ञा 
गमहनजनखनघसां लोपः क्ङित्यनङि ।६।४।६८॥' एपासुपधाया र 
स्यादजादौ किङति न त्वडिः। जग्मतुः । जग्मुः । प वन छ मत क्छ । अमिष जगसिथ-जगन्थ । जम्‌ 


शरम: ( १६४४ )-श्रुघातोलटि तत्स्थाने तिप्तसूझि इत्यादिना मति! 
१४ च इति श्रुवः “श इत्यादेशे चकारातः 'रनु? अत्यये च कृते शकारसपोतसंशाां र | 


गुणनिषेधे ०३ चु मस इति स्थिते णत्वे. लोपश्वास्यान्यतरस्यां म्वोः? इति उवा. 
सस्य सत्वे विसगै णमः? इति । लोपाऽभाचे “*एणुमः इति च सिद्ध 


2 
कै. 


देश हो तथा तत्सन्नियोगेन “इनु प्रत्यय मी हो, क्रक सा्व॑धात॒ुकके परे। साव” 

साव॑ंधातुक डित्‌ हो । हुश्नु--'हु धातु तथा सनुप्रत्ययान्त जो अनेकाच्‌ "अङ्ग! ४ 
जो असंयोगपूर्वक उवे, उसको 'यण? हो, अजादि सावंधातुकके परे । लोपश्चा- 
पूर्वक अत्ययके उकारका लोप हो, मकार और वकारके परे विकड्पसे । उतश्च” 
पूवक प्रत्यय संबन्धी उकारसे पर, “हि? का लुक्‌ हो । इघु--शप्‌ , गम्‌ और यम्‌ पछ 
परे। गसहन--गमादि धातुओंकी उपधाका हिती | 


कक ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ६६ 


ड 
ह, । जगाम-जगम । जग्मिव । जग्मिम । गन्ता । गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु 
9२५८ गमेः परस्य सादेरार्धेधातुकस्येट्‌ स्यात्‌ परस्मैपदेषु । गमिष्यति 
छतु । अगच्छत्‌। गच्छेत । गग्यात्‌। पुषादिदयुताद्यलुदितः परस्मेपदेखु 
३।१।५।। स्यन्तिकरणपुपादेदय तादेळेंदितश्र परस्य च्छेरङ्‌ स्यात्‌ परस्मपदेपु । 
अगमत्‌ | अगसिष्यत्‌ । इति परस्मैपदिनः । 
अथात्मनेपदिनः । 

। एध वृद्धौ ॥ टित आत्मनेपदानां टेरे ३।४।७६॥ टितो लस्यात्मनेपदानां 
ध्वं यात्‌ । एते । आतो ङितः ७।२।८१।| अतः परस्य ङितामारारस्य इय्‌ 
स्यात्‌ । एयेते । एघन्ते । थासः से ३।४।०॥ टितो रस्य थासः से स्यात्‌। . . 
एवसे । एथे । एघन्ने । अतो गुणे । एथे । एधावहे | एधामहे । इजादेश्च , | 
गुरुमतोऽनृच्छः ३।१।३६॥ इज़ादियों घातु्गुरुमान्‌-ऋर्छत्यन्यस्तत आम्र 
स्त्राहिटि । आम्प्रत्ययबत्कृञोऽनुप्रयोगस्य १।३।६३। आम्प्रत्ययो यस्मादित्यः 
तद्गुणसंविज्ञानो बहुत्रीहिः । आम्प्रकृत्या तुल्यमचुप्रयुज्यमानात्‌ कृजोऽप्यास्मने- 
पढे स्यात्‌॥ लिटस्तरयोरेशिरेच ३।४।८१॥ लिडादेशयोस्तञ्योरेश इरेजिस्येता- 
eee अअ अअ 
कारस्य लोपे 'कुहोखुः इति गस्य कुत्वेन जकारे 'गमहनजनखनघसां लोपः 
विज्त्यनडि? इत्युपधालोपे सकारस्य रत्वे विसगे ‘जग्मतुः इति । 
, उपगमत (१५२१, ४३, ४८, ५२ )-गमघातोलुङि तिपि 'लुङ्लङ' 
इत्यडागमे अनुवन्धलोपे इतश्चेति तिप इकारलोपे च्लि लुङि' इति च्लौ तस्य सिचि 
भेत प्रवाध्य पुषादियुतायलुदितः परस्मैपदे’ इति च्लेरनदेशे `गम्‌ इति । 
अनादि कित-डित्‌ प्रत्ययके परे । किन्तु “मड? के परे नहीं हो । गमेम! घातुसे पर 
सादि आधैधातुकको इट्का आगम हो, परस्मैपदके परे । पुषा--्यन्‌ विकरण पुषादि, 
युतादि तथा रुदित धातुओंसे पर “च्लि को “अङ? आदेश्च हो, परस्मपदके परे । 
| रित--रित्‌ लकारसंबन्धी आत्मनेपदकी “टि? को एत्व हो । 
| आतो-'अतः से पर “डित? संबन्धी आकारको इय? हो ! 

थासः--रित्‌ लकार सम्बन्धी थासू के र्थानमें से' आदेश्च हो। 

_ इजा--ऽऋच्छ थातुसे भिन्न इजादि और युरुमान्‌ थातुसे “आम्‌? प्रत्यय हो, 
“हिर? के परे । दै 2८ 
5 आस्प्र--आम्रकृतिके तुर्य अनुप्रयुज्यमान जूर थातुसे भी आत्मनेपद हो। | 
_छिर;--लिडादेश “त? और 'झ' के स्थानमें ( ययाक्रमसे ) “एस ओर “रेच! आदेश हो। 
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१०० लघुसिद्धान्तकोमुदी 


वादेशौ स्तः । एधाञ्चक्रे । एधाज्ञक्राते । एधाजञ्चक्रि । एजाञ्चक्रे । एघाछ, 
इणः पीध्यंछछलिटां धोऽङ्गात्‌ ५।३।७८ा। इणन्तादङ्गासपरेषा पोन 
चस्य ढः स्यात्‌ । एधाञ्जकृढ्वे । एधाञ्चक्रे । एघाञ्चकृवहे । एधाञ्चक्रे | a 
भूव । एघामास । एधिता । एध्रितारौ । एधितारः । एधितासे । एजि 
धि च ५२२५९) धादौ परत्यपे परे सस्य लोपः रयात्‌ । प॒धिताध्ये । हँ 
७।॥४॥५२॥ वासस्योः सस्य हः स्यादेति परै । एधिताहे । का 
एधितास्महे । एधिष्यते । एधिष्येते । एघिष्यन्ते । एधिष्यसे । एक | 
एधिष्यध्वे । एधिष्ये । एधिष्यावहे । एधिष्यामहे । आमेतः ३।४।७० 
उकारस्य आम्‌ स्यात्‌। एधतास्‌ । एघेतास्‌ । एधन्ताम्‌ । सवाश्यां ब 
३।४।९१। सवाभ्यां परस्य लोडेतः क्रमाद्वाऽमौ स्तः । एधस्व । एः 


एवान (१९२० २२, ३९,०२ उपोहति स्थळ (१९२०, ३२, ३९, ४३ )--एधूधातोलिंटि इजादेश्च गु 

` शरच्छः इत्यामि ग्राम? इति लिटो लुकि 'एधू आम! इति स्थिते ठा | 
ज्यते लिटि' इति लिट्परकक्मोञ्चुप्रयोगे एध्‌ आम्‌ कृ लिट' इति जाते गराए 

यवत्कनोच्चुप्रयोगस्य' इत्यात्मनेपदत्वात लिटः स्थाने तप्रत्यथे “लिटस्तमगो 

रेच! इत्यनेन तस्येशादेशे अनुबन्धलोपे 'एधाम्‌ क्र ए? इति स्थिते द्वि परा) 

परत्वाद्वाधित्वा 'सणि प्राप्तै तं 'द्विवैचनेडचि' इति निषेधे पुनः प्रसङ्गविशानात्‌ 7 

धातोरनभ्यासस्य इति दित्वे अभ्याससंज्ञायाम्‌ 'उरत" इत्यम्यासक्रवर्णस्य अले सा 

दलारिशेने हथु इति ले 'असंयोगाजिटूकित? इति कित्वेन शुने 
भकारस्याचुस्वारे परसचणें “एधाञचक्रे' इति । ` 

व र “इजादेश्च गुरुमतो 

र = आम्‌ इति स्थिते किच्याबुप्रयुज्यते शि. 

ही लिट्परकळभो्युप्रयोगे “एम्‌ आम्‌ कु लिट! इति जाते टः स्थाने थाति 

अभ्यासादिकार्य एधाम्‌ च क थास्‌' इति भूते थासः से? इत्यनेन से' इत्यादे 


न्च उपदेशेऽचुदात्तात्‌” ति ड्टो निषेधे षत्वे सस्याचुरुवारे परसचर्ण नपा जति मस्यांचुर्वारे परसवे एब 
ss 


Re अङ्गसे पर पीध्वे और लुड , लिट्‌ संबन्धी धकार को ठकार आदे 
चदि प्रत्ययके परे सकारक! लोप हो। ह एति-- वास! और “अस्ति के 
; 2 
इकार आदेश हो “एति" के परे । आमे--छोट्‌ लकार सम्बन्धी एकारको “आम भादर 


. Digitized by 53 Foundati 
Tt ज्य ci 


ह. ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १०९ 


हन । एत ऐ ३।४।६३। लोइत्तमस्य एत ऐ स्यात्‌ । एधे । एधावहे । 
मे । आश्र । ऐघत । ऐप्ेताम्‌ । ऐघन्त । ऐघथाः । ऐवेथाम्‌ । ऐघध्वस्‌ । 
ये । ऐथावहि । ऐेघामहि । लिङः सीयुट्‌ ३।४।१०२। लिडादेशानां सीयुडा- 
गमः स्यादात्मनेपदे । सलोपः । एधेत । एथेयातष्म्‌। सस्य रन ३।४।१०५। 
लिखों अस्य रन्‌ स्यात्‌ । एपेरन्‌ । एवेथाः । एवेयाथास्‌ । पयेध्वम्‌ । इटोऽत्‌ 
३।४।१० ६। लिङादेशस्य इटोऽस्स्यात्‌ । एघेय । एयेवहि । एवेसहि \ सुटू तिथोः 
३।४।१०७। हिङस्तकारथकारयोः सुद्‌ स्यात्‌ । यलोपः । आर्धधातुकःवास्सलोपो 
ब । एधिषीष्ट । एघ्रिषीयास्ताम्र्‌ । एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः । एधिषीयास्थास्‌ । 
एधिपीध्वस्‌ । एधिषीय । एधिषीवहि । एधिषीमहि ॥ ऐधिष्ट । ऐधिषाताम्‌ । 
आत्मनेपदेष्वनतः ७।१।५। अनकारात्परस्यात्मनेपदेघ झस्य अदित्यादेशः 
स्यात्‌ । ऐधिषत । ऐधिष्टाः । ऐधिपाथास्‌ । ऐधिद्वस्‌ । ऐधिपि । ऐधिष्वहि \ 
शेधिष्महि ॥ ऐघिष्यत । ऐधिष्येताम्‌ । ऐधिष्यन्त । ऐघिष्यथाः । ऐधिष्येथाम्‌ । 
शेधिष्यध्वम्‌ । ऐधिष्ये । ऐधिष्यावहि । ऐघिष्यामहि ॥ कमु कान्तौ । 
कमेर्णिङ ३।१।३०। कमेणिङ्‌ स्यात्स्वार्थे । डिस्वाचङ्‌ । कामयते । अयामन्ता- 


ऐधिष्ट ( १९ २८,४९५ )--एधूधातोलुकि तत्स्थाने प्रथमपुरुषैकवचने ते ए उ घर) जसु त्तयाने रमपरेकचने ते आई 

जादीनाम्‌” इत्यादि अनुबन्धलोपे आटः इति इद्ध 'ऐध्‌ तः इति स्थिते मध्ये च्लौ 
तस्य सिचि इचि गते सिचः आधर्धधातुकलात 'आधधातुकस्येच्वलादेः इति टि 
'ऐधिसत' इति दशायाम्‌ आदेशप्रत्यययोः इति पतव घुत्वे 'ऐधिष्ट' इति । 

आदेश हो । एत ऐ--लोट्‌ लकार संबन्धी उत्तम पुरुषके एकारको ऐकार आदेश हो 
लिङः---लिङादेशको सीयुटका आगम हो, आत्मनेपदमें ! झस्य--लिङ्‌ लकर os 
डा! को "रन्‌? आदेश हो। इदोऽत--लिङादेश डट्‌ के स्वानमें “अत्‌! आदेश 
सुट्‌--'लिङ? लकार सम्बन्धी तकार-यकारको 'सुट का आगम हो। आतम 0 
उद वझ! को अत? आदेश हो । कमेणि-किमु घातुसे hss 
बो. स्वाथे । अया--आग अन्त, भाछ, आम्य रतः ओर, के परे कल 
आदेश हो 0 
न वय जज । अन्त- गण्डयन्तो मण्डयन्त: ( तुभूबहि०' ल ग 
से/झच' और 'झोन्तः से अन्तादेश )। आलु-” साइयाछ” ( सादिमहिपति० इस प 
'आछुच्‌? ). आय्य--'स्पहयाय्यर ( 'भुदक्षिस्रहितरदिभ्य” श्स जाहि सत्स 2 44 )। 
इत्नु--'स्तनयित्नु” ( स्तनिहृषिषुषि०? इस उणादि सत्रसे इत्नुच की 
' पारबिष्णव:' ( 'शेइछन्दसि' से श्वः कोड प्रकार उदाहरण समझ : 
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१०२ लघुसिद्वान्तकोमुदी 


ल्याय्येल्विष्णुषु ६॥४॥५५॥ आस अन्त आल आय्य इत्चु इप्णु-एपु पेश 
स्यात्‌ । कामयाञ्चक्रे । आयादय इति णिड चा । चकमे । 'चकसाते । चका. 
चक्कमिषे । चकमाथे । चकमिध्वे । चकमे । चक्रमिवहे । चकसिमहे । कारम, 
कामयितासे । कमिता । कामयिष्प्रते । कमिष्यते । कामयताम्‌ । अकाफ 
कामयेत । कासयिषीष्ट । विभाषेटः ८।३।७९। इणः परो य इद्‌ ततः 
_ षीध्वंलडलिटां घस्य वा ढः स्यात्‌ । कामयिषीढ्वम्‌-कामयिपी ध्वम्‌ । कमि 
कमिपीध्वम्‌ । णिश्रिटुसनुभ्यः कतरि चङ ३।१।४८। ण्यम्तात्‌ श्रवाक्ति 
च्लश्चङ स्यात्‌ कत्रथे लुङि परे । 'अ कामि अ त? इति स्थिते- शेर 
६।४।५१। अनिडादावार्धघातुके परे णेलॉपः स्यात्‌ । णौ चङ्यपधाया ह 
७।४।१ चङ्परे णौ यदङ्गं तरयोपधाया हस्वः स्यात्‌ ॥ चङि ६।१।११६. 
परेऽनभ्यासधाः्ववयवस्येकाचः प्रथमस्य हे स्तोञ्जादेस्तु द्वितीयस्य । स्वत 
चङ्परेऽनग्लोपे ७।४।६३। चङ्परे णौ यदङ्गं तस्य योऽभ्यासो ल्घुपरत' 
सनीव कार्य स्याण्णावग्लोपे$्सति । सन्यतः ७।४७६। अभ्यासस्याणा 
स्यात्‌ सनि । दीर्घो लघोः ७॥४।६४। रघोरभ्यासस्य दीर्घः रयात्‌ सन्या} 
विषये । अचीकमत । णिङभावपचत-#कसेश्च्ले्चङ वाच्यः | अच्छा, 


._ अचीकमत (१९३७, ४३, ४५, ४८ )--कमूधातोः 'कमेणिङ' इति 

अनुबन्धलोपे अत उपधायाः? इति वृद्धौ कामिः इति भुते 'सनायन्ता धर 
इति धातु्वास्लुङि तत्स्थाने प्रथमपुरुषेकवचने तादेशे 'लुङलङ' इत्यडागमे ऋ 
न्धलोपे 'च्लि लुङि” इति च्लौ 'णिभिट्रुख्ुभ्यः कतरि चढ? इति ब्लेश्वकि 
न्धलोपे अकामि अ त' इति स्थिते 'णेरनिटि' इति णिलोपे 'णौ चढ्युपधाया ह 


विभा--इणूसे पर जो इट्‌ उससे पर जोषीध्वं या लुङ्‌ , लिट्‌ सम्बन्धी धकार श॑ 
ढकार हो, विकल्प से । णिश्रि--ण्यन्त धातु तथा ‘भिस? घानभोसे पर थि 
“चङ्‌? आदेश हो, कत्रथक "लुङ्‌? के परे । णेर-अनिडादि आर्धधातुकके परे 'णि! बार 
. हो! णौ--चङ” परक जो णि? तत्परक जो “अन्न” उसकी उपधाको हस्व हो। चढि- | 
परमे रहने पर अभ्वासभिन्न धातुके प्रथमावयव एकाच्‌ को द्वित्व होता है और अगा 
द्वितीय एकाचूको दित्व होता है। सन्व--चड” परक जो "णि? तत्परक जो अङ्ग (१ 
जो लघुपरक अभ्यास उसको सन्वद्धाव झो-- गे के परे यदि भक” का छोप नहीँ 
हो तो। सन्य-श्रभ्यास सम्बन्धी ‘अतः को इव? हो, सन्‌” के परे। दीघों- 
_ सावयव लयुको दीथं हो, सन्वद्‌भावके विषयमें। कसेः--'कम? थातुसखन्धी खि 
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ब्वादिप्र० ] इन्दुसती-टीकाइयोपेता १०३ ० 


अक।मयिष्वत-अकमिप्यत । अय गतौ । अयते । उपसगेस्याऽयती ८।२।१९। 
अयतिपरस्योपसर्गस्य यो रेफस्तस्य उर्व स्याद्‌ । प्लायते । पलायते । 
दयायासश्च ३।१।३७। दय्‌ अयू आस्‌ एभ्य आम्‌ स्याल्लिटि । अयाञ्चक्रे । 
अयिता । अयिष्यते । अयताम्‌ । आयत । अयेत । अयिपीष्ट । विभाषेटः । 
!अयिषीढ वम्‌-अयिपीऽवसू । आयिष्ट ! आयिढवमू--आयिध्वम्‌ । आयिष्सत । 
द्युत दीछी । द्योतते । द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ ७४६७ अनयोरभ्यासस्य 
संप्रसारणं स्यात, । दिद्युते । युद्धो लुङि १।३।९१। द्युतादिभ्यो लुङः परस्मैपदं 
वा “स्यात । पुषादीत्यड अद्युतत्‌-अद्योति्ट । अद्योतिष्यत । एवम्‌-श्विता 
वर्णे । गिमिदा स्तेहने । ञिष्विदा स्नेहनमोचनयोः । मोहनयो रित्येके 
' जिक्तिविदा चेत्येके । रुच दीस्तावभिप्रीतौ च । घुट परिवत्तने । शुभ दीप्तौ । 
' छुभ सञ्चलने । णभ तुभ हिंसायाम्‌ । संसु रंसु अवस्नेपने । ध्वंसु गतौ च । 
| सम्भु विश्वासे । वृत्तु वत्तने । वर्तते । वृते । बतिता । वृद्भ्यः स्यसनोः 
१।३।९२। वृतादिभ्यः पञ्चभ्यः परस्मैपदं वा स्यात्स्ये सनि च । न वृद्ध यश्वतुभ्य 


RR ताद्य पि नम 
, इति प्रत्ययलक्षणेन गेश्चङपरत्वादुपधाया हस्वत्वे “चढि' इति द्वित्वे “पूर्वोऽभ्यासः 
| इत्यम्याससंज्ञायाम्‌ हलादिः शेष? इत्यभ्याससम्बन्धिनो मस्य लोपे कुहोधुः इत्यः 
| भ्यासकवर्गत्य चुत्वे अचकमत' इति भूते सन्वक्षघुनि चङ्परेऽतरलोपे' इति सन्च- ` 
` द्भावे सन्यतः’ इत्यभ्यासस्य इत्वे 'दीघों लघोः इति दीधे अचीकमत’ इति। . | 
` अयुतत्‌ (१९४२, ४३ )-युवधातोलुडि त्स्थाने प्रथमधुरुषैकवचनविव- 
। क्षायां 'बुड़ यो लुङि? इति विभाषया परस्मैपदसँझकतिपि अनुबन्धलोपे लुड्लड 
| इत्यडागमे अनुवन्धलोपे च्लि लुडि' इति च्लौ 'पुषादिबुतायूलुदितः परस्मेपदेधु 
इति च्लेरङि अनुबन्धलोपे “अद्युत्‌ अ तिं इति स्थिते इतश्च? इति तिप ऽकारलोपे 
| त्यात्‌ गुणनिषेधे 'अद्युतत' इति । पत्ते “ऋ्योति्ट' इति । 

व्ञय धातुपरक उपसगे सम्बन्धी रेफको 
से “आम! प्रत्यय हो “लिट्‌? के परे। 
सम्प्रछारण दो। य्ुद्धथो--यतादिसे 


| 


“चड? हो--ऐसा कहता चाहिये । उपस-- 
लत्व हो । दया-दयू-अय ओर आस्‌ बातुओं 
धुति--“यत्‌' घातु और गिजन्त "सव के अभ्यासको 


परसोपद दो, लुङ के परे विकह्पसे! क शी 
एकत कारि पाँच पातुओते परस्मेपद दो, स्व” तथा “लन्‌? के परे, विकल्पसे । न 
नोटः--बृतु-बघु-खघु-स्यन्दूकिपू _ ये पांच धातु वृतादि हैं। न छू--इतादि चार 
व घातुओसे पर सादि आर्षधाठककों “श्ट नहीं हो, “उड्‌ भोर “आन्‌! के अमावर्मे ॥ 
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१०४ लवुसिद्धान्तकौमुदी 


७।२।२६। वृतुवृधुः्धुस्यन्दूभ्यः सकारादेरार्धेघालुकस्येण्‌ स्यात्‌ तह. 
रभामे । वस्स्येति-ततिष्यते । वर्तताम्‌ । अबर्चत । वर्तेत । वर्सिषीष्ट । बम 
अवत्स्यंतू-अवतिष्यत । दृद्‌ दाने। ददते । न शसददवादिगुणानाम्‌ ६ il | 
शसेददेवकारादीनां गुणझान्देन विहितश्च योऽकारस्तस्य एत्वाभ्यासलोपौ न» 
दददे । दददाते । ददिरे । ददिता । ददिष्यते । ददताम्‌ । अददत | कभ 
ददिषीष्ट | अददिष्ट । अददिष्यत | त्रपूष्‌ रजायाम्‌ । त्रपते. । तृफलभज; 
६।४।१२२। एपासत एत्वमभ्यासलो पश्च स्यात किति. लिटि सेडि थहि ३ 
रेपे । त्रपिता-त्रप्ता । त्रपिष्यते-त्रप्स्यते । अपताम । अन्नपत । त्रपेत । त्रि 
त्रप्सीष्ट । अन्नपिष्ट-अन्नप्त । अन्नपिष्यत-अन्नप्स्यत । इत्यात्मनेपदिनः । 
अथोभयपदिनः ! 
श्रिञ्‌ सेवायाम्‌ । श्रयति-श्रयते । शिक्षाय-शिश्षिये । श्रिता. 
श्रयिष्यते । अयतु-श्रयताम्‌ । अश्चयत्‌-अश्रयत । श्रयेतू-श्नयेत । श्रीया, 
श्रेयिषीष्ट | चछ । अशिश्चियत-अशिश्चियत । अश्रयिष्यत्‌ अश्रयिष्यत । भर 
` भरणे । भरति-भरते । बभार | बश्रतुः । वभ्रुः । बभर्थ । बन्न । वद्मा 
बन्ने । बस्षे । भर्तासि-भर्तासे । भरिष्यति-भरिष्यते । 
अभरत्‌-अभरत । भरेत--भरेत । रिङ शयग्लि 
वार्धधातुके लिङि च ऋतो रिङादेशः = आदेश स्यात । रोठि पते रिङ्तिधातसाम 


इति शयप्रत्यत्रे स्यस्यार्थधातुः | 
'आर्धेधातुकस्येड्चलादेश इति इदि आपे न इयु? इति निषे) 
च इति गुणे रपरे वत्स्यति' इति । पत्ते वर्तिष्यते' इति। 

च्लौ णिम्रिद्ुखुभ्यः कर्तरि चढू इति च्लेश्चङि अनुबन्धलोपे “चङि” इति द्विले अर 
ससंश्ञयां (हलादिः शेषः’ इति अभ्याससम्बन्धिनो रेफस्य लोपे “अचि रुधा 
य्वोरियङ्वङौ” इति इयकङि 'इतश्च? इति तिप इकार लोपे 'अशिकश्रियत्‌' इति | 


न शस रस्‌ , दद्‌ तथा बकरादि धातुओंको एवं गुण शब्दसे विहित अकारको उला 
डोप नहीं हो । तफ 'तृ-फर-भज-त्रप? इन धातुओंको एत्वाभ्यासलोप हो, कि 


छिद्‌-सेद्‌ थलके परै । रिङ्‌ शकार, यक्‌ एवं यकारादि आर्धधातुक लिङ्‌ परमे 0 
ऋकारको रिङ्‌ आदेश हो। १ 
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दिश ०] इन्दुमती-टोकाइयोपेता । १०५ 


धो न । अयात । उम्र १।९।१२। ऋवर्णाल्कौ झलादी लिङ्सिचौ कितौ 
(स्तस्तङि । अआपीष्ट । थवीयास्तास्‌ । भुषीरत्‌ । अभार्षत्‌ । अभार्शम्‌ । 
अभापु: । अभर्षीः । अर्भाष्टस्‌ । अर्भाष्ट । अर्भापम्‌ । अभाष्वे। अभार्ष्म । 
इस्वादङ्वात्‌ 5।२।२७। सिचो ळोपः स्पाज्सयलि । अस्त । अपाताम्‌ । 
'अभरिष्यत-अभरिष्यत । ह॒च्यू हरणे । हरति-हरते । जहार । जहे । जहर्थ । 
जद्विव । जहिम । जहिपे । हर्तासि-हर्तासे । हरिष्यति-हरिष्य्रते । हरतु-हरतास्‌। 
अहरत्‌-अहरत । हरेत्‌-हरेत । द्वियात्‌ । हृषीष्ट । हृपीयास्ताम्‌ । अहार्षीत्‌- _ 
| अहृत । अहरिष्यत्‌-अहरिष्यत्त । भू धारणे । धरति-धरते । णिञ्‌ प्रापणे । 
नयति-नयते । डुपचष्‌ पाके । पचति-पचते । पपाच । पेचिथ-पपक्थ । पक्ता- 
' सि--पक्तासे । भज सेवायास्‌ । सजति-भजते । बभाज-भेजे । अक्तासि-भक्तासे। 
! मक्ष्यति-भक्यते । अभाक्षीत्‌-अभक्त । अभक्षाताम्‌ । यज देवपूजासङ्घतिकरण- म 
'दानेपु । यजति-यजते । लिट थभ्यासस्योभयेषाम्‌ ३११७ वच्यादीनां 
दीनां चावभ्यासस्य सम्मसारणं स्याहिटि । इयाज त णमा ्र्मादीनां चाऽभ्यासस्य सम्प्रसारणं स्या्लिटि । इयाज । बच्िस्वपियजादीनां 


जहार (१९२५ )--हथातोलिंटि तिपिं तिपो णलि द्वित्वे अभ्यासत्वे उरत्‌' 


। इत्यभ्यासत्रडवर्णस्य अस्वे रपरत्वे “हलादिः शेषः इत्यभ्यासरेफस्य लोपे कुहोधुः 
चर्च! इति कस्य जरत्वे जह अ' इति 


' इति अभ्याससम्बन्धिनो हस्य चुत्वे “अभ्यासे चच 
' स्थित 'अचोज्‌णिति' इति बढ रपरत्वे 'जहार' इति सिद्धम्‌ । 
' अभाक्षीत्‌ ( १५४३ )--भजूघातोछङि तिपि अडागमेच लौ सिचि इचि गते 
। सिचः सस्यार्थधातुक्त्वादिटि प्राते एकाच उपदेशेऽनदात्तातः इति निषेधे 'इतल' 
¦ इति तिप इकारलोपे तकारस्याधकत्वात्‌ “गह्तिसिरोऽटके इत्यनेन ईटि 'वद्वज- 
। इलन्तस्याचः' इति बुद्धी जकारस्य कुत्वे चत्वे षत्वे अभाक्षीत्‌' इति । 
। इयाज (१६४१ ) यन थरो अल --'यज्‌' धातोलिटि तिपि णलि अनुबन्धलोपे “लिटि धातो- 
उश्च--ऋ णते पर जो कलादि “लड ओर आत्मतेपदपरक मलादि “सिच्‌? वह 
कित्‌ हो । हस्वा--हस्वान्त अङ्गसे पर “सिच्‌? का लोप हो, “मळ! के परे । 

छिव्य--बच्यादि और अद्यादि धातुमोंके अभ्यासको संप्रसारण हो, “लिट्‌? के परे। 

नोरः--अच्यादिसे “वचि, स्वपि ओर यजादि नवों का एवं अद्यादिसे “ग्रहि-ज्या-वयि- 
ब्यधि-ब्यू्टि-बिचति-दश्वति-पच्लेति-भज्जति का ग्रहण समझना चाहिए । यजादि 
नब यथा--'यजिबेपिदहिश्रेव वसि-वेज-ब्येज् इत्यपि Mt, 

हेभ-वदी-श्रयतित्रेव यजाद्याः स्युरिमे नव ॥ इत । 
बचि--वजि-स्वपि और यजादि को संप्रहारण हो, “ककत? के परे । 


SY SAE 5०5 SCREEN 
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किति ६॥१११५। वचिस्वप्योयंजादीनां च सस्प्रसारशं बि. किति । फ 
ईजु; | इयजिथ-इयष्ट । ईजे । यश । षढोः कः सि ८।२।४१। पस्य क 
कः स्थात्सकारे । यक्ष्यति-यच्यते । इज्यात्‌-यद्ीष्ट । अयाकीत्‌-अष्ट |, 
प्रापणे | वहति-वहते । उवाह । ऊहतुः । ऊहुः । उवहिथ । झपस्तथोध 
८।२।४०। झप: पस्योस्तथो४ः स्यान्न तु दधातेः | ढो है लोपः प 
ब्य छोपः स्याङ्कै परे । सहिवहोरोदवणेस्य ६।३।११२। अनो 
,ओहस्याड्ढकोपै । उवोढ । ऊडे | वोढा । वक्ष्यति । अवाद्चीत्‌ । अवोढाम्‌ । ऽ 
छुः । अवादीः । अवोढम्‌ । अवोढ । अवाच्तम्‌ | अवाक्ष्व | अवाक्ष्म | अनगे 
अवच्षाताम्‌ । अवक्तत | अवोढाः | अवक्षाथास्‌ । अवोढवस्‌ | अवक्षि । पक 
हि । अवक्ष्महि । . इति तिङन्ते भ्वादयः । 


oo जया 5 जम "२००१७०२००-- 


रनभ्यासस्य' इति द्वित्वे अभ्यासत्वे 'हलादि: शेषः इत्यनेन अभ्यासयकारस्य है 
'लिव्यभ्यासस्योभयेषाम्‌ इति अभ्यासयकारस्य सम्प्रसा रणेन इकारे 'सम्मसाणा 
इति पूर्वमे 'अत उपधायाः इति वृद्ध 'इयाज? इति । 
उवोढ (१९२२, ४ २)--वह्धातोलिटि सिपि थलि अनुबन्धलोपे दिले श्रम 
ससंज्ञायां 'लिट वभ्यासस्योभयेषाम्‌' इति अभ्यासवकारश्य सम्प्रसारणे सम 
णाच्च' इति पूचेरूपे हलादिः शेषः' इति अभ्याससम्बन्धिहकारस्य लोपे हो ढह 
हस्य ढत्वे "धस्तथोधोऽधः? इति थस्य यत्वे टना छुः” इति ` घस्य ्टतवेन ढले 
ढै लोपः? इति ढलोपे 'सहिवहोरोद्‌चर्णस्य” इत्यकारस्य ओत्वे 'उबोढ” इति । | 
अवाक्षीत्‌ (१६४३, ४३) वह्घातोलुङि तिपि अडागमे अनुबन्धलोपे ४ 
सिचि इचि गते 'इतश्व इति तिप इकारलोपे 'अस्तिसिचोऽपृक्ते' इति ईटि है 
हलन्तस्याच इति वृद्धौ हो ढः” इति हस्य ढत्वे षढोः कः सि? इति ढस्य | 
सिचः सस्य षत्वे 'अवाक्षीत्‌' इति रूपं भवति । आत्मनेपदे अवोढ? इति । 
इति इन्दुमती’ टोकायां भ्वादिप्रिकरणम्‌ । 
०८ 050 AIT 

बह पाली दबा व हो जा ओर ढकोक हो, सकारके परे । पस्तथो: मष ? से पर हू 
थि” हो, परन्तु 'दधाति? को नहीं हो। डो ढे छोपः--डकारका लोप हो, ढकाएे 
सहि-'सह’ और “वह? धातुके अबएँको 'भोत? हो, . ढलोप होने पर । 
. इस प्रकार इन्दुमती? टोकार्मे स्वरादिप्रकरण समाप्त हुआ । 
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अथ अदादिप्रकरणम्‌ 

अद भक्षणे । अदिप्रश्रतिभ्यः शपः २।४।७२। एन्यः परस्य शपो 
लुक स्यात । अत्ति । अत्तः । अदन्ति । अत्सि । अस्थः । क । अझ्ि। अहः । 
जदाः । लिट्यन्यतरस्याम्‌ २।४।४०। अदी घस्छवा स्याहिटि ! जघास। उपधा- 
डोषः । शासिवसिघसीनां च ८३।६० इणकुम्याँ परस्यपा सस्य भ 04७ | 
घस्य चर्त्वम्‌ । जक्षतुः । जु: । जघसिथ । जच्षथुः। जक्ष । जघास-जघस । टो ष है 
जज्िम । आढ । आदतुः । आदुः ! इडत्त्यत्तिव्ययतीनाम्‌ ४२६३ दू 
(व्येन एम्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्यात । आदिथ । अत्ता । अस्स्यसि \ अ १ 
अत्ता । अदन्तु । हुमल्भ्यो हेर्थिः ६।४।१८१। होझळत्तेभ्यश्च हि स्यात्‌ 
| अद्वि-अत्तात्‌ । अत्तम्‌ । अत्त । अदानि। अदाव । अदाम । अदः सवि 
! ३१००] अदःपरर्या5पक्तसावधातुकस्य अदू स्यात्सर्वमतेन । आदत्‌ । भात्तास्‌ 


अ आह । आदूम । अद्यात्‌। अथाताम्‌। 
आदन्‌ । आदः । आत्तम्‌ । आत्त । आदम्‌ । जाद । आद | 


| अधुः । अद्यात. | अद्यास्ताम अथास छक 8 अद्युः । अद्यात्‌ । अद्यास्तास्‌ । अद्याखुः \ लुङ्सनो घेस्ल २४३५७) अदो घस्छु 
; जघास (१९३२, ४१ )--अदूधातोलिंदि तिपि णलि वकक 
' न्यतरस्यामः इति अदो घस्लू' आदेशे अचुबन्धलोपे क्र he 
' घातोरनभ्यासस्य' इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां हलादिः शेषः his, 
| लोपे कुहोश्चुः इति घस्य मत्वे 'डाभ्यासे चर्च' इति मास्य न 

। इति घकाराकारस्य द्धौ जघास इति, घस्लादेशाञ्मावपत्ते कळ कप 
। जक्षतुः ( १५३०, ४३ )--अदूधातोलिंटि तसि तंसोष्ठु व रे बी 
। तरस्याम' इति अदो 'घस्लू' आदेशे अचुबन्धलोपे द्वित आ 7... 
¦ दिशषे' कुहोश्चुः इति घस्य कत्वे “अभ्यासे चच इत म बत धा 
| नघसां लोपः ज्िङत्यनडिः इति उपधाऽकारस्य लोपे ख क 
शासिवसिघसीनां च? इति सस्य षत्ने अतुसः सकारस्य रत्व सगे जक्षतुः 

। आदि पद जादि गमा बाढुनेते पर “रप, का डक! क दो, 
' िव्य--'अद्‌? को 'घस्ल्ट आदेश हो, “छि? के परे, से। ळय 

| 'शास्‌? वस्‌ और 'घस? घातसम्बन्धी सकारको षकार आ देश हो क बा का 

` नेम्‌ धातुओसे पर थलको नित्य श््का दै हो । डुझ- डु 

क व ep oc घातुको “वरल? आदेश हो, “उङ? और _ 
p= > 
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बाठु से पर भड्क्त सावँघातुकको "अट्‌? का 
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दन्त । आधधातुके इति विषयसप्तमी पण यससमी तेन आर्धधातुकोपेशेब्कारातलाह आधर्धधातुको परेशे 5कारा/तथाक 
मदा क 


यह अधिकार सूव हे । हनो वध लिङि, लुङि च- हन्‌ धातुको “वध? आदेश हो, 4 


१०८ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


' स्याल्लुङि सनि च । लदित्वादृड । अघसत । आस्थत्‌ । हून हिसागत्यो:। ह 


अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामनुनासिकलोपो झलि किङति १७ 
अनुनासिकान्तानामेपां वनतेश्च लोपः स्याज्झळादी किति ङिति परे । यग 
नमिगमिह निमन्यतयोऽनुदात्तोपदेशाः । तनु उणु क्षिणु ऋणु वृणु घृणु कु; 
तनोत्यादयः । हतः । ऽनन्ति । हंसि । हयः । हथ । हन्सि | हन्वः । ह 
जधान । जघ्नतुः । जघ्नुः । अभ्यासाच्च ७३५५] अभ्यासात्परस्य हतो 
कुत्वं स्यात्‌ । जघनिथ-जघम्थ । जकन; । जघ्न। जघान-जघन । जन्निव । जी 
इन्ता । हनिष्यति । हस्तु--हतात्‌ । हतास । घन्तु । हन्तेः । ६।४।३६। ३ 
जादेशः स्यादूधौ परे । असिद्धवदत्राभात्‌ ६।४।२२। इत ऊर्थ्वमापादसमापाः 
यस । समानाक्षये तस्मिन्कतंव्ये तदसिद्धं स्यात्‌ । इति जस्था5सिद्धत्वान्न हे 
जहि-हतात्‌ । हतम्‌ । हत । हनानि । हनात्र । हनाम । अहन्‌ । अहता. 


` अघ्नन्‌ । अहन्‌ । अहतम्‌ । अहत । अह्नस्‌ । अहन्व । अहन्म। हना 
` इयाताम्‌ । इन्युः। आर्धधातुके । २।४।३४। इत्यधिक्ृत्य । हनो वध हि 


` २।४।४२। लुङि च २।४।४३। हनो वधादेशः स्याहिङङि लुङि च । वधाद 


जघनिथ ( १९२९, ३५ )--हनवातोलिटः सिचि असि ह अया 


` हलादिः शेषः’ इत्यर्‍्यासनकारस्य लोपे 'कदोश्चः” इति चुत्वेन हर्य त्ने अभा 


चर्च” इति मास्य जत्वे भारद्वाजनियमादिड्विकल्पे “अभ्यासान्च इति हस्य इते 


घत्वे जघनिथ’ इति । इडभावे 'जघन्थः इति । | 


जहि ( १६२२, २८ २९) हन्घातोलोि तत्सथाने सिपि हुवतो 
सार्वेधातुकसंज्ञायां शपि 'अदिरशतिभ्यः शपः इति शपो लुकि सेह्यपिच शै, 


सम्‌! क परे । अचु अचना सित क स ज अनु-भनुनासिकान्त जो अनुदात्तोपदेश भोर तेनोत्या दि (तनु विस्तारे 
जाउ तथा 'बन्‌' पाठ, इनके अनुनासिकका लोप दो, झलादि कित्‌ डितकेपरे। अभ्या 
भ्याससे पर “इन्‌? धातुके इकारको कुत्व हो । हन्ते-'इन्‌? धातुको 'ज? आदेश हो 'हि के 7 
भसि-समानाश्रय आभौय' काये कर्तव्य हो तो इतसमानाश्रय आमीय शास्त्र भसिब ही 
(इस सूजसे लेकर षछाध्यायके चतुभेपादको समाप्ति पर्यन्त 'आभीय? कहलाता दै) आ 
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औल ०] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । १०६ 


Ee) 


लोपः । वध्यात्‌ । वध्यास्ताम्‌ । आदेशस्यानेकाच्वादेकाच इतीणिनषेधाऽ- 
भात्रादिट । अतो - हळादेरिति वृद्धौ परा्ञायास्‌--अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधो 
१।१।५७। परनिमित्तोऽजादेशः स्थानिवरस्यात्‌ स्थातिभूतादचः पूर्वेन दष्टस्य 
विधौ कर्तव्ये । इत्यल्लोपस्य स्थानिवस्वेनो रधास्वाऽभावान्न वृद्विः-अवधीत्‌। 
अहनिष्यत्‌ । यु मित्रणाऽमिश्रणयोः । उतो वृद्धिळ कि हलि ७६५६ 
लुग्विषये उतो बृद्धि: स्यात्‌ पिति हळादौ सावधातुके, नत्वभ्यस्तस्य । यौति । 
युतः । युवन्ति । यौषि । युथः । युथ । यौमि । युवः । युमः । युवाव । यविता । 
यविण्यति । यौठु । युतात्‌ । अयौत्‌ । अयुताम्‌ । अयुवन्‌ । युयात्‌ । इह उतो 
वृद्धिं, भाष्ये पिञ्च ङिन्न, ङिच्च पिन्नेति व्याख्यानात्‌। युयाताम्र्‌ । युयुः । यूयाव्‌। 
यूयास्ताम्‌ । यूयासुः । अयावीत्‌ । अयविष्यत्‌ । या प्रापणे । याति । यातः । 
'यान्ति। ययौ । याता | यास्यति । याहु ! अयात्‌ । अयातात्‌ | लङः शाकदासः 
नस्यैव ३।४।१११। आदन्तात्परस्य लको शेजुस्‌ वा स्यात्‌ । अयुः । अयान्‌ । 
यायात्‌ । यायाताम्‌ । यायुः । यायात्‌ । यायास्तास्‌ । यायाः । अयासीत्‌ । 
, अयास्यत्‌ । वा गतिगन्धनयोः । भा दीप्तौ । ष्गा शोचे । श्रा पाके। द्रा ऊस्सायां, , 
गतौ । प्सा भरणे । रा दाने । ला आदाने । दापू छवने । पा रक्षणे। ख्या प्रक- 


' वधीत्‌ ( १५४८ )-हनातोलुंडि लुडि च' इति हनो वधादेशे लुढः 
| स्थाने तिपि लुङलङ” इत्यडागमे अनुवन्धलोपे इतक्ष' इति तिप इकारलोपे “च्लि 
 लुङि' इति चलौ; 'च्लेः सिच इति सिचि इचि गते “ार्धवातुकस्येड्वलादेः' इति 
। इदि आतो लोपः' इति वधाकारस्य लोपे “अस्तिसिचोऽड्ेः इति अद्वक्ततकारस्य 
| ३रि इट इरि? इति सलोपे 'सिजलोप एकादेशे सिद्धो वाच्य/ इति सिज्लोपस्य 
। सिद्धत्वात्‌ 'सबर्णदीघैँ “अवधीत? इति । a 
ईं अयुः--याधातोलेकि तत्स्थाने मौ सावेधातुकसक्ञाया शपि अदिय्रशृतिभ्यः 
 शपः इति शपो लुकि लुछलड इत्यडागमे लडः शाकठायनस्येव' इति सेजुसि 
व्हि इति पररूपे सस्य स्त्वे विसये अयुः इति । जुसोऽभावे फस्या- 


PO 2 
न्तादेशे इकारलोपे तलोपे च छते सवणदीच अया इति । - 


लुङ्के परे । अचचः--पर निमित्तक अजादेश स्थानिवत हो, स्थानिभूत अचू से पेन दंट्को « 
यदि बिधि ( काये ) कत्तव्य हो । उतो- उके विषयर्मे आयत ) उकारको वढि हो, इला- | 
“दि पित्‌ सावेधात॒कंके परे--अस्वस्तसंश्क घातुको छोड़कर । छड:--आदन्त धातुसे पर 
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११० लघुसिद्धान्तकौमुदी 
थने । अयं सार्वधातुक एव प्रयोक्तव्यः । विद्‌ ज्ञाने । विदो लटो वार 
ैत्तर्लटः परस्मेपदानां णलादयो वा स्युः । वेद । विदतुः । विद: । वेः्थ । क्‌ 
विद । वेद । विद्व । विश्च । पक्षे-र्‍वेत्ति | वित्त: । चिदन्ति । उपविदजाग 
न्यतरस्याम्‌ ३।१।३८। एभ्यो लिटि आम्वा स्यात्‌ । विदेरदन्तस्वमतिज्ञारः 
न गुण; । विदाञ्चकार-बिवेड । वेदिता । वेदिष्यति । विदा हुबन्त्ित्यक 
स्याम्‌ ३।१।४१। वेत्तेलॉटि आस, गुणाऽभावो, लोटो लुक लोड क बी 
चा निपात्यते । पुरुपवचने न विवन्निते। तना दिकऽःभ्य उः ३१४ 
तनाइः कृजश्व उप्रत्ययः स्यात्‌ । शपोड्पचादः । विदाङ्करोतु । अत फ 


विदाञ्चकार ( १६४८ )~—विद्धातोरलिंदि 'उषविद्‌ जारभ्योऽ्यतपरः 
इत्यामि आमः आर्धधातुकल्वेऽपि विदेरदन्तत्वप्रतिज्ञानात्‌ लघपधगुणाऽभापे 7 
इति लिटो लुकि 'कृशानुपरयुज्यते लिटि? इति लिट्परकक्नजोञ्नुप्रयोगे बिदा, 
| लिट्‌ इति स्थिते लिटः स्थाने तिपि तिपो णलि द्वित्वे अभ्याससंज्ञायाप ४ 
इत्यत्वे रपरत्वे 'हलादिः शेषः इति अभ्यासरेफस्य लोपे 'कुहोक्ष इति अह 
कारस्य चुत्वैन चकारे अचोडिणति” इति वृद्धौ रपरत्वे मकारस्य अनुस्वारे परो 
च कृते विदाश्चकार' इति । आमोज्भावपत्ते 'चिवेद? इति । [ 
बिदाङ्करोतु ( १९३३, ४५ 2विदूधातोलॉटि विदाङ्कवेस्त्वित्यन्यतखा 
_ इति मा गुणाऽभावे लोटो लुकि लोटपरक कृणोज्लुप्रयोगे च निपातिते गिर 
लोर इति स्थिते लोटः स्थाने तिपि तिपः सार्वधातुकल्वात्‌ शपि प्रातं त 
तनादि कृष्भ्य उः इत्युत्वे सार्वभातुकार्धधातुकयोः इति गुणे रपरत्वे च ग 
तिपो निमित्तमादाय पुनः उकारस्य गुणे 'एरुः इति तिप इकारस्य गत 
चस्वारे परसवर्णे च कृते 'विदाडरोतु' इति । तातङि पक्षे अत उत्सार्वधातुके’ ६ 
ककाराकारस्य उत्तरे 'विदाङुरुतात्‌? इति । पत्ते वित्त इति। ` 


¢, ला नल बन्धो ह. 
लड संबन्धी “शि” को जुस्‌ हो विकल्पसे । विदो--'विद? घातुसे पर “लट्‌? सम्बधी । 
स्मेपदको णलादि आदेश हो, विकल्पसे । उष-उघ्‌ , विद्‌ और जागू धातुओे ` 
प्रत्यय हो, ‘लिट्‌? के परे, विकल्पसे । विदां--'होट! के परे-_'विद? धातुसे आर!!! 
: अमाव और होर्‌? का हक्‌ एवं लोडन्त इृथातुका अनुप्रयोग निपातन हो, वि 
'तना--तनादिगण पठित षाठु और "कुञ्‌, भातुसे 'उ प्रत्यय हो। कर्कः सावं 
परे । अत--उप्रत्ययान्त कृञ्‌ धातुके “अत? को “उत? आदेश हो, सावेधातुक किवॉ 
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जर दे 


°] इन्दुसती-टीकाइयोपेता । ११ र र 


ह्ैघातुके ६।४।११०। उप्रत्ययान्तत्य कृनोऽकारस्य उस्स्यास्सावधातुके किति । 
दाह तात. । विदाकुस्ताम. । विदाळुवंन्तु । विदाङ्लुरु । विदाङ्करवाणि। अवेत्‌ । 
अवित्तास्‌ । अविदुः । दश्च ८ा२।७४। घातोदंस्य पदा“तस्य सिपि परे सर्वा स्यात । 
'नवे:-अवेत्‌ । विद्यात्‌ । विद्यातास्‌ । चिद्यः । विद्यात्‌ । विद्यास्ताम्‌ । अवेदीत । 
अवेदिप्यत्‌ । आस्‌ खवि अस्ति । श्नसोरल्लोपः ६।४।१११। इनस्याऽस्तेश्वा- 
तो लोपः स्थात्सार्वघाउुके कूडति । स्तः । सन्ति । असि । स्थः | स्थ । अस्मि । 
स्वः । स्मः । उपसगेप्रादुर्भ्यामस्तियेच्परः ८।३।८७। उपसगँगः प्रादुसश्वा$स्तेः 
सस्य पः स्याद्यकारेऽचि च परे । निष्यात्‌। प्रनिवन्ति । प्रादुःपन्ति । यच्परः 
किम्‌ ) अभिस्तः। अस्ते भू; २।४।५२। अस्तेभूं इत्यादेशः स्यादार्धधातुके । 
बभूत । भविता । भविष्यति । अस्तु-स्तात्‌। स्ताम्‌ । सन्तु । ध्यसो रेद्धाव- 
'्यासलोपश्च ६।४।११६। घोरस्तेश्व एत्वं स्याद्वौ परे अभ्यासलोपश्च । एव्व 
स्यासिद्धत्वाद्वेधिः । इनसोरित्यल्लोपः । तातङ्रते पुरं न, परेण तातड बाघात्‌। 
| एघि-स्तात्‌ । स्तस्‌ । स्त । असानि । असाव ५ असाम । आस्लीव्‌। आस्ताम्‌ । 
, आसन्‌ । स्यात्‌ । स्याताम्‌ । स्युः । भुयात्‌ । अभूव अभविष्यत्‌। इण रतौ । 
¦ एति । इतः। इणो यण्‌ ६।४।८१। इणो यण्‌ स्यादजादौ प्रत्यये परे । यम्ति । 
अभ्यासस्याञसवण ६ | 9।७पा अभ्यासस्य इवर्ोवर्णयोरियङ्वङ स्तोऽसवर्णऽचि। 
0 त न जल 


निष्यात्‌-- "नि" उपसगात्‌ “असर घातोलिङि तिपि "यारि मसो 3 
! रलोपः इत्यज्ञोपे 'उपसर्गप्रादुर्म्यामस्तियेचूपरः' इति घातोः सस्य षत्वे 'इतक्ष' इति 
। तिप इकारलोपे “स्कोः संयोगायोरन्ते च' इति सलोपे निष्यात्‌ इति। 
एघि--असूधातोलॉंटि सिपि सिपः हेरादेशे 'जसोरेडावभ्यासलोपथ इति 
एतवे एतवस्याऽसिदधतवात, 'हुझल्म्यो हेड” इति हेर्घ सरल्ञोपः'इतयश्लोपे 
“एघि इति सिद्धम्‌ । तातडपक्षे परेण तातडा बाधादेत्वाऽभावे “स्तात? इति भवति। 


। 
न 


परे। इच -बातुके पदान्त दकारको 'स्व' हो, “सिप के परे, विक्स । च पा ह कर केक, किलो सो सिक र 
प्रत्यय और “अस? धातुके अकारका लोप हो, सावैयातुक कित-डिवके परे । उपस-उपसर्गे | 
संबन्धी इण्‌? से पर और “प्रादुस, ( सान्त अब्यय ) से पर अस पाक सकारको बा 
` ऐो,. यकार और अचके परे । अस्ते--'अस? घातुको भू" आदेश हो, न प्र 
` ध्वसो--धुसंशक धातु और “स्‌? घातुको पित और अभ्यासका लोप हो, हि के परे। 


र च्य णो 
` इणो-'इण्‌, धातुको यण्‌ हो, अजादि प्रस्ययके परे । अभ्या- वास संम्बन्धी आव ; 


क. 


"र 


अ, 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA ५३ 
र र ककड जू दि MN PRS र 


११२ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


इयाय । दीघे इणः किति ७।४।६९। इणोऽभ्यासस्य दीर्घः स्याकिति ; 
ईयतुः । ईयुः । इययिथ-इयेथ । एता । एष्यति । एतु । ऐत्‌ । ऐताम्‌ । भ 
इयात्‌। श्यात्‌। एतेलिंडि ७।४।२४। उपसर्गात्परस्य इणोऽणो हस्वः स्यादा 
किति लिङि | निरियात्‌। उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ | अभीयात्‌।३ 
किम्‌ ? समेयात्‌। इणो गा छुङि २।४।४५। इणो गादेशः स्याललुङषि। 7 
स्थेति सिचो लुक । अगात्‌ । ऐ्यत्‌ । 
अथ आत्मनेपदिनः । १ 

शीड स्वप्ने । शीङः सार्वधातुके गुण: ७।४।२१। शीङो गुण; साग 
थातुके । क्ङिति चेत्यस्यापवादः । शेते । शयाते । शीङो रुट्‌ ७१६ ४. 
परस्य झादेशस्या5तो रुडागमः स्यात्‌। शेरते। रोपे । शयाथे। शोध्वे | जये । गे 
शेमहे । शिये । शिश्याते | शिश्यिरे | आयिता । शयिष्यते । शेताम्‌। छ 
ताम्‌ । अशेत | अशयातास्‌। अशेरत । शयीत । शयीयातासू । शी 
शयिषीष्ट । अशयिष्ट |. अशयिष्यत । इङ अध्ययने। इिक्ातरध्युपस 
न व्यभिचरतः । अधीते | अधीयाते । अध्रीयते । गाङ, लिटि १ 
४8| इडो गाङ्‌ स्याहिलिटि | अधिजगे । अधिजयाते | अधिजगिरे । अधे 


ईयतुः 'इण्घातोलिरि तसि तकोऽतुसि द्वित्वे अभ्यासले इणो बह 
यणि 'दौघे इणः - किति? ` इत्यभ्यासस्य दोघं रुत्वे विसर्ग ईयतुः इति। | 

अशयिष्ट ( १९३७, ४६ )--शौब्धातोर्लुडि: आत्मनेपदे ते 'लुङ्तइ ह 
डागमे च्लौ च्लेः सिचि इचि गते 'आर्थेवातुकस्येड्चलादे” इति इटि सान 
कार्षधातुकयोः? इति गुणे अयादेशे सिचः सस्य षत्वे ष्टुत्वे शिशयिष्ट इतिं। 

अधिजगे ( १९४२ )--अधिपूर्वक (इड्‌? धातोलिंटि “गाङ्‌ लिटि? इति 
गाढदेरी लिटः स्थाने ते तस्य एशि वित्वे अभ्याससंशायां हस्वे कहोष ६ 
डत्वे आतो लोप इटि च' इत्यालोपे 'अधिजगे' इति स 


श्यङउवड आदेश हो, असवर्णे “अच्‌? के परे । दीघे--इण' बातुके अभ्यासको दो 
कित्‌ छिट्के परे। एतेलि--उपसर्गस पर “इण्‌? घातुके अग्‌? को हस्व हो, आप 
कित-लिङ्के परे । उभय--उभयतः आश्रयणे अन्तादिवद्धाव नहीं हो । इणो- छ 
“गा? भादेश हो ठडके परे । र 

शीड:--'शीड् धातुको गुण हो, सावेधातुकके परे । ज्ञीडो--'शोड'से पर £ 
"अवरो 'डट!का भागम हो | गाजू--ङ'को 'गाड? आदेश हो, 'लिट'के परे। | 


4 
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है" ] इन्दुमती-टीकादयोपेता । ११३ 


अध्येष्यते | अधीताम | अध्रीयाताम्र । अघीयताम्‌ | अघीष्च । अधीयाथाम | 
अधीष्यस । अध्यय] अध्ययावदै । अध्ययामंडे । अध्येत । अध्येयाताम्‌ । अध्येयत 
अध्येयाः । अध्येयाथाम्‌ । अध्येध्वम्‌ । अध्येयि । अध्यैवहि । अध्यैसहि । अधी- 
यीत | अधीयीयाताम्‌ । अघीयीरन्‌ । अध्येपीर । विभाषा लुङ्लुङोः २।४।५०। 
इडो गाङ्‌ वा स्यात्‌ । गाङछुटादिभ्योऽञ्णिन्ित्‌ १।२।१। गाडादेशात्कुटादि- 
परश्च परेऽञ्णितः प्रत्यया ङितः स्युः । घुमास्थागापाजहातिसाँ हलि ६।४।६६। 
'एपामात ईत्स्याद्धलादौँ क्डित्यार्धधातुके । अध्यगीष्ट--अध्यष्ट । अध्यगीष्यत 
अध्येष्यत । इत्यात्मनेपदिनः । 


। अथोभयपदिनः । 

| हु प्रपूरणे। दोग्धि । दुग्धः । दुहन्ति । घोलि । दुग्मे। दुहाते । 
दुहते । धुते । दुहाथे । घुर्ये । ढुहे ।दुह्ृहे । दुह्महे । दुदोह-दुदुहे । दोग्यासि- 
दोग्धासे । धोक्ष्यति--घ्रोक्ष्यते । दोग्यु-दुग्वात | दुरधास्‌ + दुहन्तु । दोग्धि- 
दुग्धात्‌ । दुग्धस्‌ । दुग्ध । दोहानि । दोहाव । दोहाम । दुग्धास्‌। दुहाताम्‌ । 
'दुहताम्‌ । धुक्ष्व । ढुहाथास्‌ | घुरूवम्‌ । दोहे । दोहावहे । दोहामहे । अधोक्‌। * 
_अघुग्धास्‌ । अहुहन्‌ । अदोहम्‌ । अदुग्घ । अदुहाताम्‌ । अदुहत । अधुग्ध्वम्‌ । 


अध्यगीष्ट ( १९४०, ५० )--अधिपूर्वकादिब्धातोलेडि ततप्रत्यये 'विभांषा. 

'लुङ्लडोः? इति इको गाडादेशे “लुङ्‌ लड? इत्यडागमे च्लौ च्लेः सिचि इचि गते 
“गाङटादिभ्योऽञ्णिन्डितः इति सिचो डित्वे 'धुमास्थागापाजद्मातिसां हलि’ इति 
आकारस्य इत्वे यणि धत्वे ्टुत्वे अध्यगीष्ट' इति । गाङोऽभावे अध्येष्टः इति । a 
दुग्धः ( १९५२ ) दुहृघातोलीटि तरस्थाने तसि सावंधातुकसंशयां शपि अदि 
'प्रश्‍तिभ्यः शपः इति शपो लुकि दादेर्घातीध” इति हस्य घत्वे “मषस्तयोघोऽथः' | 
। ति तस्य धत्वे “फलां जश माशि? इति घस्य जरत्वेन गत्वे तसः अपित्वेन »ङित्वात्‌- | 
अ 'विडति चे' ति गुणनिषेधे सस्य रुत्वे विसे “दुग्धः इति। ` 9 
' अधोक्‌--ुदृधातो्ङस्तिपि अदुवम्वलोपे शपो लुकि अज्गस्याडागमे 'पुग- 
न्तलधूपधस्य च' इति गण 'इतवः इति तिप इकारलोपे हल्ङ्याब्भ्य इति | 
इ्ड को 'गाड? आदेश हो, खुड-ठडके परे, यी t SW क या ८3 
ty | भिन्न प्रत्यय =डुसश्क - 
भा या हे ne आकारको त्व हो, इलादि.कित-डित आर्थर हु 
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११४ लघुसिद्धान्तकोंसुदी 


इुद्मात्‌-दुहीत । लिङसिचावात्मनेपदेषु १।२।११। ह परौ 

लिङ्सिचौ कितौ स्तस्तङि । घुचीष्ट। शल इशुपधादनिटः कसः ३।१ EA] प 
यः शन्तस्तस्मादनिटरच्छेः क्सादेशः स्यात. । अघक्षत्‌ | लुग्बा दुहददिहहि 
हामात्मनेपदे दन्त्ये ७।३।७३। एपां क्सस्य लग्वा स्याहन्त्ये तहि। क 
अघुक्षत । क्सस्याचि ७।३।७२। अजादौ तङि क्सभ्य लोप: स्यात्‌। अधु 
अधुक्षन्त । अदुश्धाः-अधुक्तथाः । अधुन्ताथास्‌ । अुर्ध्वस्‌-अघुक्ष्वस्‌ । ब 
अदुह्ृहि-अधुत्तावहि । अधुत्तामहि । अधोक्ष्यत | एवं-दिह्‌ उर 
लिह्‌ आस्वादने । लेढि । लीढः | लिहन्ति । लेक्षि । लीढे । लिहाते । हि 
लिक्षे । लिहाथे । लीढवे । लिलेह-लिलिहे | रेढासि-लेढासे । रेक्ष्यति-ेः 
लेडु-लीढात्‌ । लीढाम्‌ । लिहन्तु । लीढि | लेहानि । लीढाम्‌ | . अलेट्‌ -अषे 
अलिक्षत्‌ । अळीढ-अलिच्षत | अलेक्ष्यत्‌ । अलेक्ष्यत्‌ । ब्रह्म व्यक्तायां वा 


'तलोपे तलोपे अदोह” इति जाते दादेपतिक इत सस स्थ ज ब जः इति जाते “दादेर्धातोर्घः” इति हस्य घत्वे 'एकाचो वशो भर 
न्तस्य स्थ्वो: इति दस्य धत्वे घस्य जश्त्वे तस्य चलेन ककारे “गधोक्‌' इत 
धुच्ीष्ट (१९२४) दुृघातोराशीलिङि तत्स्थाने ते 'लिङः सीयुद' इति सी 
ओ- अचुबन्धलोपे लिङसिचावात्मनेपदेघु” इति कित्वाद्‌ गुणाउ्भावे 'लोपो लो 
। इति यलोपे दादेर्थातोधे” इति हस्य घत्वे “एकाचो वशो इति भष्मावेत 7 
वत्वे घस्य जरत्वें चतवं आदेशमत्यययोः' इति सस्य षत्वे धुक्षी तश इ 
सुट तियो, इति सुटि अलुबन्धलोपे सस्य पत्वे ष्ढत्वे च तेष । | 
अघुक्षत्‌ ( १५२८ )--हुह॒धातोलेडि तिपि अडागमे मध्ये च्लौ तस्य 
इशपधादनिटःक्सः इति कसादेशे “इतथ? इति इकारलोपे 'दादेघातोर्धः इतिह 
'एकाचो वशः इति दस्य धत्वे घस्य जरत्वे चत्वें सस्य षत्वे अधुक्षत. इति 
अधुच्ताताम्‌ ( १९३१ )--दुहधातोलेकि आतामि अडागमे च्लौ ( 
उ 'क्सस्याचि! इत्यनेन . 'अलोन्त्यस्मे'ति सहकारात सस्या्कारय | 
'दादेर्धातोधेः' इति हस्य घत्वे “एकाचः? इत्यनेन द्स्य भष्भावेन घत्वे वी 
इत्यनेन घस्य चत्वें सस्य षत्वे “अधुक्षाताम्‌? इति। 
पातुकके परे छिङसिचा--श्क्‌ समीप इरूसे पर भलादि लिड ओर आतमन 
झरादि सिच्‌, कित. हो । शलरू--इंगुपथ शलन्त घातुसे पर _ अनिद, 6 
कस! आदेश हो । लुग्वा-दुहादि घातुसे पर "कस? का "लुक! हो, दन्त्य प 

_. विकश्पते। क्सस्याऽचि-्से? ( क्सके 'अ') का लोप हो, अजादि "३ 


Es,  CC-0.JK Sanskrit Academy, Jamnimu: Digi ized by $3 Foundation ७90 


i 
| 


EE. ] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । १९५ - 


ब्रवः पद्चानामादित आहो ब्रुवः ३।४।८४। ब्रवो रुटस्तिबादीनां पञ्चानां णला- 
दृयः पञ्च वा स्यु वश्चाऽऽहादेशः । आह | आहतुः । आहुः । आहस्थः ८।३।३४। 
आहस्थकारादेशः स्यात्‌ झलि परे । चस्वेस। आत्थ । आहुः । अब ईट र 
७।३।६३। घुवः परस्प्र हलादेः पित ईट स्यात्‌ । ब्रवीति | त्रूतः | वघुन्ति । ब्रते। | 
ब्रवाते । बबते । त्रयो वचि: २।४।४३।| आर्थघातुके । उवाच । ऊचतु; । ऊचुः । 
उवचिथउवक्थ । ऊचे । वक्ता। वक्तासिं-वक्तासे । वत्यति-वक्ष्यते । ब्रत्रीतु- 

ब्रतात | बताम्‌ । घवन्तु । बहि । ब्रवाणि | ब्रताम्‌ । बरवे । अव्रवीत्‌ | अग्रत । 

ब्रयात्‌ । ब्रत्रीत । उच्यात्‌। वद्दीष्ट । अस्यतिवक्तिख्यातिभ्यो5ड ३।१।५२। 
एभ्यश्च्लेरङ्‌ स्यात्‌ । वच उम्‌ ७४२० . वच उमागसः स्यादडि परे । 
अवोचत्‌ -अवोचत । अवक्ष्यत्‌-अवक्ष्यत ।` ( ग० सू० ) चकरीतञ्च । चकरीत- 

मिति यङ्लुगन्तस्य सञ्ज्ञा, तददादौ बोध्यम्‌ । ऊरुत आच्छादने | ऊर्णोति | 
विभाषा ७।३।६०। ऊर्गोतिर्वा वृद्धिः स्याद्वलादौ पिति सावधातुके । | 
उर्णोति-ऊर्गोति । ऊणुंतः । ऊणुवन्ति | ऊर्णुते । ऊणुवाते । ऊर्णुवते । ऊतिः 


® ऽआह--त्रधातोलेटि तिपि शपि.शपो लुकि श्रुव पञ्चानामादित आहो ध्रुव 
इति तिपो णलि ब्रवः आहादेशे च कृते अनुबन्धलोपे 'आह' इति सिद्वम्‌ । 
उवचिथ--त्रूधातोलिटः सिपि सिपस्थलादेशे ब्रुवो वचि इति धुवो वचा .. 
देशे दित्वे अभ्याससंज्ञायां हलादिशेषे "लिव्यभ्यासस्योमयेषाम्‌ इत्यभ्यासस्य 
_सम्प्रसारणे पूर्चरूपे भारद्राजनियमाद्‌ विभाषया इटि उवचिथ’ इति । इडभावपक्षे 
चोः कु” इति कुत्वे उवक्थ’ इति । 
अवोचत्‌ (१५२७, ४३ )-जरुवी लुङि तिपि अडागमे च्लि लुङि’ इति. 
ध्लौ “अस्यतिवक्तिल्यातिभ्योऽङ' इति च्लेरकि त्रुवो वचि इति बचादेशे इतक्ष | 
इति तिप इकारलोपे बच उम्‌” इति उमि आदशणः इति घुणी अवात इ इति गुणे “अवोचत्‌' इति 
न्‌? घातुसे पर छटलकार संबन्धी विबादि पाँचको गलादि आदेश हो, विकल्पसे । 
ऐर 9? को 'आइ' आदेश भी हो। आहः--आई को थकारान्त आदेश हो, 'झल्‌'के परे । 
च~म? धातुसे पर हलादि “पित्‌को ट्क आगम हो | ज्ंवो—''. को वचादेश 
, आध॑धातुकके परे । अस्यति--अस्‌ , वतू और ख्या घातुओंसे पर च्लिको अड्‌ आदेश ४ 


री । वच--बचको उम्‌का हो, अड प्रत्ययक परे । चक-- चकरीतम्‌? इस यङ्लुगन्त कै 
प्र ॥ आगम ह, ज 
छ को वृद्धि हो, इछादि पित्‌ साव ` 


a + 


ओंको भो अदादिसें समझना ! उणो ऊणु पाठ 9 
के परे, विकल्पसे । ऊरणो--'ऊशु भाठको “आग नहीं हो, डिदुके परे! 
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|... ११६ | लघुसिद्धान्तको मुदी 


राम्नेति वाच्यम्‌ | नन्द्राः संयोगादयः ६।१।३। अचः पराः “यु 
हिर्न भवन्ति । लुशब्दस्थ द्वित्वम्‌ । ऊर्णुनाव । ऊणुनवतुः । ऊणुनुवुः ||. 
षोर्णाः १।२।३। इडादिप्रत्ययो वा डित्स्यात्‌ । ऊणुचुविथ-ऊर्णुनविध |; 
` बिता-ऊर्गविता। ऊर्णुविष्यति-ऊर्णविष्यति। ऊर्णोतु-ऊर्णोतु । ऊर्णवानि। इ; 
गुणोऽपृक्ते ७३।९१। ऊर्गोतेगुण: स्यादक्ते हलादौ पिति सावधातुके हु 
वादः । और्णोत्‌ । औणोः । ऊणुयात्‌ | ऊर्णुंयाः । ऊणुवीत । ऊणू'यात्‌। उपदि 


नुशब्दस्य--अतन्र धातौ “चुः शब्द एव “णु’ इति श्रूयते । तदुक्तं 
जावनुस्वारपमौ भति धातुषु । सकारजश्शकारश्रेषाध्वर्गस्तवर्गजः' ई 
अयमर्थः-धात्ववयवमलि परे कुत्रचिद्‌ अनुस्वारः कुत्रचित्‌ पञ्चमो वर्ष! 
न्‌ ण्‌ न्‌ म्‌ ) हश्यते, तौ द्वावपि नकारजौ (यथा-खंसु, भंसु, ध्वंस, इत्यादिः 
स्वारः | अङ्क, अश्व, लुण्ठ, मन्थ, तृम्फ, इत्यादिषु पञ्चमो वर्णश्च ) चकारे र 
शकारः दृश्यते स ब्ुत्वनिष्पन्नः सकारजः ( यथा श्रोबरकषू, इत्यादौ ) रेफा 
प्रः यः र्गः दृश्यते स णत्वष्टुत्वनिष्पनञः तवगेजः ( यथा ‘ऊणु, प्रा, इत्या 

ऊरुनाव-ऊणुंधातोलिटस्तिपि तिपो णलि 'ऊर्णोतेराम्नेति वाच्या 
निषेधे "अजादेद्वितीयस्य' इति 'ण! शब्दस्य द्वित्वे प्राप्ते “नन्द्राः संयोगादयः 
रेफस्य द्वित्वाऽभावे णत्वस्याऽसिद्धत्वातः 'नुः शब्दस्य ` द्वित्वे “रषाभ्यां गो! 
समानपदे? इति प्रथमनकारस्य णत्वे अचोऽडिणिति’ इति वृद्धौ, आवि “ऊणुनाव 

ऊणुविषीष्ट ( १९२१ )--ऊर्णाधातोराशीलिड्स्तप्रत्यये सीयुटि "लोपो शे 
लि” इति यलोपे “आर्धधातुकस्येड्वलादेः? इति इटि 'विभाषोर्णोः इति छे 
त्वाऽभावपक्षे गुणे अवादेशे 'सुट्तियोः इति तस्य सुटि षत्वे ष्टुत्वे है 
इति । इटो डित्वादू गुणाइभावपक्ते उवङि “अर्णुविषीष्टः इति । | 

और्णावीत्‌-अणुंघातोर्लुङस्तिपि अनुबन्धलोपे आडजादीनाए, £ 
जज इति वृद्धौ मध्ये च्लौ च्लेः सिचि ऱ्चि गते “इतक्ष? इति तिप झा 
'आधेषातुकस्मेडवलादे?' इति सिचः सस्य इटि 'अस्तिसिचो5पक्ते शी” 
संशकस्य तस्य ईटि अनुबन्धलोपे इट इरि’ इति सलोपे 'विभाषोणो ¢ 


नन्द्राः “अचे पर संयोगादि नकार, दकार ओर रेफको द्विलव नहीं हलो। 
विंभा-- अणु धातुसे पर इडादि प्रत्यय 'ङित्‌? हो, विकंल्पसे!. 

गुणोः ९528 ज प ३ | 
अज: पातुको उग हो, अशक्त संश इलादि पित? साब॑धातकेके ५ । | 
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ला ०] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ' . ११७ 


उगबिषीष्ट । ऊण तेर्विभाषा ०२।६। इडादौ सिचि परस्मैपदे परे चा बृद्धि 
यात्‌ । पचे गुणः । और्गावी त-औरशुंबी द्‌-और्ण वीत्‌ | और्ावि्टाम्‌-औणुवि्ाम्‌- 
| और्णविष्टास्‌ | और्णाविष्ट-और्णुविष्ट-और्ण विष्ट । औ्जुविष्यत्‌ । और्णविष्यत्‌ । 
और्णुविष्यत-औ ग॑ विष्यत ॥ इत्यदादिप्रकरणस्‌ ॥ र 

। -००४७१००- 


अथ जुहोत्यादिप्रकरणम्‌ र 
| हु दानाऽइनयोः । जुहोत्यादिभ्यः श्लुः २४७४५) एभ्यः परस्य शपः छुः 
स्यात । शलौ ६।१।१०। धातोहँ स्तः । जहोति ।- जहुतः । Ress 
'७।१।४। अभ्यस्तात्परस्य झस्याऽस्स्यात्‌ । हुश्नुवोरिति यण्‌ । जुद्भति । भीहीश्चः 
हुं श्लुबच्च ३।१।३६। एभ्यो लिब्याम्वा स्यादामि छाविव काय च । जुद्दवा- 
 ार-जुहाव । होता । होष्यति। जहोए-जहुतात्‌ । जहुता । न होता । होष्यति । जहोतु-जहुतात्‌ । जुहुताम्‌ । उद्व । जुहुधि। 


_ ढिल्वाद्‌ गुणाऽभावे उवङि अनुवन्धलोपे सवर्णदीधे औरणुंवीत्‌' इति बिल 
' भावपक्षे गुणं बाधित्वा 'ऊणोतेर्विभाषा' इति विभाषया वृद्धौ आवादेशे औणोबोत ु 
* इति । बृद्धयभावपत्षे 'सार्वधातुकार्थथातुकयोः” इति यणे अवादेशे 'और्णवीत? इति । 
है इति 'इन्दुमती' दीकायामदादिग्रकरणम्‌ । 

०५०२ ०७७० »207- हि 
` जुहवाव्चकार- हुधातोलिटि भीहीभहुवाँ रलुवच' इति लिटः ee ह 
 श्लुबद्भावे च विहिते द्वित्वे अभ्यासत्वे चुत्वेन हस्य मत्ते अभ्यासे च न इति क 
' जत्वे गुणेऽवादेशे आमः इति लिटो लुकि 'कवाइपरयुजयते लिडि इतिं हे 
| परकक्ओऽनुप्रयोगे लिटस्तिपो णलि द्वित्वे ग्रभ्यासत्वे उरत! इत्यत्वे RS 
हलादिशेषे "कुहोश्चुः? ड्ति चुत “चोजिणति' इति क रपरत्वे मस्यानु 
| परसवर्ण 'बुइबाधकार' इति । आमोज्मावषचे 5 इति । आपोड्भावपक्षे जुहाव इति । 


भ्क्े } a 
ऊणो-ऊएुं धातुको वृद्धि हो, इडादि परस्मेपद परक 'सिच्‌ के परे, ल 
इसप्रकार इन्दुमती? टीका में अदादिप्रकरण समास हुआ 
००१४०० 


छुहो--जुह्दोत्यादि गणपठित धातुओं से विहित 
को दिल हो "हकं परे ( इल॒के विषयमै ) । भीही-- 
| परे विकल्पसे आस" प्रत्यय दो ओर “आमे परे, 
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“पका दिछ' (डोप) हो । छौ--धांव 
मी, हीं, र और 'इ' घातुसे पंछटःके 


छल! की तरह द्वित्वादि काये भी हो। | 


~ 


३ य ह ॥ 
` ` भंगको उत! आदेश हो । हछि-रेफान्त भोर वान्त धातु संबन्धी उपधा «क्‌ को 


शवा लघुसिद्धान्तकौसुदी 


जुहवानि । अजुहोत्‌ । अजुहुताम्‌ । जुसि च इंगस्ताइज 
स्यादजादौ जुसि । अजुहवुः । जहुयात्‌ । यात्‌ । अहोषीत्‌। अहोप्यत्‌ । 0 
भये । बिभेति । भियोऽन्यतरस्याम्‌ ६।४।१९३। इकारो वा स्थाद्धलाहौ ॥ 
सावेधातुके । बिभितः-बिभीतः विभ्यति । विभयाञ्चकार-विभाय 
भेष्यति । विभेतु । विभितात्‌-विभीतात्‌ । अविभेत्‌ । बिभीयात-बिभिर 
भीयात्‌ । अभैषीत्‌ । अभेष्यत्‌ । ही रूज्जायाम्‌ । जिह्वेति । जिहीतः। जि 
जिहयाञ्जकार-जिहाय । हेता । हेष्यति । जिहेतु । अजिद्देत । जीरः 
र 
हीयात्‌ । अहेषीत । अहेष्यत्‌ | पृ पालनपूरणयोः । अरतिं पिपर्त्याश्च ७१४ 
अभ्यासस्य इकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ छौँ । पिपर्ति । उदोष्ठयपूचस्य ण 
अझावयवौष्ठयपृद्ों य ऋत्‌ तदन्तस्याङ्गस्य उत्‌ स्यात्‌ । हलि च ५।९।७५|॥ 
चान्तस्य धातोरुपधाया इको दीर्घ: स्याद्धि | पिपूर्तः । पिषुरति। फा 
शुदूर्भा हस्यो वा ७।४।१२। एपां छिदि हस्वो वा स्यात्‌ । पम्नतु: । ऋच्छः 
७।४।११। तौदादिकऋच्चेऋ्रधातोऋत"तां च गुणः स्याल्लिडि । पपरतुः । फा 


बिभितात्‌ ( १९३३ )--सियो लोटि तिपि अनुबन्धलोपे शपि होता 
र्छु इति शापः रलुत्वे 'शलौ? इति द्वित्वे अभ्याससंश्गायां 'हस्व इत्यभ्यासप्य १ 
अभ्यासे चच’ इति अभ्यासभफ्रारत्य बत्वे “एइ? इति तिप इकारस्य | 
तातङि अचुवन्धलोपे ‘भियोऽन्यतरस्याम्‌? इत्यनेन ईकारस्य इकारे विभितात ६ 
` विकल्पपक्षे 'बिभीतात इति । तातब्भावपत्षे गुणे ‘बिभेतु’ इति । | 
पिपूतः ( १५२४ )--पधातो्लरस्तसि सार्वधातुकसंज्ञायां शपि शा । 
शौ इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायाम्‌ 'अर्तिपिपर्त्योश्च इति अभ्यासस्य इकार 
रपरत्वे हलादिशेषे “पि पू तसू इति स्थिते 'उदोष्ठथपूर्वस्य' इति उत्वे रपरे 
च” इति धातोरुपधायाः दोघें सस्य सत्ते विसरे 'पिपूर्तः” इति सिद्धम्‌ । 
- ` ४१, ४८) पृधातोलिरस्तसि तसोऽहुसि "लिटि धोए पश्रतुः ( १९४०, ४८ )--प॒धातोलिटस्तसि तसतोऽतुसि “लिटि धातो 
.जुसि--इगम्त अंगको यण हो, अजादि जुसूके परे । भियो--“भी! घातुको इही, 
कित्‌-ङित्‌ सावेधातुकके परे, विकल्पसे । असि--अतति पदे 'ऋ धातु और पिपरि १ 
धातुक अभ्यासको “इसन? हो, "शुके विषयमै । उदोष्ठथअङ्गावयव ओष्ठय पूर्वक % 


€? ¢ - 

र परे। बाइ इप पाठको इ हो, कित-लिटके परे, विकत्पसे। अ 

डुदा दका ऋच्छ’ धातु, “ऋ? धातु और दोघे ऋकारान्त धातुको गण हो, ल्ट 
च पड 
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ला ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । ११६ 


अतो वा ७१३८। बुङबुनम्यामदन्ताचेटो दीर्घो वा स्यान्न तु लिटि । परीता- 
हेता । परीष्यति-परिष्यति । पिवर्लु । अपियः । अपिपूर्ताम्‌ । अपिपरुः । पिए- 
ग्रा । पूर्यात्‌ । अपारीत्‌ । सिचि च परस्मैपदेषु ७२॥४:। अन्नो न दीर्घ: । 
| अपारिष्टाम्‌ । अपरीष्यत्‌-अपरिष्यत्‌ ॥ ओहाक्‌ त्यागे । जहाति । जहातेश्च 
| ६।४।११६। इत्स्याद्वा हळादौ क्ङिति सार्वधातुक्र ॥ जहितः । ई हल्यघोः ६. छ 
४११३] इनाभ्यस्तयोरात ईत्‌ स्यात सार्वघातुके किङति हिनत घोः । जहीतः bs 
 आभ्यस्तयोरातः ६।४।११२। अनयोरातो लोपः स्यात्‌ किङति सार्वधातुके । 
' जहति । जहौ । हाता । हास्यति । जहाठु-जहितात-जहीतात्‌। आ च हौ ६। 
' ५।११५। जहातेही परे आ स्याच्चादिदीतौ । जहाहि-जहिहि-जही हि । 
 अजहात्‌ । अजहुः । लोपो यि ६४१९८ जहातेरालोपः स्याद्यादौ सार्वधातुके । 
| जद्यात्‌ । एलिङि । हेयात्‌ । अहासीत्‌ । अहास्यत्‌ । 
नध अथाप्सनेपदिन; । 
। _ माङमाने शब्दे च॥ नामित २ 2... माने शब्दे च॥ भ्रञामित्‌ ७ ४।५६। जुन्‌ माड ओहाङ्‌ एषां 
ड 
“ सस्य इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हस्वे अत्वे रपरत्वे अभ्यासलोपे शाद्प्रा हृस्वो वा 
इत्यनेन वैकल्पिके हस्वे यणि सस्य रुत्वे विसरे पप्रतु” इति । हस्वाऽसावपचषे 
'ऋच्छत्य॒ताम्‌? इति गुणे रपरे च विहिते पपरतुः इति । 
जहाहि ( १९२१, २७,३७, ४३ )— ओहाक त्यागे, अस्माद्वातोर्लोट। स्थाने 
 मध्यमपुरुषेकवचने सिपि सेह्यपिच” इति सिपः स्थाने हि इत्यादेश सार्वेधातुकसं- 
र षायां शपि शपः श्लौ 'श्लौ' इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां हसः इत्यभ्यासस्याचो 
। हस्वे 'कुहोश्व:” इति अभ्यासहकारस्य कुत्वेन मत्वे अस सवच इति कस्य | 
'आच हौ' इति आत्वपचे 'जहाहि हे? इति/इलपचे हिदि इति, इत्च नश “जहिहि? इति, ईत्वपच्चे जहीहि इति। 
| वृत्तो--'बुब* घातु, बज? पाठ और दीर्घ अदन्त घातुसे पर 'इट'को दोघं टर निता 2) १ 
प्र लिर?के परे नहीं दो A सिचि-परस्मेपद 'सिच्‌ के प्रे “ब्‌तो बा. से वि रकम ; 
दो नही दो । जहा--'हा? भातो 'इस' हो, इलादि 'किव-डिंत नीळ ० 
इह--'इना? प्रत्यय और अभ्यस्तसंघक आकारको ह दो, हुलादि हाट के र 
. षातुकके परे । श्राभ्यः=श्रा प्रत्यय और अभ्यस्तसंशक घाउक मन ल च “क 
डित सावेधातुकके परे । आ च- दा! ( ओहाकू) घातुको “आतव? हो, 
| और 'ईस्व' भी हो। लोपो--'हा! धातुके आकारका लोप दो, त सा रहित. 
_ खुजा--“यञअ, माझ और ओहाङ्‌ पाठ अभ्यासको फो दा, जट >> ट 
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त्रयाणामभ्यासस्य इत्स्यात श्ली । मिमीते । मिमाते । मिसते । समे | + 
मास्यते । मिमीताम्‌ । अमिमीत । सिमीत । मासीष्ट । अमास्त। अमाइ 
ओददाङ्‌ गतौ । जिहीते । जिहाते । जिहते । जहे । हाता । हास्यते । नि, 
अजिहीत । जिहीत । हासीष्ट । अहासत । भहास्यत । h 


अथोभयपदिनिः । ॥ 

डुभ्रछ धारणपोषणयोः । बिभर्ति । बिभ्रतः । बिश्ति । विभूते । विर 

बिश्रते । बिभराञ्चकार-बभार । वभर्थ । बव ` विभराजक्रे-वभरे । भरता 
भर्तासे। भरिष्यति-भरिष्यते । विभर्हु । बिसराणि । बिभ्रतास्‌ । अकि 
अविश्ट्तास्‌ । अविभर्‌ः । अबिभृत । बिभ्रयात्‌ू-विश्रीत । ञ्रियात्‌-भृपी 
जभाष तू-अभ्वत । अभरिष्यतू-अभरिष्यत । डुदाञ्‌ दाने। ददाति। दु 
दृदति। दत्ते। ददाते । दद ते। ददौ-ददे । दातासि-दातासे । दाला 

- दास्यते । ददातु । दाधा ध्वदाप्‌ १।१।२०। दारूपा धारूपाश्च धातवों घुं 
A 
सिमीते-( १९३९ ) 'माङ्‌ माने शब्दे च' इति धातोलंटस्ते टेरेत्वे सा 
ठुकसङ्षायाँ शपि शपः रलौ द्वित्वे श्रभ्यासादिकार्ये “दनामित्‌? इति अभ्यास 

ई हल्यघोः इति धातोराकारस्य ईत्वे “मिमीते” इति जातम्‌ । | 
विश्रति ( १५४३ )--मनधातोर्जटः मौ सा्वेधातुकसंज्ञायां शपि शप: 

दित्वे अभ्यासत्वे 'हनामित' इति अभ्यासस्य इत्वे रपरत्वे 'हलादिः हैं 
इति अभ्यासरेफस्य लोपे “अभ्यासे चच इति अभ्यासभकारस्य वत्वे 'उमेऽसह 
इति अभ्यस्तसंज्ञायाम्‌ “अदभ्यस्तात्‌” इति स्य अति अणि बिश्रति' इति 
श्रियात्‌ (१९४४, ४७ )--भधातोराशीलिढि तिपि इपावितौ यापुरि उर 
सयोगायोरन्ते ज इति सलोपे 'रिइशयग्लिङश्ष' इति ऋकारस्य रि हि 
क्स क विधानसामर्थ्यात्‌ अङ्ृत्सावेधातुकयो दीर्घः? इति दीर्घाऽभाचे 'श्रियात शी 
` अषीष्ट ( १९४३ )--डरुन्‌ धारणपोषणयोः इति धातोरात्मनेपदे गर 
लिङस्ते लिङः सीयुट' इति सीथुदि उरि गते “लोपो व्योवीलि' इति यतो 
तिथोः इति सुटि उटि गते सी सत इति स्थिते "एकाच उपदेशेऽतुदात्ताद्‌ 
इट्निषेचे 'उश्च” इति कित्वादू गुणाऽभावे सकारस्य पत्वे त्वे 'रपीष्ट” इति हि 


त + > द्र || ७ डि 
` दाधा दा! रूप तथा 'धा' रूप धातुओं की'घुसंश हो, “दाप? “देप? को छोड़कर ! | 
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हा ] 
युर्दाप्देपौ विना ददसोरित्येखम्‌ । देहि । दत्तम्‌ । अददात-अदृत्त । अ 
दीत | देवात-दासीष्ट । अदात्‌। जदातास । अढुः । स्थाध्योरिञ्च १२।१ 
अनयोरिदन्तादेशः स्यात्‌ सिञ्च किःस्यादात्मतेपदे । अदिति । ge 
इधान घाएणपोषरयोः । दधाति । दघस्तथाश्च ८।२।३८। 2 कक 

धानो बशो भष्‌ स्यत्तथोः स्थ्वोश्व परतः । घरचः । दधति । दधासि । न १ ! 

त्थ । घत्ते। दधाते । दधते । घत्से। धदूध्ये | ध्वसोरेद्वावभ्यास क 

घेहि । अदघात। अधत्त । दध्यात्‌ । दधीत । चयात्‌। घासीष्ट । अधात्‌। 2 हि 
अधास्यत्‌ । अधास्यत । णिजिर्‌ शौचपोषगवोः। #इर इत्सज्ञा बाच्या ४ | 
याणां गुण; श्लौ ०।४।७३। णिजविजूविषामभ्यास । गुण! स्यात्‌ बे 

क्ति। नेमिक्तः । नेनिजति । नेनिक्ते । निनेज । निनिजे । ल । क 
षयते । नेनेक्तु । नेनिग्धि । नाऽभ्यस्तस्याऽचि पिति सा i 


ति पिति सार्वधातुके लू स्यात्‌। ने 
अभ्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके लतूपधशुगो न रर भेज 
काम । बनेनेक्‌ । अनेनिक्ताम्‌ । अति या । अनेनेक । अनेनिक्तास्‌ । अनेनिजुः । अनेनिजम्‌ । अनेनिक्त । नेनिज्यात्‌ । 
} देहि (१५४०, ५० )--दाघातोलोंदः स्याने सिपि तस्य हौ बक. 
इति घुसंज्ञायां शपः श्तौ द्वित्वे अभ्यासत्वे हस्वत्वे च कृते “सोरेद्धाव 

' च्चः इति एत्वेऽभ्यासलोपे च इते दिहि' इति सिद्धम्‌ ! गमे अनुबन्धलोपे च्लौ 
। . आदित ( १९३४ ) दाधातोरात्मनेपदे इस हर इति इदन्तादेशे सिचः 
चेः सिचि इचि गते दाधाघ्वदाप्‌ इति घुसशञा्या ला दोपे अदित' इति ५. 
| के च छते फित्वादूणुणामावै 'हस्वादकातः इति पि इति सहि 
| येहि ( १५५१ )--थाबघातोलोंटः सिप ल ज्ञायां ‘हस्वः 
`सा [तुकसंज्ञायां शपि शपः श्तौ श्लौ' इति विले 2 क इति * 
SS क. घुत्वे 'घ्वसोरेद्वावभ्यासलीपश्च डत 
॥ इत्यभ्यासाकारस्य हस्वे दाधाध्वदाप्‌ इत ॐ 


एत्वे अभ्यासलोपे च कृते घेहि' इति सिद । 
नेनिजानि ( १६४१, ४४) निव गी तय म ( १९४१, ४६ )- णिजिर्‌ 


Es 


दोषणयोः? इत माद्वातोलोटि 
शौवपोषणयोः' इत्यस्माड 


“स्व्‌? बहु कित 
न्‌ और धाठसे पर जो “सिच 
RS घुसंशक घातुको इद्न्तादेश इ. f श्‌ तात 
यक. (क त न पा चाहिये । निजां> 
शे, तकार, थकार, सकार और “वके परे | डर श्य. क्क ४ हन त कर 
“तिज, विज और हिप धातुके अम्यासकों इग इ | क Mt 
bs १७ ~ 
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नेनिजीत । निज्यात्‌ । निच्ी। इरितो वा ३।१ > इरितो धातो 
स्यार्परस्मेपदेषु | अनिजत्‌ । अनेक्तीत्‌ । अनिक्त । अनेक्ष्यत्‌ । अनेक्ष्यत । 


॥ इति जुहोत्यादयः ॥ 


IEA 0009 «०-० 


अथ दिचादिपकरणस्‌ 

द्वि क्रीडाविजिगीपाव्यवहारशुतिस्तृतिमोदमदस्वप्वकान्तिगतिपु । 
दिभ्यः श्यन्‌ ३।१।६६। एभ्यः स्यन्‌ स्याः सार्वधातुके परे । शो. 
वादः । हरि चेति दीर्घः | दीव्यति । दिदेव । देविता । देविष्यति । दीत 
अदीव्यत्‌ । दीव्येत्‌ । दीच्यात्‌ । अदेवीत्‌ । अदेविष्यत्‌ । एवं षिवु तन्तु 
कृती गात्रविद्षेपे | नुत्यति । नतं । नतिता । सेऽसिचि केतचतच्छदः 
9।२।५७। एभ्यः परस्य सिज्भिन्नस्य सादेरार्धधातुकस्येड्वा स्यात्‌ । तिघ 
_नत्स्यंति । नृत्यतु । अनुत्यत्‌ । नृत्येत्‌ । नृत्यात । अनतीत्‌ । अनतिंष्यत्‌-अक 
इर इत्संज्ञा बाच्या” इति वार्तिकेन इर इत्संज्ञायां लोपे ड कृते 'णोनः 
धातोणस्य नत्वे 'निज्‌ लोट! इति स्थिते लोटः स्थाने मिपि 'मेनिं? इति मेलं । 
सार्बधातुकसंज्ञायां शपि शपः श्लौ श्लौ' इति द्वित्वे अभ्याससंज्ञायां हतारिं 
'आइत्तमस्य पिच्च' इत्याटि अनुबन्धलोपे “निजां त्रयाणां गुणः श्लौ’ हत्या 
यणे नाम्यस्तस्याचि पिति सार्वधातुके' इति गुणनिषेधे 'नेनिजानि' इति। | 


८00 ४0 es minis 7? 


४ मम । 
इति इन्दुमती' टीकायां जुहोत्यादिग्रकरणम्‌. | 

द 

नतिंष्यति, नत्स्येति (१ ९२१, ३३)--तततूधातोल्टस्तिपि ु र 


इति स्यप्रत्यये सेऽसिचि इति इटि "पुगन्तलघूपधस्य च? इति गुणे रपरत्वे स 
नतिष्यति” इति । इडभावे "न्यतिः इति । 
धातुको 'छूघूपध? गुण नहीं हो, अजादि “पित? 
घाठुसे पर च्लिको अड हो, परस्मेपदके परे विक 
शसप्रकार 'इन्दुमतो? 


सावंधातुकके परे। इरितो वा 
स्पसे। 
रीकामें जुहोत्यादिप्रकरण समाप्त हुआ । 
7००५" YN 
दिवा--दिवादिगण पठित धातुओं से “कयन्‌? परत्ययय हो, कतर  साविधातक । 
| सेडसि--ऊृत-चत-छुत-तद-नृत घातुर्ओो से पर 'सिच? भिन्न, सकारादि भाई 
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र्‌ | त्रसी उद्वेगे । वा आरोति श्यन्वा । ्रस्यति-्रति । का ना 
म ९४९२४ एवा किलि लिटि सेटि चि च पएलान्यासळोचे लि 
ततुः -तत्रसतुः । त्रेसिथ-तत्रसिथ । त्रसिता । शा र र ह क 
७१६१ | लोपः स्यात. श्यनि । श्यति। श्यतः । इयन्ति द ne 
ज्ञाता । शास्यति । विभाषा घाषेट्शाच्छासः अ कश कल: 
स्यात्‌ परस्मेपदे परे । अशात्‌ । अश्ातास्‌ । अशः र Fs | म 
सिष्टाम्‌ । छो छेदने । छयति। षोऽन्तकरमणि। स्याति। ह | 3 को 
असासीत्‌ । दो अवखण्डने | यति! ददौ । देयात्‌। अदात्‌। पट की 
परदिष्यावचिव्यधिवष्टिविचतिबृश्नतिप्रच्बतिडब्जटीनांकि च द मी 
सम्प्रसारण स्यात्किति डिति च । विध्यति । विव्याध । ` वेघतुः हा ह: : 
विव्यधिथ-विव्यद्ध । व्यद्धा । व्यत्स्यति । बिध्यैत्‌। ० कम हैः 
पुष पु । पुष्यति । पुपोष । छुवोषिध । पोटा । पोच्यति । आ कः 
शुष शोषणे । शुष्यति। छशोप। अशुषत्‌। णश अदर" हक बु: 
,रघादिभ्यश्च ७३।४५। रघ नश तप इप दुर सद्‌ "ग करिन 
| तर वेद । नेसिथ | सस्बिनशोमेलि 200 सस्जिनशोमेलि ७११६०१ उम । 


दि "धात्वादेः षः र : म 
ससौ ( १९२८ )--धिडन्तकर्मणि इत्यस्माद्वातोरलिटि ne ह 02 "आन 
, ८ भो ? "लिटि क...) 
' स्य सत्त्वे लिटस्तिपि तिपो णलि आदेच प स ररत 
 म्यासस्य? इति दित्वे अभ्यासत्वे हस्वे आत स छा न री > 
|. ननंष्ठ--'गश अदर्शने' इत्यस्माद्वातोलिटः सिपि हुलादिशेवे 'रथादिम्यथ' इति | 
घातोर्णस्य नत्वे “लिटि घाती रिति दित्वे आ ती ह ल. 
ड्टि भलिचसेटि इति एल मन्या... क्या च सेटि? इति एत्वे अभ्यासलोपे च क - 
गी 
` गौ त्वाभ्यासळोप दो 
है "इर? का आगम हो, विकल्पसे। वा जु-ज्‌, ञ्म्‌ आर त्रस्‌ धाठुको एत्वा | क 
~ के परे, विकल्पसे | 0 
लो या 'इयन्‌रेके परे । विभाषा-- मा? धातु, घेट! धातु, 
है ४ 5 


। पदके परे, विकव्पसे । 
पाउ, 'छो पाठ मोर बो” हक सि 24 पर अस्ज भातुओंको सम्प्र- | 
हतया आठवा) गेम: णक तोहि 0 5 ० ०८ तमक र राती 
म गो च “बाजि --रादि र आातुकको इट्‌ हो; 

व) RE 
_ बिकस्यसे | सस्जि--मस्नि और नश्‌ भाको वम दो, शत प क 
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नेशिव-नेश्व । नेशिम-नेश्म । नशिता-नंष्टा । न । 
अनश्यत्‌ । नश्येत्‌ । नश्यात्‌ । अनशत्‌ । 

ै अथाऽऽत्मनेपदिनः । 
पूङ्‌ प्राणिप्रसवे। सूयते । सुघुवे । क्रादिनियमादिट । झुघुविषे । सुपर 
सुपुविमहे , सविता-सोता । दुडः परितापे । दूयते । दीङ त्ये । दोयते।; 
युडचि ङ्किति ६।४।६३। दीड: परस्याऽजादेः क्लित आधंधातुकस्य धु छ 
*ुग्युटाबुबङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ । दिदीथे । मीनातिमिनोतिदीझ 
च ६।१।५०। एपामास्वं` स्याल्ल्यपि, चादशित्येजनिमित्त । दाता। दां 
स्थाघ्वोरित्त्वे दीङः प्रतिषेधः । अदास्त । डीङ विहायसा गतौ । दोरे 
डिड्ये । डयिता । पीड पाने । पीयते । पेता । अपेष्ट । माङ माने | मा 
ममे। जनी प्रादुर्भावे । ज्ञाजनोर्जा ७।३।७६। अंनयोर्जादेशः सयाच 
जायते । जशे । जनिता । जनिष्यते । दीपजनबुधपूरितायिप्यायिभ्योश्क 
` स्याम्‌ ३। ६१ एभ्यरच्लेश्चिण्‌ वा स्यादेकवचने तशब्दे परे । चिणो ह 
४।१०४। चिणः परस्य तशब्दरय लक्‌ स्यात्‌। जनिवध्योश्च ७३१ -- परस्य तशब्दस्य ळक स्यात्‌। जनिवध्योश्च ७३१९५ 
भस्जिनशोर्मालि' इति धमि श्रव्ञ्रस्ज' इति पत्ने ष्ठुत्वे नस्यानुस्वारे “न 
विङति' त सि प करे पा द 
सिद्धौ वक्तव्यौ इति वािकेनासिदर द इति परत्वादू यणि आते ‘युग 
भ्ना सद्धत्वाञ्भाचात्‌ युटि दिदीप्रे' इति । 


रि ली 8 डा. )- दौड धातोलुडि आत्मनेपदे ते अडागमे च्ल 


` दीढो--दोक बहस पजाह कि हि 7 7८ धाठसे पर अजादि कित्‌-डितू आधधातुकको युट? का 
नरवर ओर सश्‌ कतमय दुक्‌ तथा युटका आगम सिद्ध ही रहे छ असिद्ध व 
र कोशात मनात ( मीञ्‌ हिसायाम्‌ ), मिनोति (डमिञ प्रक्षेपणे ) - र दी पाई 
आल हो, 'ल्यप्रके परे। चकारातू-एजूनिमित्तक अशित्‌ प्रत्ययके विषयमे । सये 
र जमा तिच, सूवसे विहित इत्व दीड? धातुको नह होगे हाल “जा ते न 
(आहुको जा” आदेश हो, शित्‌ .पत्ययके परे। दीप-रोपादि घातुओंसे पर रि 
चिण्‌ आदेश हो, एकवचन 'त? शब्दको परे, विकल्पसे । चिणो-'चिणु'से पर ति 


डर (लोप) दो । जनि-- जन्‌" ओर “धो उपवाको बृदि नहीं हो, निए के 


००२१० 


Bo . 
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ह, ] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । ९२४ 
* 
बोड्यधाया वृद्धिन स्थाक्चिणि जिणति किति च। अजनि-अजनिष्ट । दीपी दीप्ती । 


दीप्यते । दिदीपे । अद्रीपि-अदीपिष्ट । पद्‌ गतौ । पद्यते । पेदे । पत्ता । पत्सीष्ट। 
चिण्‌ ते पदः ३।१ ।६०। पदशच्छेश्चिण्‌ स्यात्तशब्दे परे । अपादि । अपत्साताम्‌ । 
अपत्सत । विद सत्तायाम्‌ । विद्यते । वेत्ता । अवित्त । बुध अव्रगमने । छुभ्यते । 
बोद्धा । भोत्स्यते । अत्सीषट । अबोधि-अबुद्ध । अभुत्साताम्‌ । युद्ध सम्प्रहारे । 
युयुधे । योदा। अयुद्ध । सूज (सर्ग । युज्यते । ससुजे । ससजिषे । सृजिद्दशो- 
मेल्यमकिति ६।१।५८। अनयोरमागसः स्याज्झलादावकिति । खष्टा। स्रष्ष्यते। 
सृच्ीष्ट। असृष्ट । असजाताम्‌ । श्रथोभयपदिनः । 

` मृष तितिक्षायाम्‌ । झृष्यति-रूष्यते । ममर्ष । मसर्पिथ । ममषिपे । सर्पि- 
तासि । मवितासे । सर्विष्यति-सिष्यते ॥ णह बन्धने । नहाति। नदह्यते। ¦ 
ननाह । नेहिथ-ननद्ध । नेहे । नद्वा। नत्स्यति । अनात्सीत्‌-अनद्ध । 

॥ इति दिवादिप्रकरणम्‌ ॥ 
F.C 

, 'स्थाध्वोरिष्व' इति इस्वे माते न्ह्याध्वोरित्वे दीङः प्रतिषेधः इति तन्निषेधे अदास्त इति। 
, अजनि-(१९४१ )-.. जन घांतोलुडस्तादेशे अडागमे च्लौ 'दीपजनबुधप्रि, 

, तायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्याम्‌' इति विभाषया च्लेथिणि अत उपधायाः) इति दौ 
| आतया 'जनितम्योश' इति निवेचे विगो जुका इति तलोपे अजनि इतिं विष ३ 
` भावपत्चे च्लेः सिचि इटि पत्वे घुत्वे अजनिष्ट' इति । & 
` अपादि ( १५३७,४२,४० )--'पदू गतौ' इति घातोलुब्स्तादेशे अटि अलुः | 
| बन्धलोपे च्लौ “चिण्‌ ते पद” इति च्लेश्चिणि अनुबन्धलोपे चिणो लुक इति चिणः 
परस्य तशब्दस्य लुकि अत उपधायाः’ इति वृद्धौ अपादि” इति सिद्धम्‌ । 
असृष्ट--( १९२७ )--साज विसये? अस्मादातोलुन्स्तादेशे “लुङ्लङ्‌ इत्मा ` 
डागमे अनुबन्धलोपे च्लौ च्लेः सिचि अनुबन्धलोपे “लिङ्सिचावात्मनेपदेऽ इति 
सिचः कित्वाद्गुणाञभाने 'उुजिह्शोंमल्यमकिति' इत्यस्याप्यश्रापतै “को मालि’ इति 
सिचः सस्य लोपे त्रचजस्जसजमज इति षते ष्ठे “अख इति सिद्धम्‌ । 
र थक तन 

नित्तू-णित-कितके परे। चिण पद घातुसे पर > य ५ 
इष्टके परे । सृजि--सज और इशू भातुको अमका आए हो, झळादि अकितक परे। | 
| म इति 'इन्डमती? ठीकायाँ दिवादिप्रकरणम्‌ |. : 


हे 


“लको चिल्‌? देश हो, एकवचन “त 


क 
> > निक 
पिप क छ क हे ॥ 2 क 
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In 


शं 


: रेले कि 'डु खू य' इति स्थिते "स्वरतिसूति? र चेटि “सार्व 
` _धाठुकथोः' इति गुणों अवादेशे 'दुधविथ” इति । इडभावे गुणे 'दुधोथ? इति । 


` अभ्याससे पर 'चिः धातु सम्बन्धी चकारको क्व हो, सन्‌ और लिट्को परे, विह 


गदि ऋदन्त थातुसे पर “लिङ्‌? और (सिच'को इडांगस को, “तडक परे, विश 


अथ स्वादिपरकरणस्‌ 

स्‌ अभिषवे । स्वादिभ्यः श्नुः ३।१।७३। स्वादिभ्यः श्नुः सा) 
सावधातुके परे । शपोऽपवादः । सुनोति । सुचुतः । हुश्नुवोरिति यण | ॥ 
स्ति । सुन्वः-सुचुतः। सुचुते। सुन्वाते । सुन्वते। सुन्वहे-सुनुवदे। सुपाव | र 
साता । सुनु । सुनवामि। सुतवे। सुचुयात्‌ । सूयात्‌ । स्तुसुधूऽभ्यः प 
पदेषु ७।२।७२। एभ्यस्सिच इट्‌ स्याश्परस्मेपदेधु । असावीत्‌ । असोष्ट 
चयने । चिनोति । चिनुते । विभाषा चेः ७।३।४८। अभ्यासात्परस्य बु 
स्यात्सनि लिटि च। चिकाय--चिचाय । चिकये-विच्ये । अचेपीत्‌ । को 
स्ट आच्छादने । स्तृणोति । स्तृणुते । शपूर्वा: खय: ७।४।६१| अस्या 
,शपूर्वा; खयः शिष्यरज्ते$न्ये ह्लो ळुप्यन्ते । तस्तार । तस्तरतुः । तस्तो। त 
तौति गुण: । स्तर्यात । ऋतश्च संयोगादेः ७।२।४३। ऋदन्तातसयोगाे 7 
छिङ्सिचोरिड्वा 'स्यात्तङि। स्तरिषीष्ट, स्तृषीष्ट । अस्तरिष्ट~-अस्तृत । शू 
कम्पने । धुनोति । घुनुते । दुधाव । स्वरतीति ` ` प (दयार । स्वरतीति वेट । दुधविय-दुयोय । गर । हुधविथ-दुधोथ । श्र 


असावीत्‌ (१९४५, ५० 9 घुन? घातोर्लुडि लुङस्तिषि तिप झार 

; क पृ सः” इति सत्वे लुङ्लड्‌” इत्यडागमे च्लौ च्लेः सिचि “तुः 
डट न. ह लिभ इत्यनेन तिपस्तकारसय 
3 E : परस्सेप > ति वृद्ध ९.३ ६. ण 

; इति । आत्मनेपदे गुणे षत्वे घटत्वे “असोष्ट? हड र ते बृद्धौ सवर्णदोध “सा 


दुधविथ ( १९३७ ) वम धातोः सिपि प लिए भातो 


स्वादि-स्वादि-गणपठित धातुओंसे 'इनु' प्रत 
७ चू? इनु' प्रत्यय हो, कत्र॑थैक सार्वधातुकके ९ 
स व रन माठमोसे परू (सिना खो इर्‌ शो, परत्येपदळ परे। विधी 


पूवा ~ त 
शचा अभ्यासक शर्‌ पूर्वक खय्‌का शेष हो और अन्य हलका लोप हो। ऋतश्च 
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इन्दुमती-दीकाइयोपेता | - २२७ 


कति ७२।११। श्रिज एकाच उगन्ताञ्च गिस्कितोरिण्‌ न स्यात्‌। परमपि स्वरत्या- 
दिविकल्पं वाधित्वा पुरस्ताध्तिपे घकाण्डारम्भसामर्थ्यादनेन निपेधे प्राप्ते कादिनि- 
मान्नित्यमिट । दुधुविव । दुुचे । अधावीत्‌ । अधविष्ट-अधोष्ट । भधविष्यत्‌- 
अधोष्यत्‌ । अधविष्यताम--अधोष्यतास । अधविष्यत-अधोष्यत ॥ 

| ॥ इति स्वादिप्रकरणस्‌ ॥ 

ASRS 


अथ तुदादिप्रकरणम्‌ 
अथोभयपदिनः । 
| तुद्‌ व्यथने । तुदादिभ्यः शः ३।९।७७। तुदादिभ्यः शः स्यात्कत्रर्थे सार्व 
धातुके परे । दापोऽपवादः । तुदति । तुदते । तुतोद । तुतोदिथ । तुतुदे । तोत्ता । 
'अतोत्सीत्‌ । अतुत्त ॥ शुद प्रेरणे । लुद॒ति । चुदते । चुनोद । नोत्ता । भ्रस्ज 
पाके । ग्रहिज्येति सम्प्रसारणम्र्‌ । सस्य श्रुत्वेन शः । शस्य जश्वेन जः । खुजचि । 
जते । ञ्रस्जो रोपघयो रमन्यतरस्याम्‌ ६।४।४७। अस्ने रेफस्योपधायाश्च | 
॥स्थाने समागमो वा स्यादार्धधातुके । मिस्वादन्त्यादचः परः । स्थानपष्ठीनिदेँशा- 
पणयो । बसे । बमर्जछः ब ण । बभर्ज । बभर्जतुः । बभजिथ-बभर्श । बञ्रज् । बभज्जतु! । 


_ अघावीत्‌ ( १९४६, ४५ ) बेल धातोलुकि लुद्स्थाने तिपि अडागमे तिप 
इकारलोपे च्लौ च्लेः सिचि 'स्तुसुधूजुभ्यः परस्मेपदे इति सिचः परत्वान्नित्यमिटि ._ १ 
हर 


रछ? को कती 


Rb « 


अस्तिसिचो$प्रक्ते' इति तकारस्य ईटि इट ईटि” इति सलोपे 'सिचि दृद्धिः इति बद्धौ 


4 वादेशे सव॒र्णदीर्धे “घावीत्‌ इति (आत्मनेपदे ठु लुस्तादेशे अडागमे च्लौ च्लेः 
>> सिचि स्वरत्यादिना विभाषया इटि गुणे अवादेशे सिचः सस्य पले इसे च छते 
' “अधविष्ट? इति । इडभावे अधोष्ट' इति । है 
इति 'इन्दुमती? टीकायां स्वादिअकरणम्‌ । 2 

स १ हौ 
जिया] )- श्रस्जधातोलिटि सिषं थलि "लिटि धातो”, 


अधुकः-भिम्‌ ओर एकाच्‌ उगन्त पातुओों से पर मिद कित प्रत्ययको इद्दा आगम नहीं हो । 
` इसप्रकार “ल्दुमती' टीकार्मे स्वादिप्रकरण समाप्त हुआ । 
ELSA 


तुदा--तुदादि गणपडित षाठ॒ओसे “थ रत्य : आ अस्त आ रेफ भोर ट द: 
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ER 
a 


ष्य टकम लघुसिडान्तकोसुदी 


बश्नजिथ । स्कोरिति सलोपः | घश्चेति पः। बश्रष्ट । बभ्जें-बश्नज्जे |; 
` अष्टा । भक्ष्यति-भ्रक्ष्षति । क्ङिति रमागमं बाधित्वा सम्प्रसारणं पू 
पेधेन । *ज्ज्यात्‌ | झुज्ज्यास्तास्‌ । भज्ज्यासुः । भक्षीए-अक्षीए । अगा 
अञ्चादीत्‌ । अभष्टे अश्रष्ट। कृष विलेखने । कृषति । कृपते । चकम । छू 
अनुदात्तस्य चदुपधर्यान्यतरस्याम्‌ ।६।१।४६। उपदेरोऽलुदात्तो य ऋदु 
स्याऽम्वा र्थाज्झलादावकिति । क्रष्टा-कर्श । कृती । &स्पृशमृशाकृपतृ. 
च्लेः सिज्या वाच्य; | अक्राज्षीत्‌ अकाक्षीत्‌-अङकक्षत्‌ । अक्ट । अङ्क्ष 
अक्र्त । क्सपत्ते-भकृत । जक्नक्षाताम्‌ । अङ्कक्षन्त । मिल सङ्गमे । पिः 
मिलते । मिमेल । मेलिता। अमेछीत्‌ । मुच्लु मोचने । शे मुचादीनाम्‌ 


इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिशेषे अभ्यासभकारस्य वकारे 'भ्रस्जो ण 
 योरमन्यतरस्याम्‌ इति रेफस्योपधाभूतस्य सकारस्य च स्थाने रमि प्राप्ते पि 
स्त्यात्परः” इत्यन्त्याचो भकारान्तर्गताऽकारात्परस्यैव रमागमे स्थानपष्टीनिदी 
रेफस्योपघाभूतस्य च नित्रत्तौ “एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌? इति इटूनिषेषे भाढ' 
नियमाद्‌ विकल्पेन इरि “बिभजिथ? इति । इडभावे द्वित्वादिकाये रमि रोऽ 
निवृत्ती तरश्चभ्रस्ज' इति जस्य षत्वे ुत्वे बभष्ठे इति । रमभावपत्ते-- हिलाकि 
कृते भारद्वाजनियमाद्‌ विकल्पेनेटि सस्य श्चुत्वेन शत्वे शस्य जत्वे 'बश्रज्जिय 
रमभावे इडभावे च पक्षे पू्वदू द्वित्वादिकाये “स्कोः? इति सलोपे तर्ष 
जश्य पत्वे त्वे “बञ्चष्ठ' इति । j 
झज्ज्यातू( १९ ४४,४५)--अस्जूधातोराशीलिंङि तिपि तिप इकारलोगे य, 
"अस्जोरोपधयोः इति रमागमं वाधित्वा पूर्वविप्रतिषेधेन पूर्व कित्वात्‌ रल 
इति सम्प्रसाररे पूर्वरुप 'स्कोः' इति सकारस्य लोपे घातोस्सकारस्य शचुलेग ॥ | 
फरलाजश्‌ झशि इति शस्य जत्वे भज्ज्यात” इति । 
का (9:२१, ५० )--कृषधातोलुटि तिपि तासिप्रत्यये तिपो उदे ११ 
क्य टेलोपे “अनुदात्तस्य इति अमागमे यणि एल कण री 
« अमोऽभाचे “पुगन्त इति गुणे एत्वे 'कर्श' इति । a 
उपधाके स्थानमें रम्एका आगम हो, आर्धधातुके परे, विकल्पसे। विङति-- कि 
आधेषातुकके परे रमागमको बाधकर पूर्वविप्रतिषेधेन सम्प्रसारण ही हो। अनुदा” 
वस्थामेँ जो अनुदात्त ऋदुपष धातु, उसको अमका आम हो, कित्‌ भिन्न झलारी | 
_स्द्श सस, खश» इष्‌, ठप्‌ , इप्‌ षातुओंसे पर च्छिको सिन्‌ हो, विकल्पसे । गै 
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ददिम ] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता १२६ 
ह्‌ मुच्-छिप्‌-बिद-छप-सिच्‌-क्रव- खि पिशां चुम स्यात, शे परे । समुन्नति । 

जते । मोक्ता । सुच्यात । सुद्ीष्ट । असुचत्‌ । अमुक्त । अमुत्ताताम्‌ । लुप्त र 
रने । लुम्पति । लुम्पते । छोप्ता । बिदूलु लाभे । विदन्ति । 

न्ते । विवेद-विविदे । व्याप्रभूति 
त्ता । पिचं क्षुश्णे । सिञ्चति । सिञ्चते । लिपिसिचिहृश्च ३।१।५३। प्रेष 
चलेर स्यात्‌ । असिचत्‌। आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ ३।९।५४ छिपिसिचिह्नः 
रस्य च्लेरङ वा ( स्यात तङि )। असिचत, असिक्त । लिप उपदेहे । उपदेहो 


बृद्धि: । लिग्पति । लिम्पते । छेप्ता । अलिपत्‌ । अलिपत । अलिप्त । 


अलुपत्‌ । अळुप्त । 
मते सेट । वेदिता । भाष्प्रमते$निट्‌ । परि- 


अथ परस्मैपदिनः । 
' कृती छेदने । कुन्तति । चकतं | कतिता । कतिष्यति-कत्स्यति । अकः 
तीव्‌ । खिद्‌ परिघाते । शिन्इति । चिखेद । खेचा । पिश अवयवे । पिंशति । 


पेशिता । ओब्रशचूडेदने । बश्चति । चन्रश्च । वन्नक्चिथ, वत्रष्ठ । वश्चिता-त्रष्टा । 


ब्र्भिष्यति-न्रक्ष्यति । चुश्च्यात्‌ । अब्रश्चीत्‌-अच्राचीत्‌ । व्यच व्याजीकरणे । 
चिष्यति । विच्यात्‌ । अन्यः 


'विचति । विब्याच | विविचतुः । व्यचिता । च्य ॥ 
।चीत्‌-अव्याचीत्‌ । व्यचेः कुटादित्वमनसीति तु नेह प्रवर्तते, अनसीति पयुद” 
सेन कून्मात्रविषयस्वात्‌ । उछि उज्छे । उन्छति । 'उन्चः कणश आदान 
किशान शिङम' इति यादव: | कच्छ ग शिलम्‌? इति यादवः । ऋच्छ गतीन्द्रियप्रव्यमूतिभावेषु । ऋच्छः 


--घिच्‌ क्षरणे’ अस्माडातोलुबि प्रथमपुरुषैकः 
श्च? इति इकारलोपे “धात्वादेः षः सः’ 
न्लौ लिपिसिचिहख 


इति षस्य सत्वे 'लुङ्लब्‌ इत्यडागमे अनुवर 

| इति चलेरङि अनुबन्धलोपे डित्वा 

| व्यचेः कुटा दित्वमिति- अयम्भावः वव्यचेः कुटादित्वमनसि” इति व्यच 
घातोः कुटादित्वात्‌ 'ाङकुटादिभ्योऽडिणत्ितः इत्यनेन तासादेकिदवदभावे तस्मिन्‌ 

| परे व्यचो यकारस्य. “ग्रहिज्पे त्यनेन सम्प्रसारणे खुडि चिते त्यादिर कथन्नेति 

। चेन्न,.अनसोति पर्युदासेन असूभिघाऽससदशर्य कृत्वेनेव तत्र प्रहणात्‌ । तथातः 

सुचादि घातुको नुमागम हो, शः प्रस्ययके असूमिचकलत्ये परे एव त नीरम्‌ पे पर t लिप सिच्‌ और हम धाठुसे पर 


च और हेज घाठुसे पर च्छिको 
च्छिको अङ्‌ हो । आत्मने-आत्मने. पदके परे ळिपू; सिच और इञ्‌ पा 
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ति। ऋच्चुत्युतामिति गुणः । हिहल्ग्रहणस्थानेकहछुपलूच्णत्वास्जुट |; 
आनच्छुतु: । ऋष्छिता । उज्झ उत्सग । उज्झति । लुभ विभोहने | $ 
तीषसहलुभरुषरिषः ७।२।४८। इच्छुत्यादे: परः्य देरा 
स्यात्‌ । लोभिता'लोब्धा । रोभिष्यति । तूप तृम्फ वृष्तौ । तृपति । ततं 
ता। अतपीत्‌ । तृम्फति |% शे तृस्फादीनां चुम्वाच्यः | आदिशब्दः र 
तेन येऽत्र नकारानुपक्तास्त तृग्फादयः । ततृस्फ । वृफ्यात्‌ । मृड प्र 
ख्नुडति । पृडति । शुन गतौ । शुनति । इषु इच्छायासू । इच्छति। प 
एष्टा | ऐषिष्य्रति । इष्यात्‌ । ऐषीत्‌ । कुट कौटिल्ये । गाङ्कटादीति 
जुकुटिथ । चुकोर-चुकुट। कुटिता । पुट संश्छेषणे। पुटति । जन्ता । सुट 
सने हे स्फुटति| स्फुटिता। स्फुर स्फुल सञ्जलने। स्फुरति। स्फुरति । रफुरतिए 
त्योनिनिविभ्यः ८।३।७६। पत्वं वा स्यात्‌ । निः स्फुरति-निःष्फुरति। स 
परिणूतगुणो दयः । नुवति । चुनाव । बुविता। टुमस्जो शुद्धौ । मजति मर 
समञ्जिथ । मस्जिनञोरिति नुम्‌ । कमस्जेरन्त्यात्पूर्वा नुम्वाच्यः | संग 
लोपः । मसङ्क्थ । मङ्क्ता । मङ्दयति । `! मएक्ता । मङ्च्यति। अमाङ्तीत्‌। अमाङ्काम्‌। च । असाङक्ताम्‌ | ¦ 
` आनच्छे ( १९४० )-ऋच्छूघातोसिटस्तिपि गलि सिर धते शि 
अभ्याससंज्ञायाम्‌ 'उरत्‌' इत्यभ्यास ऋवर्णस्य अत्वे रपरत्वे 'हलादिः शेषः ६ 
भ्यासरेफस्य च्छस्य च लोपे अत आदेः” इति दीघें 'तस्मानुड्द्विहलः' इति ॥ 
अहणस्याञ्नेकहलुपलक्षणत्वान्चुटि ऋच्छतृताम' इति गुणे रपरे आनच्छे शी 
ठम्फति-- तृम्फ' धातुरुपदेशे “तन्फ्‌' इति । तस्माल्लरि तिपि पु 

शः? इति शापं प्रबाध्य बु शस्या$पित्वेन 'साचधातुकमपित? इति ढिले न 
दिताम्‌' इति नलोपे 'शे तृम्फादीनां नुम्वाच्यः” इति वार्तिकेन चुमि अवुवर्त 
अनुस्वारे परसचणें 'तृम्फति” इति । 
..  ममङ्क्थ (१९३१, ४६ )--मस्जूधातोलिटि सिपि थलि अतु 
'लिटि धातोरनभ्यासस्य’ इति. द्वित्वे अभ्यासत्वे 'हलादिः शेषः इति हतारिं 
म मस्ज्‌ थ इति भूते “स्तोः खुना क्षुः इति सस्य शत्वेन शत्वे मर 
अब हो विकल्पसे । तीषसह--इष्‌ , सह, उभ्‌ , रुष ओर ह घाठुओंसे ४ 
आवेषाएकको विकल्पसे इट्‌ हो । शे तृ--तम्फादि घातुओंको नुमागम हो, गरी 
प्रे । स्फुर--निर्‌, नि और वि! उपसर्गसे पर “स्फुर और “फुल? धातुके सरकार 
हो, विकल्पसे । मस्जे--'मस्ज? धातुके अन्त्य ( जकार ) से पूव नुस॒हो। | 
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न । रुजो भको । रुजति | रोक्ता | रोच्यति । अरौच्षीत्‌। भुजो कौटिल्ये । 
सुश आमर्शने । आमशनं स्पशः । आलु 


जवत । विश ग्र्चेशने । वशात || 
तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम्‌ । अख्राचीत- असार्चीत्‌--असचत्‌ । षदूल 


ब्रज्षरणगत्यवसादनेपु । सीदतीत्याद । शद्ल शातने । शदेश्शितः ।११३।६०१ 
धिद्धाविनोञ्स्मातचङ नौ स्तः । छीपते । शीवताम्‌ । अशीयत। शीप्रेत । शशा 

सा । शत्स्यति । अशदत्‌ । अशत्स्यत्‌ । कू रिप । ऋत इद्धातोः ७११००) 
रदभस्य इत्स्यात्‌ । किरति । चकार । चकरुः । चकर । करीता- 


दन्तस्य धातो 
करिता । कीर्यात्‌ । किरतो लवने ६।१।१४०। उगास्किरतेः सुट्‌ स्याच्छेदने। उप . 
बक्कव्यम्‌। उपास्किस्त्‌ । ` 


खिरति । अडभ्यासव्यवाये5पि सुदकात्‌ पूव इत अ अडभ्यासव्यवायेऽपि सुटकात पूर्व इति 
भारद्वाजस्य? इति विभाषया इटि ममन्रिय 


'फशि? इति शस्य जस्त्वेन जत्वे ऋतो 
सूत्रेण मस्जेरन्त्यातूर्वा चुम्वाच्य इति 


इति । इडभावे तु मस्जिनशोमालि' इति 
वार्तिकबलात, सकारात परे चुमि स्कोः इति सलोपे 'चोः कु' इति जस्य कत्वेन 
गत्वे खरि च' इति गस्य कत्वे नस्याचुस्वारे परसवण ममडकष इति । 

! अम्राक्षीत्‌ ( १५२०, ३१ )-- उश घातोलुडि लुङस्तिपि अदि च्लौ सश 
सशक्कष' इति वार्तिकेन च्लेः सिचि अघुदात्तस्य चदुपघस्यान्यतरस्याम्‌ इति विभा” 
या अमि ऋकारस्य यणि इतश्षश इति तिप इकारलोपे ब्रथत्रस्ज इति शस्य षत्वे 
' वदब्रजहलन्तस्याचः' इति वृद्धी “षढोः कः सि इति षस्य कत्वे सिचः सस्य षत्वे 
"अस्तिसिचोऽपृक्ते इति अएत्तसंजकस्य तस्य इटि अम्नाक्षीत्‌! इति । अमोऽभावे मय 


(उत्तासत्नेण चेः सिचि शट 'वदजजे'ति अदौ रपरत्वे ति षत्वे 
'सस्य च षत्वे 'अमाक्षोतः इति । सिजमावे तु शल इगुपधादनिटः कस इति च्छे 
क्सादेशे 'त्रश्‍चे'ति षत्वे कत्वे सिचः सस्य च पत्वे किल्वाद्‌इदथभमावे अछत । इति। | 
उपस्किरति ( १९२०, २१, ४८) उपोपसर्गात्‌ कू घातोर्लटि तिपि शे अः 
ग कत इद्धातोः इति इत्वे रपएवे च छते उप किरति' इति स्थिते किरती - 


कै 
द्‌ 


रश 


लबने? इति सुटि उटावितौ टित्वादाद्याचयवे उपस्किरति' इति । - 
उपास्किरत्‌ ( १५३७ )- उपीपसगात, कघातोर्लबस्तिपि शे जुश्लश्‌ इत्य 
अडभ्यासव्यचावेशपि सुटू 


टक कका त ET ति 


| 
| 
| 


दाने तिप इकारलोपे 'ऋत इढातो इति न पाए ड्त्वे 
शदेः शितः--शिद्वावी “शब! धावते “रयः आर (आन? हो । ऋत दीष) ऋदन्त धातुक | 
अङग ( ऋ ) को 'इत्व' हो । क्रिरतौ- उग उपसर्गते हि! धातुको उुडागम हो, छेदन | 
में , और 'अम्यास!के व्यवधानर्मे भी उप” से पर “कू? घातुको क. न 
खरडभ्याएर्याःी १० 0), याण तक Diez क 


(> द: 


१३२ पा 


उपचस्कार। हिंसायां प्रतेश्च ६।९।१४१। उपाळतेश्व किरतेः सर 
सायाम्‌ । उपस्करिरिति । प्रतिस्किरति । गृ निगरणे । अचि विभाषा]. 
गिरते रेफस्य लो वा स्याउजादौ प्रत्यथे । गिरति-गिलति । जगार-जाह | 
रिथ-जगलिथ । गरीता-गरिता । गलीता-गछिता । प्रच्छ शीप्सायार ५ 
ज्येति सम्प्रसारणस्‌ । एच्छुति । पप्रच्छ । पप्रच्छुतुः । पप्रच्छुः । ग्रष्टा। पे; 
अप्राक्षीत्‌ । मु प्राणत्यागे । प्रियतेलेकलिडोग्र १।३।६१। ठि 
प्रकृतिभूतान्सुडस्तडः नान्यत्र । रिङ्‌ । इयङ्‌ । ञ्रियते । ममार । मता|| 
ष्यति । खुषी । असतत । पूछ व्यायामे । ग्रायेणाऽयं व्याङ्पूर्वः । च्या 
व्यापग्ने । व्यापप्राते । व्यापरिष्यते । व्याप्त । व्याएपातास्‌ । जुपी प्री 
नयोः । जुषते । जुजुपे । ओविजी भयचलनयोः । प्रायेणायसुत्पूरव: । र 
विज इट १।२।६२। विज्ञः पर इडादिप्रत्ययो डिद्वत्स्यात्‌ । उद्विजिता । | 
॥ इति तुदादिग्रकरणम्र्‌ ॥ 
< —obetoe— | 
कात्पूचेः इति वक्तव्यम्‌? इति ककारातपूर्वं सुटि सवर्णदीर्घें ‹उपारिकरत्‌? हा || 
अप्राक्षीत्‌ (१५४५, ४१ )--अच्छ्धातोलुंडि प्रथमपुरुषैकवचने | 
लुङ्लब्‌' इत्यडागमे अनुबन्धलोपे “इतश्च? इति तिप इकारलोपे च्लौ चे 
इचि गते 'र्षश्रस्जस॒जमजयजराजभ्राजच्छ्ञशां षः’ इति छस्य षत्वे ˆ पढे 
इति षल्य कत्वे 'अस्तिसिचोषएक्ते' इति तस्य ईटि 'वदजे”ति बद्धौ अप्राक्ी 
उद्विजिता ( १५२५, ३०, ४१ )--उतपूर्वात्‌ ओविजी भयचलनयी 
समादातोलुँटि लुटस्तादेशे तासिप्रत्यग्े इडागमे तिपो डादेशे डित्वसामर्थ्यारमह 
टेलोपे 'बिज इट्‌' इति ढित्वादू गुणाउ्भावे उद्विजिता’ इति सिद्धम्‌ । 
इति इन्हुसती' टीकायां तुदादिप्रकरणम्‌ । 
Sn “ही 
घुर्‌ हो ओर वह “घट्‌? ककारसे पूर्व हो-ऐसा कहना चाहिये। हिंसा--उप' | 
उपसगसे पर ल्प घातुको “सुट्‌? हो, हिंसा अर्थमें । अच्चि-ग? धातुको रेफको "ठर 
मजादि प्रत्यके परे, विकर्पमे । ञ्रियते-लङ्‌ , लिङ और “शित' प्रत्यक्ष प्रति 
थातुसे हो ङ्‌” तथा “आन? ( आत्मनेपद ) हो--अन्यत्र नहीं । विज इट विय 
पर इडादि प्रत्यय 'डिद्दत' हो। 
| इसप्रकार 'इन्दुमती? टीकामै तुदादिप्रकरण समाप्त हुआ । 


NNN 
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| अथ रुघादिप्रकरणम्‌ 
तत्रोभयपदिनः 

इघादिभ्यः शनम्‌, ३१७८ जञपोऽपवादः । रुणद्धि । श्नसोरल्लोपः 
न्वः । हन्यन्ति । इगरिस । सुघः । सुन्व । रुगष्सि । रुख्वः । सम । रुन्वे 
हुन्धाते । रुघते । रुच्स । सत्वाचे । रुन्ध्वे । रूच । र ऽचहे । रुन्व्महे। सोध 
हहे । रोद्वाखि-रोद्धासे । रोःस्यति-रोत्स्यते । रुगद्धु-रुच्धाव । सुम्धास्‌ । रुन्धः 
न्तु । रुन्ध । रुग याति रूग'चाव । रुगधास । रु याम्‌ । रुम्घाताम्‌ । रुन्पताम्‌ || 
रस्य । राव । रुगधावह । रुगघासह । अरुगत्‌-अरू दू । असुन्धाम्‌ । अरु- 
न्वन्‌ । अरुग;-अरूगत्‌-अरूणदू । अस्त्व । अस ऱ्याताम्‌ । अरुत्धत । अस्राः 


ध्यात -रुम्धीत । रुध्यात्‌ू-रुसीषट । अरुत्रत-भरोत्सीव, । अर्द्र । भरूसाताम । 


अरूसत । अरोःस्यत्‌-अरोत्स्यत । भिदिर्‌ विदारण । छिदिर्‌ देधीकरणे । युजिर्‌ 
ग्रति । अरिणक्‌ । 


योगे । रिचिर्‌ विरेचने । रिणक्ति-र्डिक्त । रिरेच ! रेक्ता । रच 
अरिचत--अरैच्चीत्‌ । अरिक्त । विचिर्‌ श्थग्भाव । विनक्ति-विदक्त । क्षुदिर 
+सम्पेपणे । क्षुणत्ति-खुन्ते । चोत्ता । अक्षदत्‌-अक्ौत्सीत्‌-अर्त्त । उछुदिर्‌ दीसि 
देवनयो: । छणत्ति-छुन्ते । चच्छुद । सेऽसिचीति वद्‌ । चस्धुविषे--चब्दूस्ले । 

छदिषप्रति--उःस्यति । अच्छदृत--अच्छदीत्‌ । अच्छडिष्ट । अच्छदिष्यत्‌। उत्त 


दिर हिसानादरयोः। तृगत्ति--वृम्ते । 
वथ परस्मेपदिन 
तृणह इम्‌ ७।३।६२। दः 


कती बेष्ने । छृगत्ति। दुद हिसि सा ! >>> रत हिसि हिंसायाम्‌ । 

रुन्धः ( १९४६ )—हुघघातोलेटस्तसि शपमपका द्य भमि हक केके Rs 
क्षमो नकारान्तर्गताकारस्य लोपे 'मषस्तथोधो यः इति कक दि 
| झरि सवे’ इति घातीधस्य लोपे सस्य स्तन रुन्ध" इ 
| तृणेढि ( १९३७, ४१, ४० डे 
| शपमपवाद्य मि अनुवन्थलोपे कत ज्ञस्य णत्व 
तृणह्‌ ति’ इति स्मिते दुणह इमः इति अबुबन्धलोपे ठग ई हे इति दशा 
बाधः ति गरो हो व पति ल तागड आद्गुणः इति इणे हो ढ ढले मषस्तयोघोऽधः' इति तिपस्तकार चय 

दाहुओंसे “इनम प्रत्यय दो, कत्रैयैक सार्वथातुकके परे । 

रुघादि बाद गणपठित ने को इक दिकः कप 
तृण:-- वह! घादसे इतम्‌ 
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११४  लघुसिद्धान्तकौमुदी 


श्नमि कृते इमागम: स्याद्वळादौ पिति । तृणेढि । के. । ततहं । त 
गेट । शनान्नलोपः ६।४।२२। रनमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ । हिनः 
हिस । हिसिता । तिप्यनस्तेः ८।२।७३। पदान्तस्य सस्य दृः स्यात्तिपि १४ 
ससञुषो रुरित्यस्यापवादः । अहिनत्‌-अहिनदू । अहिस्ताम्‌ । अहिंसन्‌। i 
धातो सर्वा ५।२।७४। पदान्तस्य धातोः सत्य सुः स्याद्वा सिपि । प 
अहिनः-अहिनत्‌-अहिनदू । उन्दी क्लेदने । उनत्ति | उन्तः । उन्दन्ति । द 
कार । औनत्‌-औनदू । औन्ताम्‌ । औन्दन्‌ । औनः-औनत्‌ । औनदम र 
व्यक्तित्रक्षणकान्तिगतिपु । अनक्ति । अड्क्तः । अञ्जन्ति । आनक्ष । भार 
आनङ्क्थ । अञ्चिता-अङक्ता |. अङ्ग्धि । अनजानि । आनक्‌ । अञ्चेः 


| 


धकारे घस्य ट्वेन ढकारे ढो ढे लोपः” इति पूर्वढकारस्य लोपे 'तृरोढि' इति रह 
अतृणेट्‌ ( १९४३, ४४ )_तृहृधातोलङि लडस्तिपि ब्लड, इथ 
बन्धलोपे तिप इकारलोपे “अ तृह्‌ त' इति दशायां शपमपवाद श्षमि तृणह 
इति इमागमे अचुबन्धलोपे ऋवर्णान्नस्य णत्व वाच्यम्‌ इति नस्य णले | 
ते | स्य उत्वे 'वाऽवसाने’ इति डस्य चत्वे 'अवृरोट है 
ह हक झ्य ग्मे शपमपवाद्य श्‍नमि अनुबन्धलोपे 'शनाऱ्नलोप(. 
नर ० इति सिप इकारलोपे '“हलड्याव्म्य इति | 
तो रुव इति त्ये विसये अहिनः” इति । पन्चे मां 3 | 

सस्य दत्वे दस्य चल्ने “अहिनत्‌? इति । चर्त्वाः र 


ऽभावे “अहिनद्‌? इति । 
अनजानि ( १६३५, ४० )¬अशघातोलोरस्थाने मिपि क्षमि श्नुः 


अ इति धातोरुपदेशनकारस्य लोपे 'मेसि:” इति मेन्यदिशे आइ 
च इत्याटि अनुबन्धलोपे अनजानि" इति सिद्धम्‌ । 


श्नाच्-'इनम्‌, से पर नकारका लोप हो । 


तिप्यनस्ते--अस धातुको ु 
छोड़कर पदान्त सकारको पके परे | 
- सिपि--पदास्त सकारको रु हो सिपके परे, विकल्पसे 8 ल 


+ 
अन्न-- अञ्‌? वातुसे पर सिच्‌'को नित्य इडागम हो। 
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इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । . १३५ 


मट स्यात्‌ । आशङ्गीत्‌। तब्च सङ्कोचते। तनक्ति। 
्रयचळनयोः । विनक्ति । विडक्तः । विज इडिति 
ढम्‌ | विविजिथ । विजिता । अविनक्‌ । अविजीत । शिष्लू विशेषणे । शिन 
है । दिष्टः । शिंषन्ति । शिनक्वि । शिशेपष । शिशेषिथ । शोष्टा । शेच्यति । हेचि; 
दण्डढि । शिनपाणि । अशिनट । शिंष्पात । अज्ञिवत । एवं पिषल्‌ सञ्चगने । 
भञ्जी आमदने। श्नान्नलोपः | भनक्ति। बभञ्जिध-बमङक्थ । भडक्ता । भङ गय । 
अभाङदीत्‌ । भुज पाळनाम्ग्रवहारयोः । भुनक्ति । भोक्ता । भोक्ष्यति । भभु- 
नक। भुजो5नवने १।३।६६। तङानौ स्तः । ओदनं भुङ्क्ते । अनवने किम्‌ ? 


महो सु्नक्ति । र | 


अथाऽऽत्मनेपदि्निः । 
जिइन्धी दीप्तो । इन्ये "इन्धाते । इनसे । तरे । इन्धाञ्जक्रे। इन्पिता । . 
इन्थाम्‌ । इन्धाताम्‌ । इनथे । ऐः 


अञ्नेः सिवो निर्या 
ञ्रिता-तङ्क्ता । ओविजी 


न्घ । ऐन्धाताम्‌ [| ऐन्धाः [ बिद्‌ विचारणे [| १ 2 र 


विन्ते । वेत्ता । ॥ इति रुधादिप्रकरणस्‌ ॥ 


दलः लको तथः इति 
¦ आञ्जीत्‌( १५२१,२६ )- अञ्‌ ज्धातोलुडस्तिपि अनुवन्धलोपे इतश इति 
तिप इकारलोपे 'आडजादीनाम्‌' इत्यादि 
सिचि’ इति सिचो नित्यमिटि 'अस्तिसिचोऽ 


सलोपे “सतर्णदीधे' 'आज्लीतः इति सिद्धम्‌ । 
शिष धातोलोंटः सिपि शापः 


वृद्धौ च्लौ च्लेः सिवि इचि गते “अञः 
पृक्ते' इति तस्य ईटि इट ईटि' इति 


| 


LYNLEY SPST RT NRE 


शिणिइह ( १६४५,४३ )- तुकारेतसश्चक 
मपवाद्य श्नमि अनुवन्धलोपे सिहापिच' इति ह्यदिशे हुफल्म्यो हिः" इति दित्वे 
'नसोरल्लोपः' इत्यलोपे “लां जश्‌ फर इति पस्य जशत्वेन उकारे हुना छु. 
भस्य ढत्वे 'शिन्‌ड्‌ ढि' इति स्थिते करो मरि सवर्ण इति लोपे नस्यानुस्वारे 


परसवर्णे च कृते 'शिण्डि' इति । डलोपामाव उ शिम्बि _ र 
| अनवने? इतिं पदच्छेदः । अवर्न = रक्षण 


भुजोनवने (१९५०) भुज 
तकन अर्थ भुजधातोरात्मनेपद स्यादित्यर्थः । तेन भोजने5थ द 
सति “दन सुखे इति भवत! खणे छ र ओदनं भुङ्क्ते इति भवति रक्ष तु मही भुनक्ति ( रक्षति ) इति । 
ननर्यमे 'सुज' पाए आत्मनेपद दो । 


भुजो = अनवन ( रक्षणसे भि ) 
ड्ति इन्दुमती टीकायां रुवादिमरकरणम. ! 
HS > NS 
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अथ छः 

तत्रोभयपदिनः । | 

तजु विस्तारे । तनादिकृळ्भ्य उ: ३।१।७६। तनादेः झा 
स्याक्कत्रेथै सार्वधातुके परे । शपोऽपवादः । तनोति-तन्नुते । ततार 
तनितासि-तनितासे । तनिष्यति-तनिष्यते । तनोतु-तचुतास्‌ । अतोः, 
चुत । तनुयात्‌-तन्वीत । तन्यात्‌-तनिपी् । अतानीत~-अतनीत । तना 
स्तथासोः २।४।७६। तनादेः सिचो दा लुक स्यात्तथासोः । अतत-शः 
अतथाः-अतनिष्ठाः । अतनिष्यत्‌-अतनिष्यत । घर] दाने । सनोनि-फ 
ये विभाषा ६।४।४३। जनसनखनासाध्वं वा स्याद्यादौ किङति। साग्रात्‌-सक 


जनसनखनां सञ्भलोः ६।४।४२। एपामाकारोऽन्तादेशः स्यात सनि 5 
क्ङिति । असात-असनिष्ट । असाथाः-असनिष्ठा: । = तात-जसनिष । असाथाः-असनिष्ठाः। सश हिसायाम्‌ । छा हिसायाम्‌ । चे 


अतानीत्‌ ( १९४६ )--तनु विस्तारे’ अस्माद्धातोलुङि तिपि लुङ; 
शाने तिप इकारलोपे च्ल च्लेः सिचि सस्य इटि “अस्तिसिचोउप्के' इति 


ईंटि इट इंटि' इति सलोपे सवर्णदीर्ष अतो हलादेल॑घोः” इति वृद्वौ अतो! 


बृद्ध नि _ 5 र 
यभावे 'अतनीत' इति । आत्मनेपदे तु--लुरूःस्थाने तादेशे अडागमे र 


लोपे च्लौ च्लेः सिचि 'तनादिभ्यस्तथासो? इति विभाषया सिचो लुकि “बरु 


पदेश इत्यबुनासिकनकारस्य लोपे “अतत? सिज्लोपाभावे सिचः सा 
षत्मे त्वे ` तत? इति । सिज्लोपाभावे सिचः स्वा 
इटि षत्वे धत्वे 'अतनिष्ट' इति । म । 


त 0१ यु २ २)--उकारेत्संज्ञक 'षणु दाने” इत्यस्मादूधातोलुडि त 

क सः इति सत्वे 'निमित्ताऽपाप्रे इति परिभाषया णत्वस्यापि नितततौ हुत 

246. च्लौ च्लेः सिचि तनादिभ्यस्तथासो:? इति सिचो लोपे De 

इत्यनेन अलोन्त्यसो'ति सहकारेण नस्यात्वे ~ ति सहकारेण नस्यात्वे सवर्णदीचे 'असात' इति “यसात? इति। 

तनादि-तन।दिगण पठित ध 
सावधातुकके परे । 

नोटः--तनादि कहनेते ‘इन्‌? धातुका भी अहण होता ही फिर “इन्‌” का | 

दान क्यों किया गया, इससे सिद्ध होता है कि 'गणकार्यमनित्यमः--गराकार्य बि 

तना-तनादिसे पर 'सिच्‌'का जक.( लोप) हो 'त' ओर के एर, कि 

ये विभा--जन्‌ , सन्‌ और खन्‌ धातुको आत्व हो, यकारादि कित्‌-डितके परै, विक 

जनसन--जनू, सन्‌ भौर खन्‌ धातुको अकारान्त आदेश हो, रादि “सन्‌! भौर 
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[तु ओर झन्‌ थातुसे 'उ' प्रत्यय शो. * 


इन्दमती-दीकाद्वयोपेता । १३७ 


| कणुते । हायन्तेति त वृद्धिः । अच्णीत्‌-अच्त-अच्चणिष्ट । अक्धाः-अचणिष्ठाः 
चिणु च | उम्म छवूपचस्य गुणो वा। चेणोति-कषिणोति (बेणिता । अचेणीत्‌- 
अच्चित-अच्चेणिष्ट । लुणु 


इरोति। अत उत्सार्य धातुके ६।४।११०। उप्रत्ययान्तस्थ कुगोउकारस्य उ सा ए 


कुद्तः। न भकुडुराम्‌ ८।९।७६। रेफान्तस्य अस्प कुछ रोश्वोपधाया दीघों न 
स्यात । कुर्वन्ति । नित्यं करोतेः ६।४।१०८। करोतेः प्रत्ययोकारस्य नित्यं लोपः 
स्यान्म्त्रोः परयोः । कुवः । कुमः | कुरुते । चकार-चक्रे । कर्तासि। कर्तासे । 
' करिष्यति-ऋरिष्यते। करोतु । कुरुताम्‌ । अकरोत्‌-अकुरुत। ये च ६।४।१०९। 
कुन उडोपः स्याद्यादौ प्रत्यये । कुर्यात्‌--ङुत्रींत । क्रियात-क्रषीष्ट। अकाः 
पीत--अक्ृत । अकरिष्यत्‌--अकरिष्यत ॥ सम्परिभ्यां करोतौ भूषणे 
६॥१।१३७॥ समवाये च ६।१।१३८॥ सम्परिपूर्वस्य करोतेः सुद्‌ स्यात भूषणे 


सड्चाते चार्थे । सस्करोति। भलढरातीयक वी फिट जाथे । सस्करोति । अलङ्करोतीत्य्थः। संस्छुवान्त । सङघीभवन्ती 


कुवन्ति ( १९ २८,४५,४८,५२ जड़ 


» तत्स्थाने मौ फस्य अन्तादेशे शापं प्रबाध्य तनादिकृन्भ्य 
 आन्ति' इति जाते सावेघातुकाधधातुकयोः इति गुणे रपरत्वे “क रु अन्ति' इति मूते 


` त उत्सावेधातुके’ इति कृनोऽकारस्य उत्वे 'इको यणवि बुम र 
उकारस्य यणि हलि च इति प्राप्त न भकुळु राम! इति निषेधे 'कुवन्ति' इति । 

__ कु्बोत ( १९३६ )-छनूघातोविधिलिडि लिडः हू बामित म 
शपं प्रबाध्य तनादिक्कञ्थ्य उ: इत्युमत्यय ॐ 
 उत्सावेधातुके' इति उत्वे लिङः सीयुद्‌ ति 


कृञ्‌ करणे इत्यस्माद्धातोलेटि 
ञ्भ्यः उः इत्युप्रत्यये कृ उ 


सीयुटि उदि गते “लोपो व्योवलि' 
ति 


च्लेः सिचि इचि गते सस्यार्ध 
अस्तिसिचोऽदरके' इति तस्य ईटि 
अकार्षीत्‌ इति । 


अकार्षीत्‌ ( १९५१ )--#घातोलुडस्तिपि 


baat Ble ची 
कित्‌-डित्‌ प्रत्ययको परे । भतउ अध्ययन 


हरीर कुर्‌, छर्‌ 
साचा त कची भकु--रेफान्तवान्त भसंशक अ 
बेघातुकक परे । न भकु 0 उकारका झोप दो, मकार वकारादि प्रत्ययके 
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शे रपरत्वे करु त' इति स्थिते अत | 


इति पे यणि ळू 
इति यलोपे लिङः सलोपः इति सली जुन लुङ्लङ” इत्यडागमे अुबन्धः ` 


अ धातुको अकारको उकार दो, कित-ङ्ति 
शको उपघाको दीघ नहीं 


प य सम्बन्ध 
हो। निस्यं-- इः पाठक सरका लोप हो, यकारादि अत्यक परे । संपरि-- सम! ओर | 


४८322 (7.0. ६7 


SSR 


घया लघुसिद्धान्तकौमुदी 


स्यथः । सरपूर्वस्य क्वचिदभूषणे$पि सुट? “संस्कृत क इति ज्ञाप 
उपातियत्नवै्रतवाक्याध्यादारेषु च ६।१।१३९। उपाकृ; ; 
स्यादेप्दरथेप, चास्यागुक्त्रोरथयोः । प्रतियत्नो गुणा5ञ्धानम्‌ । चि 
वेक्ुतं-विकारः । वाक्याध्याहारः-आकाङ्चितेकदेशपूरणम्‌ । उपस्कृता कना 
उपरकृता ब्राह्मणा: । एधोदकस्योपस्कु्ते । उपस्कृतं भुङक्ते । उपस्कृतं ॥ 
` ` बलु याचने। वननुते। वदने ॥ सनु अवबोधने । मचुते । भेने। मासं 
मनिष्यते | मनुतास्‌ । अमवुत । मन्वीत । मनिषीष्ट । अमत--अपति 
अमनिष्यत । ॥ इति तनाडिप्रकरणम्‌ ॥ 


+--००६७२००--- 


अथ क्रयादिप्रकरणम्‌ | 

र डुक्रीभ्‌ वन्यविनिमपे । कथादिभ्यः श्ना ३।१।८१। एभ्यः शना स्या 
सावधातुके परे । शपोऽपवादः । क्रीणाति । ईहल्यघोः | क्रीणीतः । शना 
स्तयोरात) । क्रीणन्ति । क्रीणासि । क्रीणीथः । क्रीगीथ । क्रीणामि) कीगी॥ 
क्रीणीमः । क्रीणीते । क्रीणाते । क्रीणते । क्रीगीपे । क्रीणाथे । क्रीणीध्वे । क्री 
कोणीनहे । क्रोणीमहे | चिक्राय। चिक्रियतु: । चिक्युः | चिक्रयिथ-चि्र । 
चिक्रिये । क्रेता । क्रेष्यति-क्रेष्पते । क्रीणातु-क्रीगीतात्‌ । क्रीगाताम्‌ । अङ्गीण 
अक्रीणीत । क्रीणीयात्‌-्रोणीत । क्रीपात्‌-क्रेवीष्ट । अक्रेपीत-अक्रे्ट अके 
अक्रष्यत । प्रीञ्‌ तपणे कान्तौ च । प्रीणाति-प्रीणीते । श्रीञ पाके । श्रीगाहि- 


i “लश 


| 
| 


ह ( १९२१ ) अत्र उपात्यतियत्ने'ति सूत्रेण ववयापयह 
छद्‌ । वाक्याध्याहारेण ब्रूते इत्यर्थः । 'एधोद्कस्योपस्कुरुते” इत्यत्र ठ प्रतिमे 
सुड्‌ भचति । ्रतियन्नः = गुणाधानमिति मूले स्पष्टम्‌ । 

इति 'इन्दुमती' टीकायां तनादिप्रकरणम्‌ । 


SANA ७/७८३०७७.४५७---- 


परि" पूर्वक क पाठकों खुरे हे यसत उ उज ठ उ पूवंक क? धातुको “सुट? व, | 
कूर घातुको ह ठ हो, भुषण ओर संघात अर्थर्मे । उपात्‌--'डप! उपसत 
र हो, प्र यत्नादि अर्थर्मे, चकारात्‌ भूषण और संधात अर्थमें । 
स्समकार इन्दुमती? टीका में तनादिप्रकरण समाप्त हुञा। 
_ TROreoo— र) 
कथादृ--कयादि गणपठित षातुओंसे 'इनाः प्रत्यय हो, कत्र॑थेक सार्बबाठुकके र. 
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र कबादिप्रर ] इन्दुमती-टीकाडयोपेता । १२९. 


| औणीते ॥ मीन हिंसायाम्‌ । हिनुमीना ०४१५ उपसर्गस्थान्निमित्तासर'्येः 
तयोर्बस्य णः स्यात. प्रमीणाति-ग्रमीणी ते । मीनातीत्याल्वस्‌ । ममौ । मिम्यतुः । 
म्िम्प्र। माता । सास्यति-मास्यते । सीयात्‌-मासीए्ट ॥ 
` अमासीत्‌ । अभासत । षिञ्मू बन्धने । सिनाति । सिनीते । सिपाय-सिष्ये । 
| सेता ॥ स्कुञ्‌ आप्छवने । स्तन्भु-स्दुन्मु-रून्भु-सुन्भु-स्कुञ्भ्य रछ 
` ३।१।८२॥ एभ्यः श्नुः स्यात्‌+ चात. इवा । स्कुनोति--स्डुनाति । स्कुनुते-स्कुनीते। 
 चुस्काव । चुस्कुवे । स्कोता । अस्कौषीत्‌-अस्कोष्ट ॥ स्तन्भ्वादयश्चस्वारः सौत्राः। |` 
सबै रोधनार्थाः परस्मैपदिनः ॥ हलः श्नः शानज्मी ३।१।८३। हलः परस्य 
शनः शानजादेशः याद्वौ परे । स्तभान t जू-स्तन्मु-म्रुचु-म्लचु-अचु-स्लुचु- 
 एलुख्चु-खिभ्यश्च ३।१४८। एभ्यइच्छेरडू वा स्यात । स्तन्भेः ८३६७. | 
' स्तन्मेः सौत्रस्य सस्य पः स्यात्‌ । व्यष्टमत्‌-अस्तम्भीत्‌ ॥ युञ्‌ बन्धने। | 
| दि 
| _ प्रीणीते ( १६३७ )--ओपसर्गात सीन हिंसायाम्‌' इति धातोलेटि तत्स्थाने 
' आ्त्मनेपदे प्रत्यौ टेरेत्वे शपं प्रवाध्य कथादिभ्यः श्ना' इति श्नाप्रत्यये. अहुः - 
{ बन्धलोपे “हिनुमीना” इत्यनेन णत्वे ई हल्यघोः” इति इत्वे ग्रमीणीते’ इति जातप्र। | 
। _स्तभान (१९२५,३०,३५,५१ )--उकारेस्संज्ञक-रोधनार्यक-स्तम्म' धातुः | 
| सौत्रः । तस्माल्लोडि तत्स्थाने सिपि सिपः सार्वधातुकत्वात. शपि प्राप्त तमपवाद्य | 
` '्तन्धुस्तुन्भु-इत्यादिसुत्रेण चकारात्‌ रनाप्रत्यपे अनुबन्धलोपे सेह्यदिशे स्तन्म | 
ना हि? इति स्थिते ‘हलः श्नः शानज्मौ' इति नाशब्दस्य शानआदेशे अघुबन्ध | 
| लोपे शित्वात्सार्वधातुकत्वेन “सार्वधातुकमपित्‌? इति ङित्वे सति 'अनिदिताम्‌‡ | 
| इति धातोनस्य लोपे 'अतो हेः” इति हेलुकि स्तभान' इति जातम । > 
व्यष्टभत्‌ ( १६३३,४९ )-विपू्वेकात स्तन्स घातोर्लुङि तिपि अडागमे | 
| अनुबन्धलोपे तिप इकारलोपे च्लौ च्लेः सि रते तम्प्रवाध्य जुस्तन्धुु् | 
Co अङि अनुबन्धलोपे वि अ स्तन्भ्‌ श्र त इति जाते यणि अनिदिताम्‌ `| 
) से पर दिवु और मोनाके नकारको णकार | 
चकाराव्‌-इना” प्रत्यय मीदो। 


क 


' ममिथ-ममाथ । 


¢, 


हीनुसीना--उपसमस्थ निमित्त ( रेफ पकार 
शे, स्तन्भु—स्तम्भ्वाद घातुओंसे "इनु? अत्यय हो, ड यु ३ 
हेल;- इलः से पर 'इना” के स्थानमें शान! आदेश हो, “ह! के परे। यु न 
जृस्तन्सु-_'जू' आदि वातर्जोतै पर चिकि को 'अङ? आदेश दो, विकड्पसे । छुट 
यु मु TN 

स्तन्भेः-सूत्रपठित स्तेन्म्‌ धातुक सकारको बकार शो \ 
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१३० लघुसिद्धान्तकोसुदी 


'युनाति-युनीते । योता ॥ क्नूञ्‌ शब्दे । क्नूनाति । । कविता ॥ 
हिंसायाम्‌ । द्रणाति-द्रणीते ॥ दृ विदारणे । दृणाति-हणीते ॥ पूञ्‌ प । 
“प्वादीनां हस्वः ७।३|८०॥ पज्‌-रुञ-स्तन्‌.कन-धून्‌-श-प-व-भ-म,दृ-ज ध ३ 
ऋ-गृ-ज्या-री-छी-ब्ली-प्छीनां चतुविशतेः शिति हस्त: स्यात्‌ । धुनाति पु ॥ ; 
पविता । लूञ्‌ छेदने । छुनाति-छुनीते । स्तृञ्‌ आच्छाइने । स्तृणाति । श 
खयः । तस्तार । तस्तरतुः। तस्तरुः । तस्तरे । स्तरीता-स्तरिता । स्तृणीयः| 
स्तृणीत । स्तीर्यात्‌ । लिङ्सिचोरात्मनेपदेषु ५।२।४२। वृड्यूजम्यामदला 
परयोलिइसिचोरिड्वास्यात्तङ । न लिडिः ७।२।३९। वत इटो लिङि न द|. 
'स्तैरिषी्। उश्चेति किन्वसू । स्तीर्रीष्ट। सिचि च परस्मेपदेषु। अस्ता 
अरतारिष्टास्‌ । अस्तारिषुः। अस्तरीष्ट-अस्तरिष्ट-अस्तीर्ट । कुञ हिताय 
-कृणात्ति-कृणीते । चक्रार-चकरे । ब॒च्य चरणे । ब्ृणाति--त्रणीते । ववाए-को 
चरिता--वरीता । उदोष्ठयेत्युत्वम्‌ । वूर्यात्‌ । वरिषीष्ट-वूर्षीष्ट । अवारीत्‌ | भर 
िष्टाम्‌ ,अवरिष्ट-अवरीष्ट-अवूष्ट । धूञ्‌ कम्पने । धुनाति-धुनीते । धविता-पो | 
“क _ 
इति नलोपे स्तन्मेः इति सस्य पत्वे छुत्वे व्यष्टभत? इति। अङोऽभावे नहे हँ 
इचि गते वि अस्तन्भ्‌ स्‌ त? इति स्थिते यणि सस्य इटि 'अस्तिसिचोष्परे | 
तस्य च इटि अनुबन्धलोपे इट इटि’ इति सलोपे सवर्णदीषे 'स्तन्मे' १. 
सस्य पतव प्रत्वे नस्याचुस्वारे परसवणे 'व्यष्टम्भीत? इति च भवति । मे| 
ह अस्तम्भीत्‌? इत्युक्तम्‌ । अत्र 'स्तन्मे इति षत्वन्तु न उपसग 
परस्येव स्तन्भेः सस्य षः स्यादित्यर्थात्‌ । 
स्तरिषीष्ट-स्तृधातोराशीर्सिङि लिङः स्थाने आत्मनेपदे तप्रत्यपर लिङ: प 
इति सीथुटि उटाविती “लोपो व्योवेलि’ इति यलोपे रत सी त'इति स्थिते उ 
इति छुटि उटि गते 'लिङ्सिचावात्मनेपदेषु’ इति विभाषया इटि ्रचुवन्थलोपे ४ 
धाठुकाधवातुकयोः' इति गुणे रपरत्वे रुतरि सी स्‌ तः इति जाते वृतो वा 
इटो दौर्घे प्रासे 'न लिङि” इति निषेधे उभयोः संकारयोः षत्वे ट्टत्वे स्तरिष ` 
जातम्‌ । इडभावे तु ‘उश्च? इति कित्वाद्‌ गुणाभाचे 'ऋत इद्धातोः इति ह 
- रत्वे हलि च' इदि दोघें स्तीर्षीषः इति। अन्यत्कार्स तु पूर्वदेव वोध्यम! 
*प्वादी--पूजादि ातुओंको हस्व हो, “शट? प्रत्ययके परे । लिड--गड, उभ भोर 
धातुओंसे पर लिङ, सिच्‌ को इटका भागम हो तड़के परे विकल्पसे। न छिङि £ 
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>> ] 
अघचिष्ट-अघौष्ट । ग्रह उपादने । गर्णाति । गृहीते । जग्राह । जगृहे । 


भधावीत्‌ । 

ग्रहोडलिटि दीघेः ७२३७। एकाचो ग्रहेनिहितस्थेटो दीर्घा न तु लिटि । ग्रही- 
| ता । ग्रृह्मातु । हल: श्नः शानज्ञाविति श्नः शानजादेशः । गृहाण । शृह्मातू । 
 ग्रहीपीष्ट । ह्यन्तेति न वृद्धि: । अग्रहीत्‌ । अग्रहीष्टाम्‌ । अग्रहीष्ट । अग्रही- 


' पाताम्‌ ॥ र र 
। अथ परस्मेपदिनः । 9 


। कुष निष्कपे । कुढ्गाति । कोषिता । अश-भोजने । अश्नाति । आश । 
| अशिता । अशिष्यति । अझ्नातु । अशान । मुष स्तेपे । मोपिता । सुपाण । 
। ज्ञा अवबोधने । जज्ञौ । 
| अथाऽऽत्मनेपदिनः । 
बुङ सम्भक्तो । वृणीते । ववृढवे । वरिता-वरीता। अवरीष्ट-अवरिष्ट-अवृत ॥ 
॥ इति क्रयादिप्रकरणम्‌ ॥ ई 
>--+-०98७२0:०- 


इन्दुमती-टोकाद्वयोपेता । १४१ 


| ग्रहीता ( १९४२, ५० )--पअहधातोलुटि तिपि तासिश्रत्यये तिपो डादेशी 
` अनुबन्धलोपे डित्वसामर्थ्यादभस्यापि टेलोपे 'आर्धधालुकश्पेडजलादेः इति ४ 
' अनुबन्धलोपे ग्रहोऽलिटि? इति इटो दीषें ग्रहीता’ इति । हि > 
| गृहाण ( १९२३, ३५, ३६, ४१, ५२ )--ग्रइधातोलॉटि मध्यमपुरुषैक्रवचने 

| अचुवन्धलोपे सिहोपिच' इति सेहादिशो शपमपवाय कयादिभ्यः शा ६ क 
श्नाप्रत्यये अचुवन्थलोपे शिल्लात्सावेथातुकत्वे “सार्वघातुकमपिवेर इति डित्वे ! 


ज्ये'ति सम्प्रसारशो पूर्वर्पे 'हलः श्नः शानज्मौ' इति श्नः शानजादेश शर्‌ 

` ज्ञायां लोपे च विदिते नस्य णत्वे अतो हे” इति हेरलुकि “यणः 

इति 'इन्दुमती' टीकायां क्रवादिभ्रकरणस, 
RN 42८ 


और ऋदन्त पातुओंके इदको दोघे नहीं हो; लिड्के परे। 
_ विहित इट को दीघ हो, “लिट्‌! में छोड़कर । 
 आरनाति--“शात” इस संत्रसे यहा उचलता 
| इसप्रकार इन्दुमती' दीम करादि 


अथ का 

चुर स्तेये । रात णतुलरजोफस नाज धी 
रादिभ्यो णिच ३।१२४५। एभ्यो णिच्‌ स्यात्‌ । चूर्णान्तेश्यः प्रातिपदिक 

इत्येव सिद्धे तेषामिह ग्रहण प्रपञ्चार्थम्‌ । चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे । पुगन्ते-ति पु 

सनाद्यन्ता इति 'घातुत्वस्‌ । तिपूशबादि । गुणाऽयादेशौ । चोरयति। गि 

१।३।७४। णिजःतादात्मनेपदं स्यात्कर्तृगासिनि क्रियाफळे । चोरयते । चोर्या? 
चोरयिता । चोर्यात्‌ । चोरयिपीष्ट। णिश्रीतिं चङ्‌। णौ चङीति हस्वः । इ 

द्वित्वम्‌ दादिः रोषः । दीघो रघो रिः्यभ्यासस्य दीर्धः । अचूचुरत्‌ । अभू 


k 
| 


अथ अदन्ताः परस्मैपदिनः । f 
कथ वाक्पप्रबः्थे । अल्लोपः । अचः परस्मिन्पूर्वेविधौ १।१।५७। अहिः 
Et MET SSIES 

> ७. 

अचूचुरत्‌, अचूचुरत ( १९२८, ३०, ३७ )--चुर स्तेये’ इसावा 
___सत्यापपाशरूपवीणा-- इत्यादिसूत्रेण चुरादित्वात्‌ स्वाथे णिचि णचयोरिल, 
' लोपे च इते चुर्‌ इ' इति स्थिते णिच इकारस्य आर्धधालुकं शेषः’ न 
i 


` कत्वे “पुगन्तलघूपधस्य च' इति गुणे चोरि’ इति जाते “सनाद्यन्ता धातः 
धातुसज्ञायां धातुत्वाल्लटि लः स्थाने परस्मेपदे तिपि 'लुङ्जङ्‌-' इत्यडागो क 
बन्धलोपे इतश्व' इति तिप इकारलोपे च्लौ 'णिश्रुुभ्यः कर्तरि वड! | 
= क्चङि अनुबन्धलोपे 'रोरनिटि’ इति णिलोपे अ चोर्‌ अ त? इति जाते 'णौ 
` पधाया हस्वः इत्युपधाहस्वे चडि” इति द्वित्वे 'पूर्वोंडभ्यासः” इत्यभ्यासत्वे छा 
शेषः इत्यभ्यासरेफस्य लोपे 'सन्वज्लघुनि चड्परेच्नग्लोपे' इति सनदे है 
लघोः' इति अभ्यासस्य दीषे “अचूचुरत्‌” इति । आत्मनेपदे 'अचूडुरत' शी 
सत्याप--'सत्याप? आदि शब्दोंस तथा चुरादि गणपठित धातुओं से च्‌? प्रत्यय! 
2 शट व्शा संत्रमैं--सत्णप, पास, रूप, वीणा, तूळ, इलोक, सेना, छोमन्‌, ह 
- अमन! वर्ण, चूर्ण, चुरादि--इन सबों का इन्द्रसमास समझना चाहिये । गिर बै 
निम्न कार्य होते हे:-- ... 

( १ ) धातुके उपधा अकार और अन्त्य: बाउ 

गुण हो जाता है। ( २ व्ष ( अजश्त न य क है। 
_ (३) कृत का कोते' ओर प्‌ का 'कल्प्‌" हो जाता है । 


हि आसम हो, बि क ७० 


दु ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । क. छ 
मिद्रम्‌ । परनिमितोञ्जादेशः स्थानिवत्स्यात्स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य | 
बिधौ कर्तव्ये । इति स्थानिवस्वान्नोपधात्रृद्धिः । कथयति । अग्लोपि- जर 
त्वाहीघंसस्वज्ञावी न। अचकथत्‌। गण संख्याने । गणयति । न च गणः a 
७॥४॥६७॥ गगयतेरश्याखस्य ईत्स्या व्चङ परे णौ चादत्‌ । अज्ञीगणत्‌। अजाणतू। | 
` ॥ इति चुराविग्रकरणम्‌ ॥ ७ ठे 
| >+०+ ६». 0580 »2०- 


nC 
` कथयति ( १९२४, ५० )_अजन्तात्‌ किय' धातोः 'सत्यापपाशे'ति सूत्रेण 


| लाथ णिचि तस्याधधातुकत्वात्तस्मिन्परे “अतो लोपः’ इति अन्लोपे अत ` 
उपधायाः इति वृद्वौ प्राप्ताया अचः परस्मिन्‌ इत्यल्लोपस्य स्थानिवद्भाव 
। तदभावे धातुत्वाल्लटि तिपि शपि गुण अथादेशे तत्‌सिद्धिः ।. 
` अचकथत्‌ ( १९२६, ४४,४६ )--अजस्तात्‌ कथ? घातोः सत्यापपाशे'ति 
। सवर्थे णिनि तस्याधधातुकत्वात. तस्मिन्‌ परे अतो लोप इत्यल्लोपे तस्य स्थानि 
` बद्भावात्‌ उपधावरद्धथभावे धातुत्वाल्लुडस्तिपि अडागमे अनुवन्धलोपे 'इतक्षे'ति तिप 
; इकारलोपे च्लौ 'णिश्िंदुलुभ्यः करि चछ” इति चङि अबुबन्धलोपे 'रेरनिटि ` 
| णिच इकारलोपे 'चङि' इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिः शेषः’ इति अभ्यासली | 
लोपे चुत्वे अग्लोपित्वात्सन्वद्भावाऽभावेन दीर्घाऽभावे तत्सिद्धिः । 
अजीगणत्‌ ( १९२१, ३३, ३६, ३८, ४२, ४५ )-अजन्तात्‌ | 
घातोः सत्यापपाशी'ति सूत्रेण स्वायं णिचि णिचः आर्थेधातुकत्वेन अतो 
इत्यलोपे तस्य स्थानिवत्वात्‌ बृद्धपभावे घाठुलाब्जुङस्तिपि अबुबन्धलोपे इत 
तिप इकारलोपे च्लौ णिभ्रिहुखुभ्यः कर्तरि चन्‌ इति च्लेखडि गोरनिटि' 
गच इकारलोपे द्वित्वे अभ्यासत्वे “हलादिः शेषः इत्यम्याससम्बन्धिणकारस्य 
होः इति अभ्यासगकारस्य जकारे अज गणू अ तः इति स्थिते आग 
दोषसन्यद्वावयोरभावे च यणः इति ईत्वे “झजीगणत' इति। पक्षे 'अजगणत्‌' इति 
इति श्रीरामचन्द्रमाविरचितायां इस्डुमवीटीकार्या डुरदिददागणौ करणम्‌ । 
चल नाप २ 


“७/**%/४४ 


प ह इच--'गण? घातके अभ्यासक! ` 
प्रकार इन्दुम 


पे! के परे । तिष्ठ--स्था? धातुको उपधाको व” हो, चडपरक "णि? के परे 


अथ डड 

स्वतन्त्र: कर्ता १।२।४५। क्रियायां स्त्रातन्त्र्येण विवक्षितोष्थः कर्ता स्यान ; 
तत्प्रयोजको हेतुश्च १।४।५४। कतुः प्रयोजको हेठुसंज्ञः कर्तृसंज्ञश्व सयात्‌ । हु 
सति च ३।१।२६। प्रयोजकव्यापारे प्रेपणादी वाच्ये छातोणिच्‌ स्यात्‌ । भवन | 
प्रेरयति-भावयति । ओः पुयणूज्यपरे ७।४।८०| सनि परे यदङ्गं तदवयवाशा, 
सोकारस्य इत्स्यात्‌ पवर्गयणूजकरारेप्ववर्णपरेषु परतः । अबीभवत्‌ । छा गतिम | 
बृतौ । अतिहीब्लीरीक्नूयीच्ष्माय्यातां पुङ णौ ७।३।३६। स्थापयति । तप 
तेरित्‌ ७।४।४। उपधाया इदादेशः स्याच्चङ्‌ परे णौ । अतिष्ठिपत्‌। घट चेष 


अबीभवत (१९ :२३, २७, २८, ४६, ५२ )--भूधातोः 'हेतुमति च॑ 
इति हेत्वर्थं णिचि "णिच्यच आदेशो न द्वित्वे कर्तव्ये? इति निषेधात, पूर्व बरद्धवभागे 
घातुत्वाल्लुङस्तिपि अन्ुबन्धलोपे तिप इकार लोपे च कृते लुङ्लङ्‌' इत्यटि च्लै 


र्‌ "णिश्रिद्वुघुम्यः कर्तेरि चङ इति च्लेश्चङि अ्नुवन्थलोपे णेरनिटि' इति णितो 


“चडि' इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हस्वे अभ्यासे चर्च' इति जरत्वे अ बु भू श्र १३ 
इति दशायां प्रत्ययलक्षणेन वृद्धौ आवादेशे “णौ चड़पधाया हस्वः’ इत्युपधाहसे 
“सन्वल्लघुनि चङपरेऽनर्लोपे? इति सन्वङ्गावे “रोः पुयण्ज्यपरे इत्यभ्यापोकारप्य 
इत्वे दीर्घां लघोः? इति दीर्घे उक्त रूप सिद्धम्‌ । 

§अतिष्ठिपत्‌ ( १९-२१, ४४, ४५, ४८ )-(्टा गतिनिवृत्तौ' इति धाठुः, अ 


` धात्वादेः षः सः इति षस्य सत्वे प्ठुलनिवृत्तौ ‘स्था’ इति । तस्मात्‌ हेतुमति व 


इति णिचि अर्तिहीग्लीरीवनूयीक्ष्माय्यातां पुड णौ? इति पुकि उकि गते धातु” 
ललुङस्तिपि अटि अचुवन्धलोपे तिप इकारलोपे च कृते च्लौ 'ि्रिदुुभ्यः' शत 
च्लेश्षडि णिच्यच्‌ आदेशो न द्वित्वे कर्तव्ये? इति निषेधात, इत्वाऽपेकषया पूर्व द्वि 
` अभ्यासतवे 'शर्पर्चीः खयः इति सलोपे अभ्यासहृस्वे अभ्यासे चर्च इति 
4 

स्वतन्त्रः--क्रियामें स्वातन्त्येण विवक्षित जो अर्थे वह कर्तृसंशक हो। ( कारक देखो) | 
तत्मयो--कर्ताका प्रयोजक हेतु? संज्ञक और 'कर्त? संशक हो । हेतु--प्रयोगकर्का ० 
णादि व्यापार वाच्य रहने पर धातुसे “णच! प्रत्यय हो । ओः पु--सन्‌! परक जो भप. 
तदवयव जो अभ्यासावयव उकार, उसको इत्त्व हो, अवर्णपरक पवर्ग, यणू भौर जवी 
पर । भति--%, ही, ब्ली, री, क्नूयी, दमायी और आदन्त घातुको ६ पुक्‌? का भागी ४! 
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इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १४५ 


जज । मितां हस: ६॥४॥६२) घटादीनां ज्ञपादीनां चोपधाया हस्वः स्याण्णौ | 
३ वि 
हाति । ज्ञप चाने ज्ञापने च । जञपयति । अजिज्ञपत्‌ । है 
[ ॥ इति ण्यन्तप्रकरणमू ॥ 
-०<७६०/०- 


अथ सञ्नन्तप्रकर णस्‌ 


धातोः कर्षणः समानकद्कादिच्छायां वा २।१।७। इषिकर्मण इषिशैक- 


कदैकाद्वातोः सम्प्रत्ययो वा स्यादिच्छावास्‌ । पठ व्यक्ताया वाचि । सन्यङोः 


त स्थाप्‌ इ अ त्‌ इति स्थिते 'णौ चड्युपधाया ल पज पनामा हल कहल रा इत्युपधाहस्वे णेर- 
निटि' इति णिलोपे सन्वल्लघुनि चङ्परेञ्नग्तोपे इति सन्वद्भावे “सन्यतः? इति 
ते पते प्ट॒त्वे 'तिष्टते रित? इतीत्वे अतिष्ठिपत्‌” इति सिद्धम्‌ । 
अजिज्ञपत्‌ ( १६२४ ) ज्ञपधातोः हेत्वर्थे णिचि घातुत्वाल्लुङस्तिपि अटि 
` ग्रुवन्धलोपे तिप इकारलोपे च्लौ च्लेश्चङि “च॒ङि' इति द्वित्वे अभ्यासकायै 
'उपधावृद्धौ हस्वे णिलोपे सन्वद्भावे सन्यतः? इतीत्वे अजिज्ञपत्‌” इति जातम्‌ । 
र इति 'इन्दुमती? टीकायां ण्यन्तप्रकरणम्‌ । न 


eA 


घातो:-इच्छासमानकर्तृकत्वे सति इच्छाकर्मीभूतो यो व्यापारः तद्वाचकाद्‌ | 
धातोः इच्छायां सन्‌ वा स्यादिति फलितार्थः । हि 


न CS ७५ तन ना $ 
मिरतां--घटादि और पादि धातुओंकी उपधाको सब हो, शिके पर । 
इस प्रकार इन्दुमती? टीकार्मे प्यन्तप्रकरण समाप्त इआ । 


सन्यडो:--सश्नम्त तथा यङ्ङन्त घातुके प्रथम एकाचको द्वित्व हो और अजादि धातुके | 
' दितीय एकाचको द्वित्व हो! 

 नोरः-रोषिक प्रत्ययान्तसे पुनः सरूप शैषिक प्रत्यय 
ह पादि, परस्ययान्तसे भो सरूप मत्वथॉय प्रत्यय नहीं दी तथा 
र? शेत कहा भो है: बट 
) ज्ेषिकान्‌ मतुबथी याब्छैषिको मतुबर्थिक || र 
2, ४ हा एसंसूष/पर्यगओ्रन्‍लेष्ट/ अत हती ते 3} Foundation pga So 


नहों हो और मत्वर्यीय--मतु- ; 
सन्नन्तसे पुनः सन्‌ प्रत्यय नहीं 


१४६ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


६॥१।६| सन्नस्तस्य यङ्ङन्तस्य च धातोरनभ्यासस्य प्रथसरयेकाचो सोऽ 
ह्वितीयस्य । सन्द्रतः । पठितुमिच्छति पिपठिषति । कर्मणः किस्‌ ? गमनेनेच्यी | 
समानकदेकात किस्‌ ? क्षिष्याः पठम्त्वितीच्छुलि गुरुः। वा ग्रहणाद्वाक्यमी। 
खुङसनोधस्ल । सः स्याधधातुके ७।४।४६। सस्य तः स्यात्सादावार्ध धातु 
झत्तुमिच्छुति जिघत्सति। “एकाचः इति नेट्‌ । अज्कनगमां सनि ६४ 
जज तानां हन्तेरजादेशगमेश्च दीघो झलादौ सनि । इको भाल १।२।६। 


भाषार्थः--इष्‌ धातुका जो कम तद्वोघक और इषू धातुके समानकतृक ग्री 
इषू धातुका जो कर्ता वहो कर्ता हो जिसका ऐसे घातुसे इच्छा अथमें सन्‌ प्रत्य 
हो, विकल्पसे । जैसे गोपालः पठितुमिच्छति-'पिपठिषति’ । यहां इषु धातुका का 
गोपाल है और वही गोपाल पठ धातु ( पठितुम्‌ ) का भी कर्ता है तथा इषु धातुम 
पढ्‌ धातु ( पठितुम्‌ ) कमे भी है इस लिये पट घालु से सन्‌ प्रत्यय हुआ । 

पिपठिषति ( १९३२, ३८, ४२ )--पठ्घातोरिच्छार्थे “यातोः कमणः समा 
नकतृकादिच्छायां वा' इति सनि इटि अचुबन्धलोपे सन्यङोः इति द्वित्वे अभ्या 
सत्वे हलादिशेषे सन्यतः? इतीत्वे षत्वे सनायन्ता धातवः? इति धातुत्वाल्लटितिपि 
- शपि अनुबन्धलोपे अतो गुणे इति पररूपे उक्त रूपं सिद्धम्‌ । | 


( १ पिपठिषति २ पिपठिषाञ्चकार ३ पिपठिषिता ४ पिपठिषिष्यति । ) 
| जिघत्सति ( १९२४, २७, ३४, ३६, ४४, ४६ )-अरत्तमिच्छतीत्यथे अ 
` घातोः धातोः करमेणः- इति सनि 'लुङ्सनोर्घस्लुः इति अदो घस्लादेशे शर 
वलोपे 'एकाच उपदेशेऽनुदात्तात' इति इरो निषेधे “सन्यङोः इति हिं 
अभ्यासत्वे 'हलादिः शेषः' इत्यभ्याससकारस्य लोपे कुहोश्चुः इत्यस्याती 
कारस्य कत्वे 'अभ्यासे चर्च इति भस्य जत्वे “सन्यतः? इत्यभ्यासाऽकारस्य 
“सः स्यार्धधातुके? इति सस्य तकारे “सनाद्यन्ता घातवः' इति हः ति 
शपि अनुबन्धलोपे अतो गुरो’ इति पररूपे उक्त रूपं निष्पन्नम्‌ । 


सस्या-सकारको तकार आदेश हो, सादि भाध॑धातुकके परे । 

अज्झ्--अजन्त धातुतथा “इन्‌? धातु और ;भन्नादि ( इण-इक इङ्‌ ) धातुक ॐ 
आदेश “गम्‌? को दोघे हो, झलादि “सन्‌? के परे। « 

इको--श्गन्त भातुसे पर झलादि सन्‌ कित्‌ हो। | ; 
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इन्दुमती-दीकाहयोपेता । १४७ 


इद्धातों:। कत्तु मिच्छति चिकीर्षति। सनि ग्रह- 


ळ्ाळादिः सन्‌ कित्‌ स्यात्‌ । ऋत 
दोश ७।२।१२। ग्रहेरगुहेदगन्ताच्च सन इण्‌ न स्यात्‌ । बुभूषति । 
॥ इति सन्नन्तप्रकरणस्‌ ॥ 
BT) ed 

अथ यङन्तप्रकरणम्‌ 
। घातोरेकाचो हलादे क्रियासमभिहारे यङ ३१२२ पौनेःपुस्ये भ्यशाथे 
| इद्रे घातोरेकाचो हरादेर्यङ्‌ स्यात्‌ । गुणो यङ्लुकोः ७।४।८२। अभ्यासस्य 
गुणो यङि. यङ्लुकि च परतः । ङिउन्तः्वादात्मनेपदस्‌ । पुनः पुनरतिशयेन वा 
| भवति बोभूयते । बोभूयाके । अबोभुयिष्ट । नित्यं कौटिल्य पर । अबोभुगिष्ट । नित्यं कौटिल्ये गतौ ३।१।२३।' 
“जमल्या ऽः कुसि 

लिकीपति--( १९२१, २५, ३१, ३३,४५, ४5, ५० )--कतुमिच्छतीति 
प्रहे कृथातोः “घातोः कर्मणः-” इति सनि अचुवन्धल "एकाच उपदेशेऽनुदा- 
तात? इतीण्निषेधे 'अज्मनगमां सनि? इति दीर्घे इको मल! इति कित्वादूगुणाऽभावे 
 'कूत इदातो इति इत्वे रपरत्वे “किसे इति स्थिते “सन्यङोः इति द्वित्वे अभ्याः 
| उतने 'इलादिः शेषः? इत्यभ्यासरेफस्य लोपे कुहोश्चुः इति चुत्वे हलि च' इति दीर्घ 
बल्ने सनागन्ता धातवः इति घातुत्वाश्लटि तिपि शपि परख्ये चिकीषेति' इति । 
बुभूषति ( १६२२, ३०, ३५, ४१, ४०, ४९, ५१) भूधातोः इच्छार्थे | 
' सनि सनि ्रहगुहोश्च? इति इण्निषेधे इको फल्‌ इतिं कित्वाद्गुणाऽभावे 'सन्यडोःः | 
इति द्वित्वे अभ्यासत्वे “हस्वः इत्यम्यासोकारस्य हस्वे अभ्यासे चर्चे इति | 
` अभ्यासभकारस्य वत्वे पत्वे लटि तिपि शषि परख्ये 'बुभूषति इति । 4 
छ इति 'इन्दुमती टीकायां सन्नन्तप्रकरणम्‌। | 

बोभूयते ( १५३२, ४८ )--छुतः पुनः अतिशयेन वा भवतौति विग्रहे 
तोः 'घातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ्‌ इति यङि “सन्यङोः इति 
` सनि-अह्‌, युद, ओर उगन्त घाठुओंसे पर व्र को इट? नहीं हो। ` A 
इस प्रकार इन्दुमती? टीकामें सञन्तप्रकरण समास डुआ। RR 

अत्यषिकता ) थत्य दोरेपर इलादि, | 

हो, यड के 


_ घातोः पौनः पुन्य ( बार-बार) और मुशे (= 
सच्‌ पातुसे 'यडर प्रय हो । गुणो अभ्यासको 


हजार 


“११८ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


रत्यर्थात्कोरिल्य एव यङ स्यान्न तु क्रियासभिहारे । ड जे 
अकितोऽभ्यासस्य दीर्घः स्यायङयङलुको: । कुटिलं च्रजति वात्रज्यते । याय ह 
६।४।४६। यस्येति संघातग्रहणम्‌ । हलः परस्य य-शन्दस्य छोपः स्या दार्धधाु| 
आदेः परस्य । अतो लोपः । वाघ्रजाञ्चक्रे । वाब्रजिता । रीगृदुपधस्य च ७ 
ह ० ऋदुपधस्य धातोरभ्ग्रासस्य रीगागसो यङ्यङलुकोः । वरीवृत्यते । वर 
अक्रे । चरीवतिता । क्षुभ्नादिषु च 5|४।३६| णत्वं न । नरीनृत्यते । जरीगृछ। 
॥ इति यङम्तप्रकरणस्‌ ॥ 
~ MGI 


य 


, ढिल्वे अभ्यासत्वे हस्वे गुणो यङ्लुकोः? इत्यभ्यासोकारस्य यणे “सनाद्यन्ता पात 
इति घातुत्वाल्लरि डित्वादात्मनेपदे तप्रत्यये शपि पररूपे टेरेत्वे उत्त रुप सिद्ध! 
वाब्रज्यते ( १९४७, ५२ )-- त्रज्घातोः 'नित्यं कौटिल्ये गतौ’ इति गी 
म्सन्यंकोः इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिशेषे 'दीघोंऽकितः' इत्यभ्यासस्य ह 
“सनायन्ताः इति धातुत्वाश्लटि तप्रत्यये शपि पररूपे टेरेत्वे उक्त रूपं जातम्‌। , 
बरीवृताच्वक्रे ( १९२७ )--ब्रतधातोयदि द्वित्वादिकाये 'रीणदुपभस्य च है 
अभ्यासस्य रीगागमे धातुत्वाल्लिटि अनेकाच्त्वादाम्प्रत्यत्रे आदेः परस्य इति सई 
कारात्‌ यस्य हलः इति यलोपे अतो लोपः? इत्यल्लोपे आमः इति लिये शु 
लिट्परकृणो ब्लुप्रयोगे लिटःस्थाने तप्रत्यमे तस्य एशि कृजो द्वित्वे अभ्यास 

- झस्यानुस्वारे परसवर्ण यणि” उक्त रूपं सिद्धम्‌ । 
'नरीचृत्यते ( १९२२, ४६, ४५ )--पुनः पुनरतिशयेन चा तृत्यतीति भ 
यदि 'सन्यञोः इति द्वित्वे अभ्यासका 'रीग्दुपधस्य च? इति रीगागमे भा 
ह्लटस्तप्रत्यमे एत्वे शपि पररूपे 'छ्ुम्नादिषु च' इति णत्वनिषेधे तत्सिदिः । 


इति इन्दुमती’ टीकायां यङ्ङन्तप्रकरणम्‌ । 


en 20309 UR STG RRR पपा, 


क्रियाके समभिहार ( पौनः पुन्य या अश्षाथं ) में नहीं हो। दीर्घो--भकित्‌ ॥ 
दीर्घं हो, यङके परे और यङ्लुक्‌के बिषयमें । यस्य--हलसे पर “य? शद 3, 
-आधैधातुकके परे | रीगु--क्रदुपष धातुके अभ्यासको प्रोक! का आगम हो, 4 ॥ 
` छुकके विषयमे । क्षुभ्ना--छुस्नादिगण पठित घाठुओंके नकारको णकार हो! 
हु > इसप्रकार “इन्दुमती? टीकार्मे यङ्डन्तप्रकरण समा हुआ । 
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अथ यङ्लुगन्तप्रकरणम्‌ 
। ग्रहोऽचि च २।४।७४। यडो$चि प्रत्यये लुक्‌ स्यात्‌ , चकारात्तं विनाऽपि 
तित । अनेमित्तिको$यमन्तरझत्वादादी अवति । प्रध्ययलक्षणेन यङन्तस्वादूषधि- 
म्‌ | अभ्यासकार्यम्‌ । घाठुस्वा्डादशः । शेपास्कर्तरीति परस्मैपदम्‌ । 'चकरीतं 
यदादौ पाठाच्छुपो लक । यङो वा ७।३।६४। यङलुगन्तात्परस्य हळादेः पितः 
'सावधातुकस्येड वा स्यात्‌ । भूसुवोरिति गुणनिषेधो यङ्लुकि भाषायां न “बोभूतु 
तिक्त” इति छन्दसि निपातनात्‌ । बोभवीति-बोभोति । बोभूतः । अद्यः 
स्तात्‌। बोभुवति । ,बोभदाञ्चकार । बोभवामास । बोभविता । बोभविष्यति । 
बोखीत-बोमोठ-वो्‌तात ! बतास बो । बोभूतास्‌ । बोभुवतु । बोभूहि । बोभवानि । अबो- 

बोभवीति ( १९४४, ५० )--भूधातोयेकि “यढो$चि च! इति ढिलापेक्षया 
आदौ यक्षे लुकि ततः प्रत्ययलक्षणेन यड्ङन्तत्वाद्‌ "सन्यङोः इति द्वित्वे अभ्यासत्वे 
| पुणो यब्लुको?' इत्यभ्यासोकारस्य शरे “रभ्यासे यंचे? इत्यभ्यासभकारस्य बकारे 
के इति तस्माद्धातुत्वा्लटि तिपि शपि “चर्करीतध इति यड्लुगन्तस्यादादौ 
१ पाठाच्छपो लुकि यक्षो वा” इति पाक्षिके $डागमे अनुबन्धलोपे बोभूतु तेतिक्त' इतिं 
| इन्द्सि निपातनात भुसुचोस्तिङि' इति गुणनिषेधस्य यङ्लुकि भाषायामप्रवृत्या 


गुऽादेशे 'बोभवीति' इति । ईडभावपक्षे गुणे बोभोति' इति भवति । - 
तोयेडि 'यडोऽनि च' इति यको लुकि | 
5 न 


बोभवाञ्चकार ( १९२७, ४%) भूया 
पर्ययतक्षणोन यब्डन्तत्वात्‌ सन्यङोः इति दिते “गुणो यश्खुकोः 

| | इ्म्यासस्य गुणे अभ्यासे चर्च' इति भस्य बत्वे चावुत्वाल्लिंटि “कास्यनेकाच 

लटपरकळमो$चप्रयोगे लिटः स्थाने ` 


ल इत्यापि आम? इति लिटो लुकि लिट्परक 
जह णलि आनुबन्धलोपे युणेष्वादेशे कुक दित्वे गभ्यासत्वे “उरत! इत्यत्वे कदी” 
“अच? प्रत्ययके परे । परा रात च वच. 
इलादि पित . सावंधातुकको 


पर्ययके यक्षि च--'यड का लक (लोप ) हो! 
क बिना भी कहाँ लुक हो। यको चा--यिङङन्तसै पर 
3 का आगम हो, विकल्पसे । हैः र 
लोट;--१-हितप्‌ निर्देश, २-शपः निर्देश, शअचुवन्वनिद्शा ४० घौरः 

गे जो कार्य निर्दिष्ट हुए हैं। वे. पाँचो कार्य यङ्लुक्मे नहीं हों। 


= 
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अवीत्‌-अबोभोत्‌ । जबोमूताम्‌ । अबोभठुः । बोभूयात्‌ | अजै । वोम 
बोभूयात्‌ । बोभूयास्ताम्‌ । बोभूयासुः । गातिस्थेति सिचो छुक्र । यडो बह: 
गुण बाधित्वा नित्यत्वाहूक । अबोभूवीत-अचौभोत्‌ । अबोभूतास । अबोझ्ू 

अबोभविष्यत्‌ । ॥ इति यङ्लुगस्तप्रकरणम्‌ ॥ 

rR 
अथ नामधाठुप्रकरणस्‌ 

सुप आत्मनः क्यच्‌ ३।१।८। इषिकर्मण एपितुः सभ्वन्धिनः सुबन्तादिशा 
यामधे वयच्‌ परध्ययो वा स्यात्‌ । सुपो धातुप्रातिपदिकयोः २।४।७२। एतो 
वयवस्य सुपो लुक । कयि च ७।४।३३। अवर्णस्य इत्स्यात्‌। आत्मनः पुत्र 
' चति पुत्रीयति । नः क्ये १।४।१४। क्यचि क्यङि च नान्तमेव पदं 


अबोभूवीत्‌ , अबोभोत्‌ ( १६२१, २४, ३९ )--भूधातोयाङि यगे तु 
प्रत्ययलक्षरोन यक्ङन्तत्वात. सन्यङोः इति द्वित्वे ` अभ्यासत्वे “गुणो यब्लुः 
इत्यम्यासगुणे जश्त्वे धातुत्वाल्लुङस्तिपि इकारलोपे अटि अचुबन्धलोपे चलौ चे 
सिचि “गातिस्ये'ति सिचो लुकि “यङो वा? इति ईटि गुण वाधित्वा नित्यलाद पुरि 
अबोभूबीत? इति इडभावपक्षे अचपरत्वाऽभावाद्‌ चुगभावे गुणे अबोभोत' शत 
इति इन्दुमती' टीकायां यङ्लुगन्तप्रकरणप्‌ । 
—oO0reioo— 
__ पुत्रीयति ( १९३२, ४४, ४९ )--आत्मनः पुत्रमिच्छतीति विश ५ ( १९३२, ४४, ४९ )--आत्मनः घुन्रमिच्छतीति विग्रहे 9 


“श्तिपा, शपा-ऽनुबन्धेन निर्दिष्ट, यद्गणेन च । 
यत्रेकाजग्रहणं चव, पञ्चेतानि न यङ्लुकिः ॥ 
इसप्रकोर “इन्दुमती? टीकामें यडलुगन्तप्रकरण समाप्त हुआ। 
सुप्‌--“इषः धातुका कमै और “इच्छा करनेवाले? कर्ताके संबन्धिवाचक छु मी 
अधथर्म क्यच्‌’ प्रत्यय हो, विकल्पसे । ३! 
नोटः--दिवदष्त: आत्मनः पुत्रमिच्छति पुत्रीयतिः यहां पुत्र इष धातुका * | 
और इच्चा करनेवाला देवदत्तका संबन्धी भी है, अतः तद्वाचक ( पुत्र अस इस ) ७. 
क्यच्‌ हुआ ।सुपो--धात्ववयव और “प्रातिपदिकावयव “सुप? का लक ( लोप ) हो । 
क्यचि--अवर्ण को इत? हो क्यच्‌ के परे । 
नः क्ये-यच्‌-कयङके परे नान्त शब्दकी हो पदसंज्ञा हो-अन्यको नहों। 
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इम्दुमती-टीकाहयोपेत।... ४१ 

पर ० दल आम 
कु बढोपः । राजीयति । नान्तमेवेति किम्‌ ? वाच्यति । हरि च। शीयति । पुर्यति। | 
| नतोरित्येव। नेह-दिवमिच्छति दिव्यति । क्यस्य विभाषा ६।४।५०। हल: 
पर्यो; क्यचूक्यडोलोंपो वा$$धंधातुके । आदेः परस्य । आतो लोपः । तस्य स्थाः 
 विबर्खाल्॒घूपत्रगुणो न । समिधिता । समिध्यिता । काम्यच्च ३।१।६। उक्तविषये 
इच्छति पुत्रकाम्यति । पुत्रकास्यिता । उपमानादा- 


` क्षाम्यच स्यात्‌ । पुत्रमात्मन द्‌ 
चारे ३।१।१०। उयसानात्कर्सणः सुबन्तादाचारेऽथ कयच्‌ । पुत्रमिता चरति पुत्री 


| पति त्रम्‌ । विष्णूयति द्विजम्‌ । *सरवेप्रातिपदिकेभ्यः किच्या व्यः 
' अतो गुणे । कृष्ण इवाचरति कृष्णति । स्त इवा चरति स्वति । सर्वौ । अनुना- 
| सिकप्य किलो! क्ङिति ६।४।१५ अनुनासिकान्तध्यो पधाया दीः स्याव 
छद च क्विति । इदमिवाचरति इदामति। राणा च ङ्किति । इदसित्राचरति इदामति। राजेव राजानति । पन्था ईव पथः, 
क्यचि अबुबन्धलोपे, सनायन्ता 
'सुपो धातप्रातिपदिकयोः इति 
तस्माद्धातुत्वार्लटि तिपि 


म्‌! इति सुबन्तात्‌ सुप आत्मनः क्यच्‌ इति 
धातवः इति पुत्र अम्‌ य' इत्यस्य थाठुर्सज्ञायां 
अमो लुकि क्यचि च' इति अकारस्य इत्वे 'ुत्रीय' इति, त 
शपि पररूपे “पुत्रीयति? इति निष्पन्नम्‌ । ठ 
राजीयति ( १५३१, ५१, ५२ )--राजानमिच्छ॒ति, इति विग्रहे दितीया- | 
| न्तात्‌ राजञ्छुड्दादिच्छाथे क्यचि धातुलात्‌ सुपो लुकि नि कयेः इतिं सुत्रेण | 
'राजन्‌' इत्यस्य पदत्वात्‌ “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' इति नलोपे आन 
| ले राजीय' इति, तस्माद्धात॒त्वाह्नडि शपि अनुबन्धलोपे पररूपे रराजीयति' इति । | 
समिधिता ( १९४५) समिधमिच्छतीति विमहे द्वितीयान्तात्‌ समिधू | 
र्त्‌ क्यचि घाठुत्वात्ब्लुकि नः कये इति नान्तस्यैव पदत्वनियमात पद्लाऽ | 
भवेन जरत्वाऽभावे घातुत्वाल्छुटि लुटस्तिबादिकाये “समिष्य ता! इति दशायाम्‌ 
| ह यस्य विभाषा इति यलोपे “अतो लोपः' इत्यल्लोपे अल्लोपस्य स्थानिव ` 
९ खाद्‌ लघूपधगुणाऽमावे समिधिता' इति । यलोपाऽभावपष् ठ 
ह श्दामति(१९२२,४१,४६) इरित प्प्कप्णाप इदामति ( १९२३, ४१, ४६ )- इदमिवाचरतिः त क 0 
झाधेषातुकके परे, विकल्पसे । 
` फास्य्-उक्त ( सुप आत्मनः कयत्‌) के विषयमे ( ही ) हक कोल लात रो रक 
__ रपसानादाचारे--उपमातवाचक कमेसंशक खुबन्तसे आचार अथम कयच्‌ म 
` सर्वधाति--सभी प्रातिपदिकोंसे “किप प्रत्यय हो, आचार अर्थ, विकल्पसे । 
` अजु--अनुनासिकान्तकी उपवाको दो हो, किप्‌ और क हट 
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ते 'समिध्यिता' इति. | 


क्यस्य--'हुछ्‌? से पर वयच्‌-त्यङ्का लोप हो, आधे 
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१४२ लघुसिद्वान्वकोमुदी 


नति। कष्टाय क्रमणे .३।१।१४| चतुर्थ्यन्तात्कटशन्दादुत्साहेथ्थे 5 । 
कष्टाय क्रमते कष्टायते । पापं कठुंसुत्सहत इत्यर्थः । शञ्दवैरकलहाभ्रकणे, 
घेश्यः करणे ३।१।१७। एभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थ क्यङ्‌ स्यात्‌। शब्दे कोत | 
शब्दायते । ( ग. स्‌. ) तत्करोति तदाचष्टे--इति णिच्‌ । प्रातिपदिकाद्वा 
बहुलसिष्ठवञ्च । प्रातिपदिकाद्वास्वये णिच स्यात्‌+ इठे यथा-ग्रातिपदिकस्य पुद 
द्वाव-रभाव-टिलोप विन्मतु-ङलोपयणादिलो प-प्रस्थस्फाद्या देश -भसंज्ञास्तहुणा । 
बपि स्युः । इत्यल्लोपः । घटं करोत्याचष्टे वा-घटयति ॥ इति नामधातुम्रकरणम्‌। 


—o0>eioo— 


2AM MASSE 
केभ्यः-? इति क्विपि तस्य लोपे. धातुत्वाल्लटस्तिपि शपि “अनुनासिकस्य किमते 
कूडिति’ इति दीं इदामति' इति । राजानति ( १९२१, ४० )-राजा-- 
चरतीति विग्रहे “सर्वप्रातिपदिकेभ्यः-' इति क्विपि क्विपः सर्वापहारे 
स्तिपि शपि अचुनासिकस्य-' इति दीघं तत्सिदूधम्‌ । 
कष्टायते ( १९४८, ५० )--कश्टाय कमते’ इति बिग्रहे चतुथ्येन्तात कषाः 
ब्दात्‌ 'कष्टाय क्रमणो” इति क्यङि धातुत्वात्‌ सुपो लुकि रित्वादात्मनेपदै लटः स्थागे 
तप्रत्यपे टेरेत्वे शपि पररूपे अक्नत्सानेधातुकयोर्दीघँः' इति दोघे तत्सिदूधिः । 
घटयति--घटं करोत्याचष्टे घेति विग्रहे घटशब्दात्‌ प्रातिपदिकादधातं 
बहुलमिष्टवच' इति णिचि इष्टरवद्भावाह्टिलोपे च जाते तस्य स्थातिवद्भावादुधो 
ब्रदूभधभावे घातुत्वाल्लटि तिपि शपि गुणे श्रयादेशे च कृते घटयति’ इति 
__ क्शय--चत॒थ्यन्त कष्ट शष्दसे क्यड प्रत्यय हो, उत्साह भर्थमै । शब्दवेर- अगे 
भूत-शब्द, वैर, आदि झब्दोंसे करोति? अर्थ्मे क्यङ प्रत्यय हो । प्रातिपदिक म 
प्रातिपदिकसे धात्वरथमे “णिच? प्रत्यय हो, विकल्पसे और “इन्‌? प्रत्ययक परे यथा पव 
रभाव, टिलोप,विन्‌ तथा मतुप्‌ लोप, यगादि छोप, प्र-स्थ-स्फ-आदि आदेश आर म 
कार्य होते हैं, तथा इस 'णिच्‌क परे भी हों । 
__ चोटः-पुंबद्गाबादिका उदाहरण- पुवद्धाव--पटवीमाचष्टे पटयति । रमाइ 
करोति द्रढ्यति। दिकोप--पढ़माचशे परयति। बिनूलोप- खग्बिणमाचट त्न] 
मतुझ्छोप--भरोभन्त करोति भाययति । यणादिकोप--स्यूलमाचटे स्ववयति । के । 
दवयति । प्रादेश-प्रियमाचष्टे प्रापयति । स्थादेश--स्थिरं करोति 4 
स्फादेश--स्फिरमाचष्टे स्फावयति । असंज्ञा-पट्बीमाचष्टे पटयति । 
र इति 'इन्दुमती' टीकायां नामधातुप्रकरणम्‌ । 


“ण*४*४४/*% ४४४४४४४ 
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॥ ४५ 


। अथ कण्ड्वादिप्रकरणम्‌ 

कण्डवादिभ्यो यक्‌ ३।९।२७ एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यक्‌ स्यारस्वा्थे । 
क्ण्ट्र्न्‌ गान्रविवर्यणे । कण्डूयति । कण्डूयत-इत्यादि । ८ 
॥ इति कण्ड्वादिप्रकरणम्‌ ॥ 

ह. छ 


अथात्सनेपदप्रकरणस्‌ । 

करि कर्मव्यतिहारे १।३।१४। क्रिपाविनिमपे टये कर्दयात्मनेपदम्‌ । 
व्यतिछुनीते । अन्यस्य योग्यं झवनमन्यः करोतीत्यर्थः । न गतिहिंसार्थेभ्यः ` 
१३१२ व्यतिगच्छन्ति । व्यतिष्नन्ति। सेबिश 2-2. १५। व्यतिगच्छन्ति । व्यतिध्नन्ति । र्विः १।३।१७। निविशते । | 

न गति--क्रियावितिमये थोत्ये गत्यर्थभ्यो हिसाथेभ्यश्व धातुभ्य आत्मनेपदे | 
न स्यादित्यर्थः । हक 

हयतिघन्ति ( १५३० )--वि * अति = ब्यति-पूर्वाद्‌ इनधातोः कर्तरि कर्म- 
ब्यतिहारे' इति क्रियावितिमयेऽये आत्मनेषदे पराते न गतिहिंसार्थेभ्यः? इति निषेषे 
-लडादिका्यं विहिते तत्सिद्धिः । 

निविशते ( १९४७,४९,५० )- निपूर्वेकाद्‌ विश्घातोः, निपूर्वकाद्‌ विशधा- 
तेरासनेपदंस्यादित्यर्थक 'नेविशः इति आत्मनेपदे सा पक इति आत्मनेपदे लडादिकायं तत्सिद्धिः । 
कण्ड्यादि--कण्डवादिगणपठित शथातुओसे नित्य यक्‌ शान हो,खामें। . 

नोटः “कण्डूयतेः में 'तावंधातुकाधधातुकयोः से प्राप्त युगका “ङ्किति च! से निषेषके _ 

लिये यक्‌? में कित्वका उपादान किया गया है, अतः कितवनिर्देशात कण्ड्वादि धातु है। | 

| एवं 'कण्डूल में दोषेका उपादान किया गया है, अतः कण्डवादि प्रातिपदिक भी हे । अन्यथा _ 


| | यदि कण्डवादि धातु ही होता तो हस्थ पाठ करनेपर भी 'यक्‌ प्रत्ययके परे 'अकृत्सावंबा- ` 
तुक्यो: से दीघे होकर 'कण्डूयते प्रयोग बनता ही दोघ निर्देश करना श्रनथक था । सूत्रको | 
| 'ातुस्यः? ऐसा कहा गया है भतः स्मरण रखना चा 


दिये कि कण्डवादि धातुसे ही 
यक्‌ हो, प्रातिपदिकसे नहीं।  . 
टोकाने कण्डवादिप्रकरग समाप्त डुआ । 


इसप्रकार इन्दुमती! 


“कर्तरि-क्रियाका विनिमय ( अदल-जदल ) र चोत्य हो तो पातुसे 'आत्मनेपद हो, | 
` कर्तोमें। न गति-गत्यर्थक्त और डिसार्थक घातुओंपे “क्रियाविनिमय' अर्थमें आत्मनेपद ` 
` नहा हो । नेवि--'नि? उपसगंक विश घातुसे आत्मनेपद दी ।, परिष्यवे--परि, बि और. 
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१५४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


परिव्यवेभ्यः क्रियः १।३।१८। परिक्रीणीते। विक्रीणीते । अवक्रीणीते विपराध्य 
जेः १।३।१६। विजयते । पशाजयते । समवप्रविश्यः स्थः १।३।२२। सन्तिष्ठते । 
अदतिष्टते । प्रतिष्ठते । वितिष्ठते। अपहये ज्ञः १।३।४४। शतमपजानीते | अपर. . 
पतीत्यर्थ: । अकर्मकाञ्च १।३।४५। सर्पिषो जानीते । सपियोपायेन प्रवते ` 
इत्यर्थः । उदश्चरः सकर्मकात्‌ १।३।५३। धर्मसुच्चरते । उलंघय गच्दुतीतय्। 


परिव्यवेध्य:--परि वि अव एभ्यः परस्मात्‌ क्रीजूघातोरात्मनेपदं स्यात्‌। 
बिपराभ्यां-वि परा आभ्यां परस्मात्‌ जिधातोरात्मनेपद्‌ स्यात्‌। समब--सा 
अच प्र चि एभ्यः परस्मात्‌ स्थाधातोरात्मनेपदं स्यात्‌ । 

अपह्नवे ज्ञ:--अपहृवः-अपलापः, तदूवत्तश्चीधातोरात्मनेपदं स्यात्‌ । 

अकर्मकाञ्च--अ्रकमेकाद्‌ ज्ञाधातोरात्मनेपदं स्यात्‌ । 

उदश्चर:-उत्पूर्वात्‌ सकर्मकात्‌ चरधातोरात्मनेपदं स्यात्‌ । 


अव उपसर्गक 'क्रीन्‌? धातुसे आत्मनपद हो । दिपरा--ब भोर परा उपसर्गक “जि? बतु 
आत्मनेपद हो। समव--सम्‌? “अथ? “प्रः अथा (व? उपसग॑से पर “स्था? धातुसे आक्षते- 
पद हो । भपह--'रा? घातुसे आत्मनेपद हो, अपहव ( अपलाप ) अर्थम । अक्र | 
मेक ( सोपसगंकसे भी ) स्था? धातुसे आत्मनेपद हो । 
'नोटः--धातोरर्थान्तरे घृत्तर्घात्वर्थेनोपसंग्रहात्‌ । 
प्रसिद्व्रविचच्तातः कर्मणोऽकमिका क्रिया? ॥ 
यहां पर प्रत्येक वाक्यका अथे इस प्रकार दै--( २) सकमक धातु यदि र्थानर 
(अकमक क्रियारूप अर्थान्तर )-को कहने लगे तो बह अकर्मक हो जाती है। यथा भार 
` वहृति== प्रापयति? यहाँ प्रापणाथेक बह? धातु सकमक है, परन्तु यही अर्थान्तर ( स्यन्द" 
. रूप अर्थम बृत्ति ( प्रदत्ति होकर कहीं अकमक होती है । यथा “नदी वहृतिं= यद 
` (प्रह्वति )? । (२) यदि कर्मका धात्वर्थसे उपसंग्रह हो जाय तो धातु अकर्मक हो जाती 
` है। यथा “जीवति” “नृत्यति? यदा नीव’ का प्राणधारण करना और “तृत? का अग्नबिैप 
करना भ्र्थ है । परन्तु दोनों जगह प्राणधारण और अक्गविद्ेप रूप कमका धातं | 
अन्तर्भाव हो जाता दै । अतः ये दोनों धातु सकर्मक नहीं होते। (३) कहाँ प्रसिड क 
रहने पर मो धातु अकर्मक दो जाती दै। यथा “चो वर्षति” ( अर्थात्‌ मेधो जलं वर्षेत । 
यहां पर जल रूप कमं प्र॑स दै, परन्तु धातु अकर्मक कंही जाती है। (४) कर्मकी जि 
करने पर भी धातु अकमेक होजाती है, यथा “ह्वितान्न यः संथ्यणुते स कि क्षा | 
( हितात पुरुषात्‌ यः न संते = स्वदितं न ,मन्यते, स कि प्रमुः, कुत्सित इत्यथः ) य ; 
` स्वहित रूप कमकी अविवक्षा करने पर धातु अकर्मक हो जाती है । (७९ १० भी देखी). 


बुश्वर;--उत” उपसगेसे पर सकमक “चर” थातुसे आत्मनेपद हो । र 
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टि ] इन्दुमती-टीकाडयोपेता । 

 समस्ततीयायुक्तात्‌ ११३४४ रथेन सञ्चरते । दाणश्च सा चेच्चतुध्येथ शशश्श | ८ 

। सम्पूर्वाद्वाणस्तुतीआन्तेन युक्ताढुक्तँ स्यात्‌, तृतीया चेच्चतुथ्यथै ॥ दास्या संयच्छते | 
ग यो धातुस्तेन तुल्ये सन्नन्तादप्या्मने | 


| कामी। पूर्ववत्सनः १।३।६२। स्रवः पत 
पदं स्यात्‌ । एदिधिषते । हलन्ताच्च १।२।१०। इक्ससीपाद्धछः परो झलादिः सन्‌ | 


तस्यात, । निदिविक्षते । गन्धनाऽव्तेपणसेवनसाहसिक्यप्रतियत्तप्रकथनोः 
पंयोगेषु कृञः १।३।३२। गन्धनं मंचनम्‌ । उत्कुरुते । सूचयतीत्यर्थः । अब- | 
तिकासुत्कुरुते । भर्त्ययतीत्यर्थः । हरिभुपकुरुते । 


क्ञेपणं-भर्व्सनम्‌ । श्येनो व 
के इत्यः । परदारान्प्रकस्ते । देषु सदसा मवतंते | 7 मा इत्यर्थः । परदारान्प्रङर्ते । तेषु सहसा प्रवर्तते । एधो दक्रस्योपस्कुरुते । 


ससस्तृ--( सकर्मकादिति नित्रत्तम्‌ ) सम्पूर्वात्‌ वृतीयान्तसमभिव्याहतात्‌ चरः 
धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ । 
दास्या संयच्छते कामी- अत्र अशिष्व्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुथ्येथ तृतीयाः र्ट 
इति वार्तिकेन दास्या' इत्यत्र चतुरथ्ये्थे तृतीया । ततश्च दास्येति तृतीयान्तयुत्त- | 
त्सम्यूवेकादू दाणधातोः दाणश्च सा चेचतुथ्येथे” इत्यात्मनेपदे लडादिकार्य तत्सिद्धिः 
एदिधिषते ( १९२२ ) एधधातोः सनि इटि द्वित्वे अभ्यासत्वे जश्त्वे षत्वे 
'एदिधिष? इति सन्नन्तस्य धातुसंज्ञायां लटि पूर्ववत्सनः इत्यनेन सन्प्रकृतेरेधधातो- 
रसनेपदिलवातल्गतिकसन्न्तादपामनेपदे लटस्तप्रत्यये शपि पररूपे टेरेत्वे एदि 
घिषते' इति सिद्धम्‌ । > क 
निविविक्षते--निपूर्वकाद विशधातीः सनि दलन्ताच' इति सनः | 
लादूगणा5्भावे ‘सन्यङोः इति द्वित्वे अभ्यासत्वे हलादिशेषे त्रश्चे ति षत्वे षस्य 
कत्वे सनः सस्य पत्वे 'निविविक्ष' इति सन्नन्तस्य धातुसंज्ञायां 'पूर्वत्सन इत्या 
| _स्मनेपदे लटस्तप्रत्यपे शपि परखूये टेरेत्वे उक्त रूपं सिम्‌ । ; 
, एधोदकस्योपस्कुरुते ( १९३०, ५१ )--अत्र गन्धनाञ्वच्षेपण” इति सूः 
F अतियस्नेश्यै आत्मनेपदं भवतीति । प्रतियत्तः = युणाचानस, 
“चर? धातुसे आत्मनेपद हो। | 
“दाग? घातुसे आत्मनेपद हो, वह 


समस्तु-ठतीयान्तसे युक्त सस्‌? उपसर्गक 
._ दाणश्च--ठतीयान्तसे युक्त 'सम? उपसगंक 

यदि चतुथा अर्थमे रहे । 
वस -सनूसे पूं ( सनक 
र हलन्ता--इकसमप हरसे पर झळादि सन्‌ कित्‌ 


तिभूत ) जो षाठ उसीके समान सन्नन्तसे मो आत्मनेपद 
हो! गन्धनांवद्ेपण- -- के 
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गुणमाघत्ते । कथाः प्रकुरुते। प्रकथयतीत्यर्थः । शतं प्रकुस्ते। धमार्थ = 
एषु किम्‌ ? करं करोति । भुजोऽनवने १।३।६६। ओदनं सुडक्त । अनवने किम 
महां भुनक्ति । ॥ इस्यात्मनेपदप्रकरणस्र ॥ 
rE OGY 
अथ परस्मैपदप्रकरणम्‌ । 

अनुपराभ्यां कृञः १।३।७६। अनुपराभ्यां कृञः कर्तृगे च फले गन्धन ` 
च परस्मैपदं स्यात्‌ । अनुकरोति । पराकरोति । अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः ॥| 
८०] चिप प्रेरणे । स्वरितेत्‌ | अभिक्षिपति । प्राद्ठहः १।३।८१। प्रवहति । परे. 
सेषः १।३।५२। परिस्पति । व्याङ्परिभ्यो रमः १।३।८३। रस क्रीडायाम्‌। 
विरमति । उपाच्च १।३।८४। यज्ञदत्तसुपरमति । उपरमयतीत्यर्थः । अन्तर्भावित- ` 
प्यर्थोञ्यम्‌ । ॥ इति परस्सैपदप्रकरणम्‌ ॥ 


श्रथाः? इति सूत्रे निपातितः एधशब्दो$दन्तः । एधश्च उदक चेति एधोदकं तस्य = 
एधोदकस्य, उपस्कुरुते गुणमाधत्ते इत्यर्थः । इति टीकायामात्मनेपद्प्रकरणम्‌ । 
oN ] 
अभिम्रति-अभि प्रति अति इत्येवं पूर्वात्‌ क्षिपः परस्मैपदं स्यात्‌ । 
प्राद्ठहः-प्रपूचाद्‌ वहतेः परस्मेपदं स्यात्‌। | 
परेमृषः-परिपूर्वाद्‌ रूषतेः परस्मैपदं स्यात्‌ । 
च्याङ-वि आङ परि इत्येवं पूर्वाद्‌ रमतेः परर्मेपदं स्यात्‌ । 
_ उपाच--उपपूर्वीद्‌ रमतेः परर्मेपदं स्यात्‌ । इति परस्मेपद्प्रकरणम्‌ 


—°0Se{oo— 


- आर्थौरमि 'कन्‌' धातु से भात्मनेपद हो । भुजो--( रुधादि १० १३५ देखो ) । 
. अनुपराभ्यां--'भनु? भौर 'परा? उपसगेसे पर 'कृज? धातु से परस्मपद हो कएँगा 
मी क्रियाफल में तया गन्धनादि अर्थमें भी। अभिप्रत्यतिभ्यः--अभि, प्रति और भ 
उपसर्गसे पर क्षिप थातुसे परस्मैपद हो । प्राङ्कहः--'प्रः उपसर्गसे पर “वह्‌? धातुसे परस 
यद हो । परेखषः-- परि” उपसगंक 'सृष” धातुसे परस्मैपद हो । ष्याङ्परिभ्यो - वि, ॐ 
_ और परि उपसगेसे पर रम? धातुसे परस्मैपद हो। 
 उपाञ्--'उपः उपसगेसे पर 'रम्‌' धातुसे परस्मेपद हो। 
इसप्रकार 'इन्दुमती टीकामें परस्मेपदप्रकरण समाप्त हुआ । 
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अंथ भावकर्म्रकरणम्‌। 

५ १।३।१३। सावे कर्मणि च धातोः लस्यात्मनेपद्स्‌। सार्घेधातुके 
यक ३।१।६७। घातोर्यक्‌ भावकर्मवाचिनि सार्वधातुके | भावः-क्रिया। सा च 
मावार्थकळकारेणानूद्तते । युष्मदस्मद्भयां सामानाधिकरण्याऽभावाप्ग्रथसः पुरुषः । 
तिड़वाच्यक्रियाया अद्व्यरूपजे द्विस्वाद्यप्रतीनेनं हिवचनादि, कि त्वेकवचनमेवो- 
त्सर्गतः । त्वया मया अन्येश्च भूयते । वघूचे । स्यसिचसीयुट्तासिषु भावकम- 
ोरुपदेशेऽज्मनभ्रहृशां वा चिण्वदिट्‌ च ६।४।६२। उपदेशे योऽच्‌ तदन्ताना 
हनादीनां च चिणीवाऽङकार्ये वा स्यास्स्यादिघु भावकर्मणोगंम्यमानयो: स्प्रादीना- 
सिडागमश्च । त त _चिण्वजञावपचेज्यमिट | र. नव । चिण्वद्वावादूवृद्धिः । भाविता-भविता । | 


भूयते ( १९४५ ) भूधातोर्भावे लटि “भावकर्मणोः? इत्यात्मनेपदे लटस्तप्रत्यये | 
टेरत्वे . सार्वधातुके यक्‌' इति यकि कित्त्वाद्युणाभावे भूयते’ इति । - 
भाविता ( १९२०, ३०, ४१ )--भूधातोर्मावे लुटि भावकर्मणोः इंत्यात्मने” 3 
पदे लुरस्तपत्यमे. तासि डादेशे डिलसामर्थ्याद्मस्याञपि देलेपि स्यसिच्‌ इति. । 


भावकर्मणोः--भाववाच्य और कर्मवाच्वमें ककारको स्पानर्मे आत्मनेपद तो । | 

सार्वधातुके--भाववाची और कमंबाची सावंबातुकके परे थातुसे “यन्‌ प्रत्यय दो । जर 

नोटः --माव क्रियाको कहते हैं। वह भावार्थक छकारते अनूदित. दोठा है। भावर्मे 
यय करनेपर तिङ, के साथ युष्मद्‌-अस्मूद्‌ शब्द एकार्थवाचक नहीं होते, अतः घातुसे 
प्रथम पुरुष ही होता हे । ( कर्तामे प्रत्यय करनेपर तिङ और युष्मद-अस्मद शब्द कर्ता- 
रुप एकार्थके वाचक होते हैं, अतः घातुसे मध्यस-उत्तम पुरुष होते हैं. १००१ देखो) तिडर्थ 
क्रियाके द्रव्यरूप न होनेसे द्वित्व, बहुत्व संख्याको प्रीति नहीं होती इसलिये द्विवचन, 
हि नहाँ होते, किन्तु स्वाभाविक एकवचन ही t 
अनुक्त होनेसे कर्तासे तृतौया विभक्ति होती है । जैसे 
` इत्यादि ( ए० ७९ देखो )। 
. _ स्यसिच्‌--उपदेशाबस्थामें जो अच्‌, 
_ देश धातुओंको "णिच्‌ के परे जो २ अंश काये 
परे भाव तथा कमका अथे गस्यमान रहने पर 


पासो (िम्ब्र्बपके इका पलाएन तेती, 


तदन्त जो घातु, उसको तथा हन्‌, अह और. 
होते हैं वे कार्य सम, सिच्‌, सोडुद्‌ और तालुके . 
हों, एवं स्य, सिच्‌, सोयुट और 


ण, 
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भाविष्यते-भविष्यते । भूयतास्‌। अभूयत । भाविषीष्ट-भविषीष्ट । चिण भाव. 

९ > Snr ¢ ०७ | 
कमणो! ३।१।६६। च्लेख्रिण्‌ स्याद्गावक्रभवाचचिन्नि तशब्दे परे । अभावि । अभाव. 
प्यत=अभविष्यत । अकर्मकोऽप्युपसगंवशास्सकर्मकः । अनुभूयते आनन्द | 


गुणे अवादेशे भवितेति । ण्यन्तात्‌ भावि’ इत्यस्मात्‌ कर्मणि प्रत्ययेऽपि “भाविताः 
इति भवति । तत्र चिण्वद्धावे इटि च कृते तस्याभीयत्वेनासिद्धत्वाण्णिलोप इ ` 
विशेषः । अन्न चिप्वद्भांवपक्षे इटि गुणे अयादेशे भावयिता’ इति बोध्यम्‌ । | 
भाविषीष्ट ( १९२० )--भूधातोर्भावे आशीलिङि भावकर्मणोः' इत्यातेः 
पदतवाल्लिङस्त्रत्यमे सीयुटि सुट्‌ तिथोः इति सुटि “लोपो व्योबलि” इति यले 
“स्यसिच' इति चिप्वद्धावे इटि च कृते इद्धो आवादेशे उभयोः सकारयोः पवे 
“भाविषीष्ट! इति । चिण्वदभावे तु भविषीष्ट” इति । 
अभावि--भूधातोर्भावे लुङि भावकर्मणोः? इत्यात्मनेपदे लुडस्तप्रत्यये अरि 
चलौ “चिण्‌ भावकर्मणोः? इति च्लेश्चिणि वृद्धौ आवादेशे चिणो लुक इति तलोपः। 


भातर्मप्र* ] _ इन्ढुमती-टीकाद्रयोपेता । 


। दया मया च। अचुभूपेते । अनुभूयन्ते । त्वमनुथूयसे । अहमचुभूये । अस्वभावि। | a 

अन्बञ्नाविषातास्‌-अन्वभविपाताम्‌ । णिलोपः । भाञ्यते । भावयाञ्चक्रे। भाबः 
याम्बमूये । भावयामासे । चिण्वदिट्‌ । आभीयल्वेनाउसिद्धत्वाण्णिकोपः । भाविः | 
ता। भावयिता | आविष्यते-भावयिष्यते। अभाव्यत । भाव्येत। भाविषीष्ट-भाव- 
यिषीष्ट । अभावि । अभाविषाताम्‌-अभावयिषाताम्‌ । बुभूष्यते । बुमूपाञ्चक्रे । 
बुप्ूषिता । बुभूपिष्यते । बोभूय्यते । बोभूयते । अक्र'सार्वघातुक्योदीर्घः । स्तूयते 
विष्णु: । स्ताविता-स्तोता । स्ताविष्यते-स्तोष्यते । अस्तावि । अस्ताविषाताम्‌- 
अस्तोपातास्‌ । त्र गतौ । गुणोऽतौति गुणः । अर्यते । स्मृ स्मरणे । स्मर्यते | | 
सस्मरे । उपदेशग्रहणाञ्चिण्वदिट्‌ । आरिता-अर्ता । स्मारिता-स्मर्ता । अनिदिता- . 
मिति नलोपः । स्यते । इदितेस्तु नन्द्यते । सम्प्रसारणम्‌-इज्यते । तनोतेयकि « 
Be ee 2-25 बट 


अस्तावि ( १९३८, ४० )--“छुः इत्यत्र षस्य सत्वे छुत्वनिढृत्तौ स्तिइति । 
` तस्मात्‌ कर्मणि लुङि 'भावकर्मणोः' इत्यात्मनेपदत्वाल्लुड्स्तप्रत्यये अटि च्लौ चिण्‌ 

भावकर्मणोः इति च्लेश्षिणि वृद्धौ आवादेशे चिणो लुक इति तस्य छुकि “अस्तावि' इति । 
५ आरिता ( १५४५ )--ऋषातोः कर्मणि लुटि भावकर्मणोः” इत्यात्मनेपद्‌- 

लाल्लुटः स्थाने तप्रत्यपे तासि स्यिसिच्‌' इति चिण्वदिटि विण्वद्धावाद्‌ “अचो - 
| डिणति' इति वृद्धौ रपरत्वे तस्य डादेशे डित्वादभस्यापि टेलोपे आरिता' इति। 
इज्यते ( १९३१ )--यजूधातोः कर्मणि लटि “मावकर्मणोः' इत्यात्मनेपदे 


इुद्धिभचषार्थयोः शब्द्कर्मक्राणां निजेच्छया ॥ 

प्रयोज्यकर्मण्यन्येषां ण्यन्तानां लादुयोः सताः ॥ ; 
_ अर्थात्‌ दुह्‌, याच्‌, पच्‌, दण्ड. रथि, प्रच्छि, चि, मू, शास, जि. मन्थ, सुप्‌ इन धातुओं ` 
के (अकथितज्ञेति सून्ननिहित ) गौणकर्ममें लकार होता है । ( इसलिये गोण कमसे ही 
रि होती हे, यथा 'गोदुह्यंते पयः। नी, छ, इष्‌, तया वह .धाहुओंके. 
(अकथितज्ञः से भिन्न सूचविहित ) प्रधान कम॑में लकार होता है, ( इस लिये प्रधान कमसे 
। अयमा विभक्ति होती है ) यथा आजा आसं नीयते'। बुरूवथक, भक्षाथेक गोर शम्दः 
4 न्न ह ('गलिबुद्धिः सूञ्जविदित गोण या तदतिरिक्त सतविडित प्रधान) दोनों कर्मोर्म 
| ३ से लकार होता है--( इसर कर्मोठे प्रयमा विभक्ति 
दै) यथा आ इस मन न्‌ इति वा। पा चील 
अन्य अर्थात्‌ ण्यन्त जो गत्यर्थक, अकमक तया 'ह्ोरन्यतरस्याम्‌? इस सूजोपात्त क्रम | 
Er प्रयोस्य कर्ममें लकार होता दै ( अतः प्रयोज्य कमते प्रथमा बिमक्ति होती है) 


। मासमास्यते भाणवकः, हाय 


१६० लंघुसिद्धान्तकौमुदी 


६।४।४४। तनोतेर्यकि आकारोऽन्तादेशो वा स्यात्‌ । तायते-तन्थते । है 
च ३।१।६४। तपश्च्लेश्चिण न स्यात्‌ कर्मकर्तर्यजुतापे च । अन्वतश् पापेन । पुमा. 
स्थेतीत्वम्‌ । दीयते । धीयते । दंदे । आतो युक्‌ चिणकृतोः ७।३।३३। भार 
न्तानां युगागमः स्याच्चिणि ङिणल्ति कृति च । दायिता-दाता । दायिषीष्ट-दापीष 
झदायिषाताम्‌। सज्यते । अञ्जेश्च चिणि ६।४।३३। नकोपो वा रंयात्‌। अभाव 
अभि । लभ्यते । विभाषा चिण्णमुलोः ७।१।६६। लभेनुंमागमो वा स्यात। 
अळमिस-अलाभि । ॥ इति भावकसंप्रकरणस्‌ ॥ 


-_००४७२००- 


न स्य न क मल न कि न 
लटस्तप्रत्यये टेरेत्वे यकि “वविस्वपि' इति सम्प्रसारणे पूवरूपे इज्यते' इति। 
अन्धतप्न-- अनुः पूर्वात्‌ तप्घातोः कर्मणि लुङस्तप्रत्यये अटि यणि चतौ 
“विण भावकर्सणोः' इति.च्लेश्रिणि गाते तपोञ्चुतापे च' इति तन्निषेधे चेः सिंग 
“कलो फलि’ इति सलोपे 'अन्वतप्न, पापेन’ इति । पापेनेति कर्तरि तृतीया । ग 
पूर्वस्य तपेः पश्चात्तापार्थकत्वे असंगतिः, नहि पापस्य सूयाद्वितपनशत्तिरि, 
शोकार्थकत्वे तु अकर्मकत्वापत्या कर्मणि लकार एव नेति चेन, अनुपूक 
तपूघातोः उपसगेवशात्‌ अभिहननार्थके प्रवर्तमानत्वेन सकर्मकत्वस्य जागरूकलात 
अभाजि (१९२७, ४६, ४७, ५० )-भन्जुधातोः - कर्मणि आतामेप 
लुड्स्तप्रत्यये अटि च्लौ चिणू भावकमणोः इति च्लेश्चिणि ञश्च चिणि १ 
पाक्षिके नलोपे “अत उपधायाः? इति वृद्धी चिणो लुक इति तलोपे “भाजि' इति। 
अलम्भि ( १५२२, २९, ४८ )--लभूधातोः कर्मणि आत्मनेपदे ले 
.. प्रत्यये अरि च्लौ “चिण्‌ भावकर्मणोः? इति च्लेश्विणि चिणो लुक इति तो 
क _'विभाषा चिण्णसुलो” इति जुम अचुस्बारे परसवणे “जम्म इत त्विण्णमुल्ोः' इति चुमि अजुस्वारे परसवणे “अलम्भि’ इति । 
 भाठसे पर “च्छि” को णिच्‌ नहीं हो, कर्म-कर्ता और अनुताप अथेमे । था 
धातुको 'बुक्‌का आगम हो, चिके परे भोर नित-णित-कृतके परे) भञ्जेश्च” मञ्च! 
 नकारवा लोप हो,'णिच्‌!के परे, विकटपसे । विभाषा--'लभ्‌? घातुको तुम्‌ हो, शिवू 
एशुलकेपरे,बिकासे। नोटः--कर्ेवाच्यमें कदन्तकी किया काका विशेषण और कर" वः 
कामका विशेषण होती ै और भावबाच्यमे नपुंसक रिंगका एकवचनान्त होती है। यथा कतवर 
स अस्मान्‌ उक्तवान? । कमवाच्य- तिन वयं उक्ता? । भाबवाच्य-- तिन उ 
र इति इन्दुमती' टीकायां भावकसंप्रकरणम्‌ । 3 
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तो 


अथ कमकतेप्रकरणम्‌ । 
, यदा कमव कर्दत्वेन विवक्षितं तदा सकर्मकाणामप्यकर्मकत्वा'कतंरि भावे च 
| नाः । कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः ३।१८७। कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः 
कर्मवस्स्यात्‌, । कार्याति-देशोञ्यस्‌ । तेन यग्रात्मनेपदचिण्‌चिण्वदिटः स्युः । 
यते काष्टस्‌ । अपाचि | अभेदि । भावे-भिद्यते काष्ठेन | 
॥ इति कर्सकर्वप्रकरणम्‌ ॥ 
oA OATS 
पच्यते फलम्‌ ( १९४५, ५० )--गोपालः फलं पचतीत्यत्र गोपालस्य दे जत एप प ) गोपाल फलं पचतीत्यत्र गोपालस्य कः 
| लेन अविवक्षायां फलरूपस्य कर्मण एव कर्तृत्वेन विवक्षायां 'पच्‌' धातोरकर्मकत्वातू 
क्तरि लटि लटा कर्तुरुक्तत्वात्‌ प्रथमायां कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति फलस्य 
कतुः कर्मवद्भावात्‌ “भावकर्मणोः? इत्यात्मनेपदे लटस्तम्रत्यये टेरेल्वे सार्वधातुके . 
यक्‌' इति यकि पच्यते फलम्‌' इति सिद्वम्‌ । र 
, भिद्यते काष्ठम्‌ (१९२१, ५१ )--रथकारः काष्ठं भिनत्तीत्यत्र रथकारस्य 
| & कर्तृत्वेन अविवक्षायां काष्टरूपस्य कर्मण एव कलेन विचशायां “भिद्‌' धातोरकम 
कलातू कत्तेरि लटि लटा कर्तुरु्त्रात्‌ प्रथमायां 'कर्मवतुकर्मणा तुल्यक्रिय” इति | र ट 
ष्टस्य कर्तुः कर्मवदूसावात्‌ “भावकर्मणोः इत्यात्मनेपदे लटः स्थाने तप्रत्यमे ठेरेवे. | 
सावधातुके यक' इति यकि भिद्यते” काष्टम्‌' इति जातम्‌ । १ 


क्ता 
पच्यते फल्स्‌ । थि 
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गां यदा--जब कर्मको ही कतृंत्वेन विवक्षा की जाय तब.सकमंक धातु भी अकर्मक दो | र 
जते हैं और उनसे भाव तथा कर्तामें लकार होता है । 
' _ फर्सवकर्स--कर्मस्था ( कर्मे वतमान ) जो क्रिया, उसके समान ही करिया है जिसकी | 
ऐसा जो कर्ता, बह्‌ कमवत हो, इससे यगादि होते है । ( जहां कर्मेमै क्रियाकृत विलक्षणता | 

'दखाई पड़े वहां कमस्या क्रिया होतो हे । जैसे पक ओरनमें । ) : झर 
( / नोटः--कर्म ही यदि कर्ता हो अर्थात क्रियाका कत्व यदि कमै आरोपित हो तो . 
| 2 य दो जाता है और कर्मकर्तामें प्रथमा विभक्ति होती दै--अग्य कर्म पद नहीं रहता. 
. ऐैया क्रियाका रूप कर्मतराच्यकी कियाके टस्य होता है | यवा- “काष्टे भिथते स्वयमेव? | ._ 


| करने समय जो कर्मकारक? कर्ताके सुखकर पिनजगुणों ने स्यं हो. सिद्ध होता है; 

-कमंकर्ता कहते हे , कहा भी हैः-- र १ 
हट माण ६5 ~ ~ ल 0, [I र 

|| "पाणे तु यत्‌ कर्म स्वयमेतर प्रसिध्यति । सुकरेः स्वेगुणेः कतुं: कमकतें'ति तद्विदः 

EE. i न ॥ Rt र 
का इति 'इन्दुमती' टीकायां मर्मतमा? 


अथ लकाराथेप्रकरणम्‌ कै 

अभिज्ञावचने लुट्‌ ३।२।११२। स्मतिबोधिन्युपपदे भूतानद्यतने धातोऽः || 
लङोऽपवादः | वस निवासे । स्मरसि कृष्ण गोकुरू वत्स्यामः | । एवं (थये 
“चेतयसे” इत्यादिप्रयोगेऽषि । न यदि ३।२।११३। यद्योगे उक्तं न । अभिन्ना 
आ ने कृष्ण | यद्वने अुन्ज्महि ? । लट स्मे ३२।११८। लिटोऽपवादः । यही 
स्म युधिष्टिरः । वतेसानसासीप्ये चतेमानवद्ठा ३।३।१३९। वर्तमाने ये परया 

` उक्तास्ते वर्तमानसामीप्ये भूते भविष्यति च वा स्युः । कदाऽऽगतोऽसि | अयम 
.. गच्छामि, अयमागम वा । कदा गमिष्यसि ? । एप गच्छामि, गमिष्यामि वा| 
हेतुददेतुमतोर्लिङ ३।३।१४६। देत॒हेठमतोलिङ्‌ वा स्यात्‌। कृष्ण नमेच्येसुर 
यायात्‌ । कृष्ण नंस्यति चेत्सुखं यास्यति । भविष्यत्येवेष्यते । नेह-हन्तीति 


स्मरसि कृष्ण! गोकुले वत्स्यामः (१५३५, ५१)--स्मरसीत्युपपदात्‌ ११ 
... घातोर्भूतानदतने लङि ग्राप्ते तम्प्रवाध्य “अभिज्ञावचने लुट! इति लुटि तत्स्थाने मी 
“स्यतासी लुलुटोः? इति स्यग्नत्यये “सः स्यार्धधातुके” इति सस्य तकारे अतो द 
गनि? इति दीघ सस्य रुत्वे विसग तत्सिद्धिः । 

यजति स्म युधिष्ठिर (१५२१, ४६, ५०, ५२)-अत्र 'स्म' शब्दौ भूता 
'द्योतकः । ततश्व यजूधातोः लिटि प्राप्ते तम्प्रबाध्य 'लट्‌ स्मे इति स्मयोगे लटि ति 
_ शपि तरिसिदििः ) ; 
कदा गमिष्यसि ! एष गच्छामि ( १९४५ )-कदा गमिष्यसीति 7 
` एप गच्छामीत्युत्तरम्‌ । अत्र भूघातोः भविष्यति लुटि आते तम्म्रवाध्य “वत 
` मोप्ये वर्तमानवद्वा’ इति वर्तमानवद्भावाद्‌ लटि तत्स्थाने मिपि शि रि 


__ अभिज्ञावचने--स्थृतिबोधक पद उपपद रहने पर भूष-अतयतन अरथमे i 
ER लकार दो । ॥ 
न यदि--स्थृतिबोघक पद उपपद रइने पर 'यत! के योगमें “रद? नहीं ही! | 
लदूस्मे- स्म! के योगमें धातुसे "किट? का अपवाद रूट लकार ढो। द 
वर्तमानसांमीप्ये-वतंमान कामे जो प्रत्यय कहे गये हैं, वे वर्तमानके संगी" 
और वतेमानके समीप भविष्यत्‌ कालमै मी हों, विशे! 
( कार्यकारंणभाव ) गम्घमान हो तो भविष्यत्‌ वी. 

पसे २ 


इन्दुमती-टीकाइ्योपेता ! र १ 


2 बढायते । विधिनिमन्त्रणेति छिङ्‌। विधि: प्रेरणं भ्व्यादेनिकृष्टस्य प्रवर्तनस्‌। 


> 
बेत । निमन्त्रण नियोगकरणस््‌ , आवश्यके ्ाद्गमोजनादौ दौहित्रादे प्रवतं" ` प 
वम । इह थुक्षीत । आमन्त्रणं कामचाराचुज्ञा । इहाऽऽसीत । अधीष्टं सत्कारः रं न 


कुकी व्यापारः । पुत्रमध्यापयेदूभवान्‌ । सम्प्रश्‍न; सम्प्रधारणम्‌ | कि भो वेदम- 
.. धीयीय उत तंस ९ प्रार्थनं याच्या । भौ भोजनं लभेय । एवं लोट । 
: ॥ इति लक्कारार्थग्रकरणस्‌ ॥ 

& क्रीट न 

अथ कुदन्ते कृत्यप्रकरणमू - 

घातोः ३।१।६१। आ तृतीयाध्यायसमाघ्तेयें प्रत्ययास्ते घातोः परे ख 
` कृ्ेतिडिति इत्संज्ञा । वाऽसरूपोऽस्ियाम्‌ ३।१।६४। अस्मिन्धात्वधिकारे5र 
'पोभवाइप्रत्यय उत्सर्गस्थ बाधको वा स्यात्‌, स्त्र्यघिकारोकतं विना । कृत्या 
३।१।६५। प्वुलतृचावित्यतः प्राक कःयसंशाः स्युः! कतेरि कृत्‌ ३।४।६७ । इत्र 
लयः क्तरि स्यात । इति प्राप्त--तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः २।४।७२। एते भाव 
|. कर्मेणोरेव स्युः । तव्यत्तव्यानीयरः ३।१।६६। धातोरेते प्रत्ययाः स्थुः । 
>्यघ  एघनीथ स्वया । भावे औत्सगिकमेकवचनं कळीबत्वं च । चेतव्यः 
_ यमां छः इति त्वे लुकि शुत्वे अतो दीर्थो यनि" इति दीर्घे तत्सिद्िः । 
इति भ्रीरामचन्द्रका व्याकरणाचार्यविरचितायां इन्दुमती . 
टीकायां तिङ्ङन्तप्रकरणे समाप्तम्‌ । लि 


NNN 


5 जि 
र सुत्रं 3% 


एधितव्यम्‌ ( १५४३ )-एवधातोः 'कर्तरि कृत? इति 


"4 


विधिनिसन्त्रण--( पृ्‌ठ नी देखो) । 7 
इसप्रकार इन्दुमती? टीकामें लकाराथंप्रकरण समास डला। | 
(बडु अधिकार सै) दवीय अध्यायकी समाप्ति पयेन्त जो ( वश्यमाण | 
दादि) प्रत्यय हैं, वे घुसे परम हों। वासरूपी--शत वात्वविकार में? अलरूप 5 
बार प्रत्यय, बह उत्सगंका बाधक हो विकल्मसे; , स्त्यधिकारोक्त (त्वद ) को छोड़कर 
कृत्यसंशक हों । फर्तरि--ठेंअत्यब कामें 
प्रत्यय भाव और कममें ही हों 


"el, 
७, 


१६४ लघुसिद्धान्तकोमुदी . न्य 


वा धर्मस्वया । #केलिसर उपसंख्यानम्‌ । पचेलिमा माषाः । पक्तव्या ; ff 
मिदेलिसाः सरलाः । भेत्तव्या इत्यर्थः । कर्मणि प्रत्ययः । कृत्यल्युटो बहुलम्‌ 
३।३।११३। 

कचित्परवृत्तिः कचिदभवृत्तिः कचिद्विभाषा कचिदन्यदेव | 

विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधं बाहुलकं वदन्ति ॥ १॥ | 

स्नात्येनेनेति स्नानीयं चूर्णम्‌ । दीयतेऽस्मै दानीयो वित्र: । अचो य्‌ 
३।१।६७। अजन्ताद्वातोर्थत्‌ स्यात्‌ । चेयम्‌ । ईद्यति ६।४।३४। यति परे आत 
इत्स्यात्‌ । देयम्‌ । ग्डेयम्‌ । पोरदुपधात्‌ ३।१।६८। पतर्गान्ता इदुपधाद्यस्यात्‌। 
ण्यतोऽपवादः । शप्यस्‌ । लभ्यम्‌ । एतिस्तु शाखुटजुषः क्यप्‌ २।१।१०६। एम्य 


तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति नियमाङ्भावे तम्यत्तत्यानीयर/ इति तः्यग्रत्यये प 
घातुकस्येड्वलादेः' इति इटि 'एधितव्य' इति स्थिते क्रृत्तद्धितसमसाश इतिं प्राति 
पदिकसंज्ञायां सौ 'भावे औत्सर्गिक॑ क्लीब्रत्वम्‌ः इति क्लीबत्वात्‌ सोरमि पूवय 
एधितव्यम्‌? इति सिद्धम्‌ । 
चेयम्‌-चेतु योग्यं चेयम्‌ । चिधातोः अचो यत? इति यताप्रत्यये ग्राधेधातुक 
` शेषः? इति तस्याधेधातुकत्वे गुणे कृदन्तत्वात. सौ सोरमि पूवरूपे तत्सिद्धिः । 
देयम्‌ ( १५३३ )--दातु योग्यं-देयम्‌ । दाधातोः “अचो यतः इति य्‌ठ्त्यो 
इयति” इति धातोराकारस्य इकारे गुणे कृदन्तत्वात्सौ अमि पूर्वरूपे तत्सिद्धि! । 
शाप्यम्‌ (१९२९ ) शप्तुं योग्यं-शप्यभ्‌ 'शप्‌ आक्रोशे” इत्यस्माद्वातीः गे 
__ दुपथात? इति यत्मत्ययरे सोरमि पूर्वरूपे तत्सिद्धिः इत्यः ( १६२९ )-- एत योग 
_ इत्यः । इणघातोः 'एतिस्तुशास्त्रद्जुषः क्यप? इति कर्मणि क्यपि हस्वत्य पिति शी 
तुक इति तुकि कित्वाद्गुणाऽभावे विभक्तिकार्यं इत्य” इति। 


केलिसर-धातुसे केल्मिर प्रत्यय हो (भात्र, कमंमें ) कृत्यल्युटो--कत्य ु 
उ प्रत्यय बहुल प्रकार ( निम्न चार प्रकार ) से हों। क्चित्‌ प्रवृत्तिः ब 
भो प्राप्त हो जाना, कहीं प्राप्तमें भी अप्राप्त होना, कहीं बिकल्पसे प्राप्त होना ओ! कह ६ 
_ दोनोंसे मी भिन्न अर्थात विकस्पमें सी नित्य ही प्राप्त हो जाना। (यथा ०१ 
यनस्य!-'गवाक्षः*) इस प्रकार अनेक तरहसे सूत्रोंका विधान समझ कर उतरे 
भेद कहे आये हैं । अचो यत्‌-श्रजन्त थातुसे यत्‌ प्रत्यय हो । 
ह इच्यति- आत? को “हत हो. यत्‌ के प्रे | पोरदु-पवर्गान्त अदुपध धातुसे यर 
t त? RT यह अपवादक हेः छ 'पूति MT घातुओसे “क्यप? रत्य 
“Foundation U 


` कृत्यप्र ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । "१६५ 
| प स्यात्‌। हश्वस्य पिति कृति तुक ६।१।७९। इत्यः । स्तुत्यः । शासु अङ 
; नष । शास इदङ्हलोः ६।५।३४। शास उपधाया इस्स्यादडि हठारौ ङ्किति। 
शिष्य; । वृत्यः । आहृस्यः । जुष्यः । मृजेर्विभाषा ६।१।११३। झनेः क्‍्यब्या ` 
स्यात्‌। सन्य: । ऋहलो ण्यत्‌ ३।१।१२४। ऋवणौःताद्धरुन्ता्च धातोभ्यंत्‌ । 
कार्यम्‌ | ह्यस्‌ । धार्यम्‌ । चज्ञोः कु घिणण्यतोः ७।३।५२। चजोः कुर्वं स्याद्धि 

^ तिण्यति च परे । मृजे्रद्धिः ७।२।११४। झनेरिको वृद्धिः स्यात्सावे धातुका र 


बातुकयोः । मार्ग्यः । भोड्ये भक्ष्ये ७।३।६९। भोग्यमन्यत्‌ । हँ. 


59; 


॥ इति हृध्यप्रकरणस्‌ ॥ द 

शियः (१९२३, ४७. ४९) ~शासिठुं योग्यः- शिष्यः । शासूधातोः पि हे 
शास्त्रृहजुषः क्यपः इति कर्मणि क्यपि शास इदेङ्हलोः' इत्युप्रधाया इत्वे Er 
सिघसीनां च' इति सस्य षस्वे विभक्तिकार्यं शिष्यः इति । : जी 
a 

7 


बृत्यः ( १९२६ )--वरितु योग्यः-्ृत्यः । वृधःतोः 'एतिस्तुशासू-' « इति ` 
क्यपि 'हस्वस्य पिति कृति तुक इति लुकि विभक्तिकाये तत्सिद्धिः । हः 

आदृत्यः ( १६३५ )--आदर्तु योग्यः-आहत्यः । आङ्‌ उपसर्गक तः 
*एतिस्तुशास-' इति क्यपि स्वस्यः इति ठुकि विभक्तिकार्ये तत्सिद्धिः । 

मायः ( १५२१, २४, २७ )-मार्जितुं योग्यः-शुज्यः, साग्येः । सजधातोर 
“जेविआषा' इति विकल्पेन क्यपि कित्वाद्गुणाऽसावे विभक्तिकार्ये मुज्य” इतिः 
क्यपोऽभावे “ऋहलोर्ण्यत्‌? इति ण्यति 'चजोः कु चिण्ण्यतोः इति जस्य कुत्वे सजे- 
दविः इति द्धौ रपरत्वे विसक्तिकाये “मायः इति च सिद्धं भवति । 
इति “इन्दुमती? टीकायां कृत्यम्रकरणम्‌ । 


--:“५४४%*%/४४%१४५*0 
पपप 


` इस्वस्य--हस्व को तुक्‌ हो, पित्‌ और इत्‌ परत्ययके परे । शास-- शास्‌’ धाठुकी उपधाको 
सव हो, अड्‌ के परे और इलादि किद-डिंत प्रत्ययके परे । मजेवि--मिज' घातुसे 
क्यप? हो, विकल्पसे । ऋहलो-ऋवर्णात्त और हलन्त धातुसे 'ण्यत' प्रत्यय हो। 
चजोःकु--चकार-जकारको कुत्व हो, बिद और ग्यित्‌ प्रत्ययकेपरे| | पट 
सजे -हजधातुके इकको वृद्धि हो, सावेपातुक और आर्घघातकके परे। * - 
भोज्यं--मच््य असें “भोज्य निपातन हो । - 5 
झ्सप्रकार 'इन्दुसती? टोकामँ कत्यप्रकर्ण सपरा इआ। `. 


CC-0.AK Sanskrit Academy, 
RES Gyr MSS: 


थ पूवकृदन्तप्रकरणम्‌ 

ण्वुल्तची ३।१।१३३। घातोरेतौ स्तः । कर्तरि कृदिति क्रथं | पु हु 

कौ ७| १।१। “युः “वुः ९ तयोरनाऽकौ स्तः । कारकः । कर्ता । नन्दिग्रहिपचादि 
भ्यो ल्युणिन्यचः ३।१।१३४। नन्दयादेल्युः, मरह्मादेणिनिः पचादेरच्‌ रयात्‌। | 
नन्दयतीति नन्दनः ।: जनभर्दयतीति जनादनः। लवणः । ग्राही | स्थाग्री। ° 
सन्त्री । पचादिराक्ृतिगणः। इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः ३।१।१३४५। पश्यः कः 
स्यात्‌ । बुधः । कृशः । ज्ञः । श्रियः । किरः । आतश्रोपसर्ग ३।१।१३६। प्रन्नः । 
'सुग्लः । गोहे कः ३।१।१४४। गेहे कर्तरि ग्रहेः कः स्यात.। गृहम्‌ । कमेण्यगू 
३।२।१। कर्मण्युपपदे धातोरण्‌ ग्रत्ययः स्यात्‌। कुम्भ करोतीति ङुम्भकारः। 
आतोउन्ुपसर्ग कः ३।२।३। आदन्ताद्वातोनुपसयास्कर्मप्युपपदे कः स्यात्‌। 
अणोऽपवादः । आतो लोप इटि च गोदः। धनदः । कम्बलदः । ` अचुएसं 


` जनादेनः--जनमर्दयतीति विग्रहे अद हिंसायाम्‌’ इति धातोः णिचि नन्द 
ग्रहि-' इति ल्युप्रत्यये युवोरनाकौ’ इति योरनादेशे णिलोपे कतृकरमणोः कृति’ इति ६ 
जनमिति कर्मणि षष्टीविभक्ती षष्टीसमासे सुब्लुकि एकदेशविक्कतमनन्यवत्‌' इति 
-्रातिपदिकत्वात्‌ सौ रत्वे विसर्गे ‘जनार्दनः? इति सिद्धम्‌ । 
लवणः ( १९५१ ) लुनातीति-लबणः। 'लूञ्‌ छेदने’ धातोः “नन्दिग्रहि 
इति ल्युप्रत्यमे युवोरनाकौ' इति योरनादेशे गुरो अवादेशे निपातनात्‌ णते विभ 
क्तिकार्य तत्सिद्धिः । प्रज्ञः ( १९२९ ) प्रकषण जानातीति-प्रज्ञः । 
गृहम्‌ ( १९२६ ) ग्रहाति थान्यादिकमिति-ग्रहम्‌ । ग्रह घातो गेहे क 
इति कप्रत्यये ग्रहिज्ये'ति सम्प्रसारणे पूवरूपे स्वादिकायं “णहम्‌? इति । 
कुस्भकारः ( १९४२ )-कुम्भं करोतीति विग्रहे “तत्रोपपदं सपतमीस्म्‌' १ 
क्रम्भशब्दस्योपपद्संज्ञायां सत्यां कुम्भोपपदात कृधातीः कर्मण्यण्‌ 
-सबुळु्चौ -षातुसे ण्बुछू भौर तृच्‌ प्रत्यय हो, कर्तामें युवोरनाकौ --भुना रि 
यु? और को कमसे | को क्रमसे 'अन? अक” आदेश. हों । नन्दिग्रहि--नन्यादिसे “स्यु रा 
णिनि" और पचादिसै “अच प्रत्यय इो। इशुपध--इशुपथ धातु तथा श्चा, प्री और! 


` गेह कर्ता रहनेपर अह धातु से कप्रश्यय हो । 
मे उपपद रहनेपर थातुसे अण प्रत्यय हो । आतो कर्म उपपद रे 


| क्विम्‌? गोसन्दायः । #मूलविभुजादिश्य: कः! मूलानि विभुजति मूङविशुजो 
| (श्र | आकृतिगणोड्यम्‌ । महीध्रः । ङुध्रः । चरेष्ट: 
= दुर्वरभिक्षासेनादायेधुच ३।२।१७। भिदाचरः। सेनाचरः। नादाप्रेति ल्यवन्तम्‌। 
आदायदरः ॥ कृञो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु ३।२।२०। एषु द्योत्येएुकरोतेष्टः स्यात्‌। | 
अतः कुकसिकंसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य ८।३।४६। आदुत्तरस्या$तव्य- ` 
यस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः स्याःकरोत्यादिषु परेषु । यशस्करी विद्या । 
श्राद्वकरी । वचनकरः । एजेः खश ३।२।२८। प्यन्तादेजेः खश स्यात्‌ । असुदविः 
पदजन्तस्य सुम्‌ ६।३।६७। अरुषो द्विपतोऽजन्तस्य च सुमनसः स्यात्खिदन्ते 
परे; न त्वव्ययस्य । शिर्वाच्छुबादिः | जनमेजयतीति जनमेजयः । प्रियवशे बद 
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ह नात्ययास्य। रान 9१ १ ७ जल 
'ग्रचो डिणति' इति तर॒दूधौ रपरे कर्दृकर्मणोः कति’ इति कर्मणि  षष्रयां “गति 
कारके'ति परिभाषया सुबुत्पत्तेः प्रागेव कुम्भ अस्‌ कार इत्यलौकिकविमहे उपप 
दमतिढ” इति समासे सुब्लुकि एकदेशविक्तस्यानन्यतात्‌ प्रातिपदिकत्वेन सौ सस्ये 
सत्वे विसगं 'कुम्भकारः' इति । RE र. 
यशस्करी ( १९४६ )--विद्यायाः यशोहेतुत्वात्‌ यशः करोतीति विग्रहें 
घातोः 'कुनो हेतुताच्छोल्यानुलोम्य्रेड' इति उप्रत्यये गुणे रपरे 'कतृकर्मणोः कृति? 
इति कर्मणि षष्ठयां 'गतिकारके”ति सुबुप्पत्तेः प्रागिव यशस्‌ अस्‌ कर’ इति स्थिते 
उपपदमतिङ्‌ इति समासे सुब्लुकि सस्य रुत्वे विसगें “यशः कर' इति | स्थिते अतः 
कृकमि-' इति विसर्गस्य सत्वे ख्रोतवविवश्षायां “टिड्ढाणन्‌'-इति ङीपि यस्पेति 
` त्यलोपे ङधन्तत्वात्‌ सौ हल्‌ङथादिना सुलोपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । 5 
जनमेजयः ( १९४७, ५१ )--जनमेजयतीति विग्रहे ण्य न्तादेजधातोः 
सश्‌' इति शि अनुबन्धलोपे शित्वात्‌ सा्ंधातुकसंज्ञायां शपि गुणे अय 
अनुपसगंक आदन्त धातुसे “क' प्रत्यय हो । सुलवि्ुजा-ूलवि्ादिसे 'क' मत्यय 
चरेष्ट:--अधिकरण उपपदक -“चर्‌? घाठुसे “2 प्रत्यय डो । सिद्षासेना-भिक्षा, सेना 
और आदाय कर्मोपपदक *धातुसे “के प्रत्यय हो ' तो हेतु--कर्मोपपदक 'क' धातुसे “ 
मत्यष हो, हेत्वादि अथं गम्यमान रइने पर । अतः कृ-कमि- अत? से पर अनः 
= भेमन्धी बिसर्गके स्थानमें सत्त्व हो, के, कमि, कंसादि उत्तर पदके ' रे, समासः समे 
5. एषे खश--कर्मोपपदकण्यन्त ८एज! घातुरे खर प्रत्यय हों। अरुद्विष-अर्ष्‌, 
खिदन्त पदके परे=-अव्ययको छोड़कर! ` 


१६८ ` लघुसिद्धान्तकोमदी 


खच्‌ ३।२।३८। प्रियंवदः । वशेवदः । अन्येभ्यो5पि दृश्यन्ते ङ क 
“छनिप्‌ वनिप्‌ बिच्‌ एते प्रत्यया घातोः स्युः। नेडबशि कृति ७।२।। शा 
कृत इण्‌ न स्यात्‌। शु हिसायाम्‌ । सुशर्मा । प्रातरित्वा । विडवनोरनुनासिक 

स्या55त्‌ ६।४।४१| अजुनासिकस्याऽऽसस्यात्‌। विजायते इति विजावा । झो | 
अपनयने । अवावा । विच्‌ । रुष रिष हिसायास्‌ । रोट्‌ । रेट । सुगण्‌। किप । 
२।२।७६। अयमपि हश्यते । उखान्नत्‌ । पर्णः्वत्‌। वाहभट । सुप्यजातौ णिनिः | 
स्ताच्छील्ये ३।२।७८। अजाध्यथं सुपि धातोगिनिस्ताच्छील्ये द्योत्ये। उष्णभोजी। 

सनः ३।२।८२। सुपि मन्यतेणिनिः स्यात्‌ । दर्शनीयमःनी । आत्ममाने खश 
३।२।८३। स्वकर्मके सनने वत्तमानान्म'यतेः सुपि खश्‌ स्यात्‌ , चाण्णिनिः । 


पूर्वरूपे कर्भणि षट्ट्यां “जन अस्‌ एजय? इत्यलौकिकविग्रहे सुबुत्पत्तेः प्रागेव उप 
पद्समासे सुब्लुकि अरुद्धिष इति सुमि विभक्तिकाय उक्तं रूपं सिदूधम्‌। 
वादः ( १५२१, ५२ )-वशं वदतीति विप्रहे वदूधातोः “प्रियवशे इति 
` खचि क्क्मणोः कृतिः? इति कमंषष्ट्यां “गतिकारे"ति सुबुत्पत्तेः आगेव समासे | 
सुब्लुकि अरुद्िष इति सुमि मंस्यानुस्वारे विभक्तिकार्य तत्‌ सिदूधम्‌ । । 
सुरार्मा ( १९३८ )-सष्ठ श्रणातीति विग्रहे सुपूर्वकात भृषातोः “अन्येभ्यो$पि 
दृश्यन्ते! इति मनिनत्यये अनुबन्धलोपे गरे रपरत्वे ‘नेड्वशि कृति’ इतीड्तिषेधे 
कृदनतत्वात्‌ सौ. दीघ सुलोपे नलोपे सुशर्मा इति निष्पन्नम्‌ । न 
` विजांवा (१९२६ ) विजायत इति-विजावा । विपूर्वात्‌. 'जनी प्राहु 
` इति धातोः अन्पेश्योदपि दृश्यन्ते! इति वनिपि “विड्वनोः ” इत्यात्वे सवणदीपै 
` 'न्निज्ञाचन? इति, तस्मात्‌ कृदन्तत्वात. सौ दीर्घे सुलोपे नलोपे विजावा' इति । 
 ऊष्णभोजी ( १९५० )--उष्ण भुङक्ते तच्छीलः इति विग्रहे उष्णोपपदाई 
-सुजघातोः सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये इति णिनिप्रत्यये लघुपधगुरों क्मणि पष्टया 
अन्येभ्यो--आकारान्त धातुसे भिन्न धातुस भी मनिन्‌, कनिप वनिप्‌ ओर विच i 
कर इवशि-वशादि कृ्तत्ययको -इट्‌ नहीं हो । बिड्वनो- भनुवासिकको आत. शे, 
बिट्‌ और बनके परे । क्षिप्‌ च-सामान्यतया सभी धातुभोंसे 'क्विपू प्रत्यय हो ( ऐसा देश 
ाच्छोस्य अथेसें । सनः--सुबन्त उपपदक ( दिवादिस्थ ) “मन्‌” घातुसे "णिनि? प्रत्यय शे 


॥ है ); सुप्यजातौ--अजात्यथक सुबन्त उपपद रहनेपर धाठुसे 'णिनि? प्रत्यय पी 
[त्ममाने-- खबन्त उपपदक स्वकसंक मनन अर्थमे वर्तमान ( दिवादिस्थ ) “मन्‌! घाउ 
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( न्ुमती-डीकाठयोपेता २७. 
हन्त ] इन्दुमती-टीकाद्रयोपे 2 
तम्मन्यः । पण्डितमानी । खित्यनव्ययस्य ३।१।६९। 
~ कालिम्मन a श्र 
खिइन्ते परे पूर्वपदस्य हस्त: । ततो सुम्‌ ॥ हर प्रा। करणे ठ रे 
करणे उपपदे भूताथें यजेणिनिः स्यात्कतरि । सोमनेडवरान्‌ सोसय ५ अ की 
मपाजी । | हरे: कनिप्‌ ३।२।६४। कमणि भूत । पार हा अ \ गोत 
नि युधि कञः ३।२।६२। क्निप्स्यात्‌ । यु विर्ता तत यना । राजञ 
` वात्‌ राजयुध्वा । राजकृवा । सहे च ३।२।९६। कर्मणीति निबृत्तम्‌। र 
योधितवान्‌ सहयुध्वा । सहकृत्वा । सप्तम्यां जनेडः ३।२।६७। _ तत्पुरुषे छात 44 
,बहुतम्‌।९।३।१४। डेरछक्‌। सरसिजम। सरोज रा 8 ।६।३।१४। डेरलुकू । सरसिजम्‌ । सरोजम्‌ । उपसगे च सज्ञायाम्‌ ` | 
परिडतम्मन्यः ( १९२७, ४९ )--पण्डितमात्मानं मन्यते इति विग्रहे क 
मन्‌धातोः आत्ममाने खश्च इति खशि शित्वात्‌ सावंधातुकसंशयां शपि रापत त. ड 
प्रवाध्य दिवादिभ्य शयन? इति श्यनि पररूपे कर्मषष्टथामुपपदसमासे अरति 
=~ Fs ७. णिरि ६ णि उन 7 >. 
जन्तस्य सुम्‌? इति सुमि विभक्तिकांय उक्त पं जातम्‌ । णिनिपन्चे “पण्डितमानी प 
कालिस्मन्या ( १९२४ )--कालीमात्मानं मन्यते इति विग्रहे आत्ममार्न 
खश इति खशि श्यनि पररूपे कर्मषष्रयामुपपदसमासे सुब्लुकि hme इति, ` 
१ यं CS 
हस्वे अरुदविष -' इति सुमि अजन्तत्वेन स्रीत्वाश्षपि विभक्तिकाय तत्सि क 22 
सोमयाजी ( १९५१ ) सोमेन इथ्वानिति विग्रहे सोमोपपदात्‌ बल. 
'करणे यजः इति णिनिप्रत्यये उपधाइदूधौ उपपदसमासे सुब्लुकि दत्तला 
दीष इलोपे नलोपे उक्तं रूपं सिद्धम्‌ । - 
सरसिजम्‌ ( १५२३, ३६)--सरसि जातमिति विग्रहे सहप न 2. 
पपदाजनधातोः 'सप्तम्या जनेः इति उप्रत्यपे डित्वादिलिपे उपपदसमासता | 
समयाः लुकि प्राप्त 'तत्युरुषे कृति बहुलम इति तज्निषेथे कृदेन्तत्वात्‌ सौ सोरमि मक 
स्पे सरसिजम्‌’ इति । लुकि तु रुत्वे उत्वे गणे 'सरोजम्‌' इति भवति) __ ह 
'सश्‌' प्रत्यय और चकारात्‌ 'णिनि? प्रत्यय मी हो । खित्यन--खिंदल्त उत्तर a व 
अव्ययसे भिन्न पूर्व पदको हस्त हो । करणे यजः - करण ( संशक सुवन्त ) कब्ज पक 
पासे भूतका रम {णिनिः प्रयय हो, कमें । शेः फनिपू-करमोपपदक ` ४ तथा 
भूतकालमै किए प्रत्यय हो । राजनि--कर्मसंशक राजन्‌” शब्द उपपदक बु त 
इन? घातसे "करि री पदक “युध? और छरन्‌ घाउ 
शभ धातुसे 'क्निप्‌ प्रत्यय हो । सहे च-- सह? शन्दोपपदक युथ च्य 
'किनिपूर प्रर भे क पदक “जन्‌? धातु से 'ड प्रत्यय द्दो 
प्रत्यय हो। सपस्याँ--सप्म्यन्त उपपदक अन्‌ हे 
स्युरुषे - तत्पुरुष समासमें दन्त उत्तर पदपरक “डि विमक्तिका टु अट्कू अ वी हे 
` (विकर्प) से। उपसगे च--उपसर्ग उपपदक “जन्‌ पाउसे "ड? भर्यया | 
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` एणिडितमास्मानं मन्यते पण्ड 


१७० लघुसिद्धान्तकौमुदी 


३|२।६६। “प्रजा स्यात्सन्तती जने । क्तक्तवत्‌ निष्ठा १।१।२६। एतौ निष्ठा 
स्त: । निष्ठा ३।२।१०२। भूतार्थवृत्तेर्धातोर्निष्ठा स्यात्‌। तन्न तयोरेवेति भावक्रमगो; | 
क्तः । क्तरि कृदिति कर्तरि क्तवतुः । उकावितो । स्नातं मया । स्तुतस्वया | 
विष्णु: । विश्वं कृतवान्‌ विष्णुः । रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः ५।२।४२ | 
रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्यात्‌ निष्ठापे्या पूर्वस्य धातोदस्य च । प्र हिंसा | 
यास्‌ । कत हत्‌ । रपरः | णत्वस्‌ । शीर्णः । भिन्नः । छिन्नः । संयोगादेरातो E 
धातोर्यण्वतः पा २।४३। निष्टातस्य नः स्यात्‌ । द्राणः] ग्लानः । ल्वादिभ्यः | 
_ 5२४४७ एकविशतेलेजादिस्य: प्राग्त्रत्‌ । ऊनः । ज्या घातुः । ग्रहिज्येति संप्रसा 
रणम्‌ । हलः ६।४।२। अङ्गावयवाद्वरः परं यत्संम्रसारणं तदन्तस्य दीघः । जीन! 
ओदितश्च 5।२।४५। भुजो--अग्नः । ठुओश्चि-उच्छूनः । शुषः कः १२४९ 
भिन्नः (१९२२, ४८, ५०, ५२ )--अमेदि इति भिन्नः । भिदूधातोः कर्मणि 
"निष्टा? इति क्तमरत्यये कित्वादूगुणाभावे रदाभ्यां निष्टातो नः पूर्वस्य च. दः' इति 
` निष्ठातकारस्य भिदो दकारस्य च नत्वे विभक्तिकार्यं तत्सिद्धिः । 
 सुग्नः(१५३१, ३४, ३५ )--भुजो कौटिल्ये’ इति धातोः भावे नि : 
` इति त्तप्रत्यये नत्वस्याउसिद्धत्वात्‌ पूर्वं “चोः कुः? इति जस्य ङुत्वे ततः ओदितथ' 
इति निष्टातस्य नत्वे विभक्तिकार्य तत्सिद्धिः । 
उच्छूनः ( १५२९, ४५ ) उदश्वत इति उच्छूनः । उतंपूर्वकात ठुग्रोधि 
 गतित्रद्धयो इति धातोः ` निष्टां इति क्तप्रत्यये वचिस्वपियजादीनां किति इति 
_ सम्प्रसारणे पूवेरूपे 'श्विदितो निष्टायाम? इतीण्निषेधे (हलः? इति दीधे ओदितथ 
इति निष्टातकारस्य नत्वे श्वुत्वे छत्वे विभक्तिकाये तत्सिद्धिः । 


क्तवतू--'क्त? और 'क्तवतु की निष्ठासंक्षा हो । निष्ठा -भूताथबृत्ति धातुसे निश ( 
और क्तबतु ) प्रत्यय हो । रदाभ्यां--रेफ-दकारसे पर निष्ठा सबन्धी तारको गरर 
- आदेश हो और निष्ठासे पूर्व जो धातु संबन्धी तकार उसको भी नकार आदेश हो । 
संयोरा--यण्वान्‌ जो संयोगादि आकारान्त धातु, उससेपर निष्ठा संबन्धी तकार, 
नकार आदेश हो | 
ल्वादिभ्यः--एकर्विश्ति (२१) स्वादि धातुओंते पर निष्ठा संबन्धी 
नकार भादेश दो । 
- हळः--अंगाबयव इलते पर जो सम्प्रसारण, तदन्त जो अंग, उसको दोघे हो! 
ओदिंतश्च-भोदित धाठुसे पर निष्ठाके तकारको नकार आदेश हो । 


` पूर्वकृदस्तप्र० | इन्दुमती-दीकाद्ठयोपेता। | न ९७१ 2, 

दाशश्श पक्त: । क्षे क्तये । क्षायो मः परा 
|५२। गेर्छोपः । भावितंः । भावितवान्‌। हह 
हिंसायाम्‌ । ढः स्थूलबलयोः ७२२०] स्थूले बलवति च निपात्यते । दूधो* क 
। तेहि ७४४२ तादौ किति। हितम । दो ददूघोः ७।४।४६। घुसंज्कस्य दा' “4 
| ` हृत्मस्य 'ददूः स्यात्‌ तादौ किति । चर्त्वम्‌ । दत्तः । लिटः कानञ्या ३।२।१ व्शा 
सुश्च ३।२।१०७| लिटः कानच्‌ सुश्च वा स्तः। तङानावात्मनेपदम्‌ ॥ चक्राणः | 
सोश्च ८।२।६४। सान्तस्य घातोनत्वं म्वोः परतः । जान्वान्‌। लट; शठ्शातः | 
चावप्रथमासमानाधिकरग्े ३।२।१९४। अग्रथमान्तेन समानाधिकरणे छट डि 


शुष्कः ( १९४७, ५१ )-ण्अशुषत इति शुष्कः । लु शोवर जतोः करे धातोः कतेरि 
के 'शुषः कः' इति निष्टातल्य कत्वे विभक्तिकार्ये तत्सिद्धिः । "25 जम 

क्षामः ( १९३३ )--अक्षासीत्‌ इति क्षामः । झैधातोः आदेच उपदेशेऽशिति’ | 
त्याव क्षायो म? इति निष्टातस्य मत्वे विभक्तिकायैं तत्सिद्धिः । 

भावितः ( १९२६, १४ )--चन्द्रशेखरः गोपालम्‌ अबीभवत , चन्दशेखरेण 
गोपालः अभावि इत्ययं 'भावितः इति । भावयतेः "निशा! इति कमणि तत्य 


` निष्ठातस्य कः | शुष्कः हे पचो वः 
१३| क्षामः । निष्टायां टि ६।४ 


| इटि निष्ठायां सेटि' इति णेलोपि विमक्तिकाये भावितः इतिं । " न 
हि हितम्‌ ( १९२५, ३८ )--अधायि- इति “हितम्‌? । भाघातोः क्तप्रत्यये दधा- | ह 
तेहि” इति ह्यादेशे विभ्ये ' दितम्‌” इति । Pe. 

। क्ृधातोलिंटि “लिटः कानज्वा 
इति लिटः कानचि द्वित्वे अभ्यासत्वे उरतः इत्यत्वे रपरत्ये हलादिशेषे यणि चुत्वे | 


लटः शतूशान 
योतयितुमत्र वृत्ती 'वा? इत्युक्तं नठु विभाषाथ चेत्यवसेयम्‌ । 
शुपः कः--'शुप? थातुसे पर निष्ठाके तकारको ककार आदेश हो! पचो वः दक शे पके बः पच भावते | 
पर निष्ठाके तकारको वकार आदेश हो ! छायो मः--चै' षातुसे पर निष्ठा संबन्धी तकार 
-को मकार आदेश हो। निष्ठायां--सेट्‌ निष्ठाके परे “णि' का लोप हो र 

हढः--स्थूल और बलवान्‌ अर्थमें इढ? निपातन हो। दुधा-- धा? घाठुको हि! आदेश . 
हो, तादि कित्‌ प्रत्ययके परे । दो दडोः-डर्सक्यक दा. घातुको “ददर आदेश दो, तादि कित्‌ | 
मत्ययके परे । लिटः कानज्‌_ वा “क्वशुश्च- खिद्‌ ~ स्थानमै “कानच्‌' और “कछु 
आदेश हो, विकल्पसे । म्वोश्च मान्त धातुके मकारको नकार दो, मकार ओर वकारके परे । | 
छट; शतु--जटके स्थानमै शत भौर शानच्‌ लादेश हों). न 
~ CC:0. JK Sanskrit Academy, Jammmu: Di ड ट्र 
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१७२ लघुसिद्धान्तको मुदी 


एतौ वा स्तः । शबादिः । पचन्तं चेत्रे प्य । आने सुक ७।२।८२। र ` 
स्प सुगागसः स्यादाने परे । पचमानं चन्नं पश्य । छडित्यनुवर्तसाने पुनर्लडग्रहगा, ` 
सथसासासानाधिकरण्येऽपि कचित्‌ । सन्‌ द्विजः। विदेः शतुर्वसुः ७।१।३६। वेत 
परस्य शहुबसुरादेशो वा । विदम्‌ । विद्वान्‌ । तो सत्‌ ३।२।१६७। तौ = शतृ 
नचौ सत्संज्ञी स्तः। लुटः सद्दा ३।३।१४। लटः शकृशानचौ वा सः] 
च्यवस्थितविभाषेयम्‌ । तेनाऽप्रथमालामानाधिकरण्ये प्र ययोत्तरपदयोः सम्बोधने । 
लक्षणहेत्वोश्च नित्यस्‌ । करिष्यन्तं करिष्यमाणं पश्य। आ फ्वेर्तच्छीत 
. तद्धसत त्साधुकारिषु ३।२।१३४। क्रिपसभिव्याप्य वक्ष्यमाणाः प्रत्ययास्तच्छी 
ळादिपु कतूपु बोध्याः। तुन्‌ ३।२।१३४। कर्ता कटान्‌। जल्पःभित्त 


पचन्तं (पचमानं वा) चेत्रं पश्य-पचधातोलेटि 'लटः शतृशानचावप्रथमास- 
मानाधिकरणो' इति लटो लः स्थाने शतृप्रत्यप्रे शित्वात्‌ साब॑धातुकसंज्ञायां शपि परः 
रूपे कृद्‌म्तत्वात्प्रातिपदिकसंज्ञायां द्वितीयंकवचने अमि उगित्वान्चुमि नस्यातुस्वारे 
परसचर्ण पचम्तम्‌' इति। शानचि पक्षे तु आने सुक्‌? इति मुकि 'पचमानम्‌' इति । 
सन्‌ द्विजः ( १५४६) वर्तमाने लट्‌? इत्यतो जडित्यबुवतेमाने तर 
शतृशानचा' विति सूत्रे पुनलेड्प्रहणात्‌ प्रथमासमानाधिकरणेऽपि क्कचित्‌ शतृशात' 
चोविधानात्‌ “अस? धातोलेटः शतृप्रत्यो शपो लुकि श्नशोरहलोपः' इत्यलोपे 

` ग्रातिपदिकत्वात्‌ सौ चुमि छुलोपे संयोगान्तलोपे 'सन? इति । 
विद्वान्‌, विदन्‌ ( १५२८, ५१ ) - वेत्तीति विग्रहे विदूधातोः शतरि तत्स्था 
` ज्ञे विदेः शतुर्वसुः इति विभाषया वस्वादेशे 'विद्वस' इति, तस्मात्‌ कुदः 
सौ उगित्वान्चुमि ‘सान्तमहतः’ ` इत्युपधादीघे हल्‌ङ्थादिना सुलोपे संयोग 
` उतलोपे च कृते विद्वान” इति । वस्वादेशाभावे लटः शतरि शपि शपो लुकि विदत 
इति, तस्मात. सौ चुमि सुलोपे “संयोगान्तस्य लोपः? इति तल्लोपे 'विदन इति 
कर्ता कटान कटान करोति तच्छील इति विग्रहे क्रधातोः तृन्‌ इति 
त्यये गुणे रपरत्वे सौ ऋदुसनस्‌-' इत्यनङि उपधादीध सुलोपे नलोपे रूप सिम. 
जञाने सुक--अगावयव अतको “सुकः का आगम हो, “आन? के परै । विदेः शठः (0. 
` धातुसै पर शत” के स्थानमें “बघ! आदेश .हो, बिकर्पसे । तौ सत्‌--शठ और शर 
सत? संक हों । लूट: सट्टा--रुटके स्थानर्मे शत और शानच विकल्पसे हौं । ॥ 
आ कवे--वक्ष्यमाण “भाजभास?? सूत्रते विहित 'किप? को व्याप्त करके (वहां तर्क). 
पय कई गये हैं, वे तच्छीडादि कर्ता अर्थ मे ह्दों। तृन्‌--धातुसे तुन्‌? प्रत्यय र) 


| हन्त ] इन्दुमती -टीकाद्वयोपेता | 
लुण्ट-ुझ: घाकन्‌ ३।२।१५४ षः प्रत्ययस्य १।३।६। प्त्ययस्याऽऽदिः षः 
इसंजः स्यात्‌ । जल्पाकः । भिक्षाकः । कुट्टाकः । लुण्टाकः । वराकी 
बाकी । सनाशंसभिक्ष उ: ३।२।१६८। चिकीर्षुः । आशंसुः । भिक्षुः । भाज . 
आस धुर्वि-्युतोजि-पू-जु-वस्तुब: किप २।२।१७५ विश्वादू । साः । राज्लीपः ` 
। ६४२१ रफाच्छुत्रोळोपः कौ झलादौ क्ङिति । धूः । विद्युत्‌ । अक, पूः । 
` _प्रहस्याऽपक पोज्यवतेर्दी्ेः । जूः । आवस्तुत्‌। %क्किवत्रचिप्रक्छ'यायतस्तुः 
कटप्रुजुश्रीणां दीघ\ऽसम्प्रसारणञ्न । वक्तीति वाकू । च्छवोः शूडनुनासिके 
च ६।४।१६। सतुक्कस्य छुस्य वस्य च क्रमात्‌ "श “अ इत्यादेशौ स्तोऽचुनासिके 
हौ झळादौ च ङ्किति । एच्छुतीति प्राट । आयतं स्तौतीति आयतस्तः । कटं प्रवते | 
कपरः । जूरुक्तः । श्रयति हरिं श्रीः । दाम्नी'शस यु-युज-स्तु-तुद-सि-सिच-< हे र 
मिह-पत-दश-नहः करणे ३॥२।१८२। दाबादेः प्टून्‌ स्यास्करणेऽथे । ` दात्यनेन हू, 
दात्रम्‌ । नेत्रम्‌ । ति-तु-त्र-तथ-सि-सु-सर-क-सेषुच ७२६ एवा दानां छः 


जल्पाकः ( १९४८ )--जल्पतीति विग्रहे जल्पधातोः ता फा पयासय कद उसले जरम ब 
षाकन' इति षाकनि घः प्रत्ययस्य इति प्रत्यवस्यादिषक्रारस्पेत्सज्ञायां लोपे च कृते ` 
सौ रत्वे चिसग तत्सिद्धिः । चिकीर्षु:--सन्नन्तात्‌ चिकीर्षघातोः सनाशंसभिक्ष उ" जं 
इति उंग्रत्यय्रे तश्यार्थधातुकत्वात्‌ अतो लोपे विभक्तिकाये तत्सिद्धिः ॥. __ 

प्राट-एच्छतीति आय्‌ प्रच्छूधातोः 'किब्वचि इति क्किपि दोघ सम्प्रसारणाऽः | 
भावे SN निहिते कियो लुकि 'च्छोः शडडनासिके च' इति छस्य शादेशे सौ हलूङ्थाः 
दिना सुलोपे 'ब्रश्म्रस्ज-” इति षत्वे घस्य जश्त्वे चत्वे आद्‌ इति । म्य 
तच्छोलादि अर्थम । जल्पमिक्ष--अल्पादि भातुओंसे “षाक मत्यय हो, तच्छीलादि अवमे आ 
पः प्रत्यय--प्रत्ययके आदि षकारकी इस्संशा हो । सनाशस- सम (सन्नन्त) भारत. | 
ओर भित्त धातुसे 'उ? प्रत्यय हो, वच्छीलादि अर्थर्मे। आजमभास--मज मास्‌, धवि) 
पुत्‌, ऊजि, प, जु, आबस्तु--इन धातुओंसे किए श हो, तच्छीळादे अय्मे। | 
राहोपः--रेफसे पर छकार तथा बकारका लोप हो, किएक पर ओर झडा कित 
जितके परे | क्विब्यचि -वचादि घातुओंसे 'किप्‌ अत्यव हो, अचको दी हो तथा संप्र 

सारणका अभाव हो । च्छोः शूड--ठक-विशिष्ट छकार तथा वकारको क्रपसे शू तथा ऊठ्‌ .. 
: भदेश हो, किपक परे और झलादि कित डिके परे । दाम्नीशस--दाप्‌ , नी, शस, यु 
. युज स्तु, तुद्‌ , सि, सिच्‌, मिद्‌, पत» दश और नह घातुसे करण अथस न्‌ होच. य 
` हो। तितुत्रतथ--पि, तु, त्र) त, य, ति, छ» सरु और स इन्‌ दर्शो कृतमत्यय! 
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A i 


१७५ 53 Foundation USA USA .. 


१७४ लघुसिद्धान्तकोमुदी 


त्ययानासिण न । श्रम्‌ । योत्रम्‌ । योकन्न्र । स्तोत्रम्‌ । जौ । सेत्रम। 

सेक्त्रम्‌ । मेढ़स्‌। पत्रम्‌ । दंष्ट्रा । नद्ध्री । अति-लू-धू-सू-खन-सहःचर रः 

३।२।१८४। अर्च्यादिभ्यः छून्‌ स्यात्करणेऽथे। अरित्रम्‌ । लवित्रम्‌ । घवित्रम । सबि | 

न्म्‌ । खनित्रम्‌ । सहित्रस्‌ । चरित्रम्‌। पुवः सञ्ज्ञायाम्‌ ३।२।१८४। करणे पु ' 

शून्‌ स्यातसंज्ञायास्‌। पवित्रम्‌ ॥ इति पूर्वछरन्तप्रकरणस्‌ ॥ 
"३ 0000 004 ति 


` लवित्रम्‌ ( १९४९ )--लुनात्यनेनेति विग्रहे 'लूञ्‌ छेदने” इति धातोः अपि: | 
लूधूसूखनसहचर इत्र” इति करणेऽ इत्रप्रत्ये गुणोऽवादेशे स्वादिकार्य तत्पिद्धिः।| 
खनित्रम्‌ ( १५२६ ) खनत्यनेनेति विग्नहे अर्तिलूधू-' इति करणे्ये ईन 
- प्रत्यये विभक्तिकायं तत्सिद्धिः । एवं चरत्यनेनेति “चरित्रम्‌? ( १९२४ )। 
इति इन्दुमती? टीकायां पूचकुदन्तप्रकरणम्‌ । 


IOAN TST 


. नहीँ हो | अर्तिलू-ऋ, लू, धू, स्‌, खन्‌, सह ओर चर्‌ धातुश्रोस (त्र? प्रत्यय है, 
* करणमें । पुवः संज्ञायां--पूछ और पूञ्‌ धातुसे करणमें शत्र' प्रत्यय हो, संशञामे । र 
` . . नोटः-<'कृत? प्रत्यय क्रिया या धातुके अन्तर्मे प्रयुक्त होते हें और उनके योगसे बगे 
शब्द 'कृदन्त? कहलाते हे । ( कृदन्तके निम्न मुख्य पांच प्रत्ययों पर ध्यान दो.) 
ओ (१) तब्य-अनीयर्‌--इनके प्रयोगमें कर्ताले तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति होती है। 
` सकमेक धातुसे ये प्रत्यय होनेपर तीनों लिङ्ग और तीनों वचन होते हैं, और अकर्मक धातु 
` होनेपर केवळ नपुंसक लिंग भोर एक वचन हो प्रयुक्त होते हैं। यथा--तिन पाठः पठि 
तव्यः? । 'तेन आसितज्यम्‌? । “स्वयेदं कतन्यस , करणीयं वा? । प्रायः “विधि! भे 
ही इसका प्रयोग होता है । से 
(२) क्त--क्त! प्रत्यय भूतकालमें होता है और “क” प्रत्ययान्त क्रियाके साथ करतात 
चृतीधा ओर कमसे प्रथमा विभक्ति होती है तथा कर्मके लिगके अनुसार ही क्त्या 
पदका लिंग होता है । जैसेः-तेन माला निर्मिता। मया फळं अक्तितस्‌। अक 
क भातुसे “क्त? अत्यय प्रायः नपुंसक लिंगर्मे होता है। (मया हसितम्‌ )। कुळ पाठ 
भी हैं जिनसे “क प्रत्यय कतांमें भी होता दै! जेसे--गत्यथंक, अकर्मक, दिलष, शी) 
7, आस, बस, जन, रुह ओर ज, धातु । कमी २ “क प्रत्ययान्त शब्द बिशेषण रूपसे 
क्त होता दै। यथा:-“वनं गतो रामः). | 
३) शी होता है, परन्तु यह कर्तामे ही होता 
बाच्यके अनुसार कर्ता और कमेसे बिमक्तिया भी होती हैं। जैसेः--अहं पुस्तक 


पठितवन्तौ 


युर 


अथोणादिप्रकरणम्‌ ' 
कुवा-पा-जि-सि-खदि-साध्य-शूञ्य उण्‌ १। करोतीति कारी 
बादुः । पायुगुदम्‌ । जायुरौपवस्‌ । मायुः पित्तम। स्वाहुः । का त्र्यः 
मिति साधुः । आशु शीघ्रम्‌ । उणादयो बहुलम्‌ ३।३।१। 'एते वर्तमाने संज्ञायां 
, च बहुं स्युः । केचिदविहिता अप्यूद्याः । क. >. 
संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्र ततः परे । डू 
` कार्यादविद्यादनूबन्धमेतच्छाद्वसुणादिषु ॥ 
॥ इव्युणादिप्रकरणस्‌ ॥ 
००५०४०० 


ग्र 


कृवापाजि--इकून करणे, वा गतिगन्धनयोः, पा पाने, जि अभिमवे, का र 
प्ररेपणे, स्व॒द्‌ आस्वादने, साधू संसिद्धौ, अशा व्याप्तौ, इत्येतेभ्यः घाठुभ्यः उणप्र- ` 
. लयः स्यात्‌ कर्त्रेथे । सुत्रमिदं शाकटायनप्रणीतं नतु पाणिना प्रोक्तमिति घ्येयम्‌ ।. क 

वायु;--वाधातोः 'कृवापाजी' त्युणि आतो युक्‌ चिणूकुतोः इति युकि कृदन्त क 
त्वात्‌ सौ सस्य रत्वे चिसर्गे चायुः इति । $ 


मुख्य ( द्वितीय ) क्रियाके समान ही होते हैं। यथ! 
भत्वा? प्रत्ययान्त क्रियाके पूर्व यदि कोई उपसर्ग रखा जाय तो 
जाता है । जैसे:--विजित्य, निहत्य, आदि) . 8 
(५) तुसुन--(( उत्तर इदन्त देखो ) जब एक किया करनेके लिये दूसरी क्रियाको | 
जाती है, तब प्रथम कियासे 'तुसुन प्रत्यय होता दै और वह अध्यय हो जाता है । “सुन्‌ 
प्रययान्त नियाके कर्मादि भी मुख्य क्रियाक समान ही होते हैं परन्ठ काका सनभ यु 
हि ही होता है । जैसेंः--इन्द्रियाणि जेतुमुपक्रमते! | र्त < 
इसप्रकार “इन्दुमती? टीकामें पूर्बदन्त प्रकरण समाप्त हुआ 

=  कृवापाजि-ङ, वा, पा, जि, मि, स्वद, साथ और भश्‌ घातुओसे अण्‌ क प्रत्यय हो! 
__. उणाद्यो--धातुसे वर्तमान कालसें और संधानें उणादि प्रत्यय हो, बहुल (बहुळ 
देखो). संज्ञासु-संश्चा ( डित्बादि शब्दों ) में वातुको करना. 
ण यो 


१७४ 


अथोत्तरकृदन्तप्रकरणम्‌ 

तुमुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ३।३।१०।क्रियार्थाया क 
भविष्यत्यथे धातोरेतौ स्तः । मान्तत्वादव्ययत्वस्‌ । कृष्णं द्रष्टं याति । कृणं 
दशको याति । कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ३।३।१६७। कालाथेंपूपपदेपु तुमु 
स्यात्‌ । कारः ससग्रो वेला वा भोक्तुम्‌ । भावे ३।३।१८। सिद्वात्रस्थाफ्न 
धात्वर्थं वाच्ये घातोघन्‌। पाकः । अकत्तोरे च कारक संज्ञायाम्‌ २२१ 


dsm र ननम वय 
तदेव प्रतिपादयति-संज्ञास्विति । संज्ञास-संज्ञाशब्देषु ( डित्थ-डवित्यादिषु ) धातुर 
पाणि ऊह्यानि, ततः परं प्रत्ययाश्च ऊहनीयाः = कल्पनीयाः, प्रत्यमेष्वपि गुणवृद्वयमाः 
वादिकाय इष्ट्वा अनूबन्धम्‌ = मित्‌-णित्‌-कित्‌डिद्त्यायनुबन्ध विदयात्‌=कहपगरत्‌, 
एतत = एतावदेव, उणादिषु, शाख्रम्‌ = अनुशासनमस्तीत्यथः । उदाहरण यथा 
'ऋफिडडः' इति। अत्र ऋधातुः प्रकृतिः, तस्मात. फिड्डः प्रत्ययः, ततो गुणाऽभावदः 
शनात्‌ प्रत्ययस्य कित्वमूहह्यते । _ 
इति इन्दुमती? टीकायासुणादिप्रकरणम्‌ । 


छ ONAN 


दम्‌ , दर्शक: ( १९२०, ४४)--हशधातोः 'तुमुनण्युलौ क्रियायां क्रिया 
याम्‌” इति तुमुनि अचुबन्धलोपे 'सजिदशोर्मल्यमकिति' इति अभि ६ श्र श्‌ तुम 
. इति स्थिते यणि '्रश्नभ्रस्ज-' इति षते ष्टुत्वे 'कृन्मेजन्त इत्यव्ययत्वात्‌ सुबु 
द्रष्टम्‌? इति । दशो ण्वुलि वोरकि गुणे रपरत्वे विभक्तिकाय दर्शकः? इति । 
` पाकः ( १९२५ )--पचधातोः भागे इति घञि अनुबन्धलोपे उपधा 
_ “यजोः कु विण्ण्यतोः' इति चस्य कुत्वे विभक्तिकार्य पाकः' इति । 
करनी चाहिये और फिर उससे प्रत्ययको कल्पना करनी चाहिये तथा प्रयो गे 5 
धवा वृद्धि आदि कार्योको देखकर प्रत्ययोत्ते अनुत्नन्ध (कित , डिल , णित , जि श 
की कल्पना भी करनी चाहिये--यही उणादिमें विशेषता कही गई क 
इसप्रकार $न्दुमती' टीकामें उणादिप्रकरण समाप्त हुआ । 
पोर 
तुमुन्ण्युकौ--करियार्थक क्रिया उपपद रहने पर भविष्यत, अर्थम थातुसे “तुर * 
दुखः प्रत्यय हों। कारुसमय--काल, समय और वेला उपपद रहने पर घाठसै ही 
प्रत्यय दो। भावे-सिद्धावस्थापन्न धात्वर्थवाच्य हो वो धातुसे “वञ्‌? प्रलय १ 


रि च--कर्॑मिन्न कारक अर्थमें धातुसे “घञ्‌? प्रत्यय हो, संज्ञार्मे । ह | 
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इन्दुमदी-टीकाद्योपेता । Rs 


घजि च भावकरणयोः ६।४।२५। रञञेनेहोपः . 
। रागः । अनयोः किम्‌ ? रज्यत्यस्मिन्निति रङ्गः । निवासःचितिःशरीरो- 
पसमाधानेष्या देख कः ३।३।४९। एड चिनोतेघेज्‌ आदेश्च ककारः। उपससाः ` 
धातं राशीकरणम्‌ । निकायः । कायः । गोमयनिकायः । एरच्‌ ३।३।५६। इव” 


्ीन्तादचू। चयः। जयः । ऋदोरप्‌ ३।३।५७ चह्वर्णान्ताटुवर्णान्ताचऽप्‌ । 

' ह; | यरः । यवः। लवः । स्तवः । पवः । #घ र्थे कविधानम्‌ । प्रस्थः । ` 
बिक्न । डिवतः कित्रः ३।३।८म क्त्रेसेम्‌ नित्यम्‌ ४।४।२०। क्ित्रप्रत्ययान्तान्म- | 
व्याबनिवृततेऽ्थे । पाङेन निर्दुत॑ पकित्रमम्‌ । डुवप-उप्त्रिसम्‌ । टिवतोऽशुच्‌ः | 
११५६ दिवितोऽथुच स्याद्धाते । डवेष कम्पने । बेषथुः । यजयाचयतविच्छू-  . 
प्रच्दस्‍त्तो नङ ३।३९०। यज्ञः । याच्ना । यत्न: । दिशनः । प्रनः | रद। | 


खपो नन्‌ ३।३।६१। स्वप्ने: । उपसर्गे घोः किः ३।३।६२ प्रधिः । उपधिः । 
स्यात्‌। घजो<पवादः । कृतिः। स्तुतिः । 


| जिया हिन्‌ ३३६४ खीरे मावे किन सया. खीलिळू भावे क्तिन्‌ रू 2 
| राग: (१९२१, ४१ ) रङ्ग्घातोः <कर्तरि च कारके संशायाम्‌' इति चभि ` 
F अनुवन्धलोपे 'चञि च भावकरणयोः? इति रञ्चेनेलोपे च जोः कु षिण्ण्यतोः इति | 


| दृतरकदन्तप्र० ] 


 कुर्वुभिनो कारके घन स्यात्‌ । 


ऋदोरप्‌ इत्यपि अनुबन्धलोपे युरो आवादेशे विभक्तिकाय लंच: गो 
उत्त्रिमम्‌ ( १९३६ )--वापेन निददेतमू उज्जिमम । इ बौजसन्ताने' .. 
_त्यस्माझातोः “ड्वितः वित्रः इति क्त्रौ 'क्त्रेमम्नित्यस इति नि 


घञि च--'रज? घातुके नकारका लोप हो, घम्‌ प्रत्यये परे--माव ओर करणमें का 
हो और धातुके भादि | 


निवास--निवासादि अर्थमें चिञ्‌? घातुसे “ञ्‌? प्रत्यय 


चकारको ककार भी.हो। 
७ एरचू-इवणान्त पाठसे ‘अच प्रत्यय द्दो। क्रढोरप-क्रवर्णान्त और उवर्णान्त थाठुसे | 
प अत्यय हो, बने --भ्थमे “कः प्रत्यव हो । दितः क्त्रिः--ड? शत्संशक धाठुसे 
बिते प्रत्यय हो, भावमें । क्प्रेस॑स्‌-- वित्र प्रत्ययान्तसे तदित संशक `मप्‌' प्रत्यय हो) 
दैत अमे । ट्वतो5थुचू-'टिवत धावे “मथुच्‌? अत्यय 
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ल्वादिभ्यः क्तिन्निछ्वद्धाच्य: | तेन नख्वस्‌ । कोणि: । गीगि! । हि 
धूनिः । पुनिः । सम्पदादिभ्यः क्विप्‌ । सम्पत्‌ । विपत्‌ । आवत्‌। किन्नी.. 
ष्यते । सम्पत्तिः । विपत्तिः । आपत्तिः । अतियूतिज्ूतिसातिहेतिकीतयश् १ | 
३।३७। एते निपात्यन्ते । ज्वरत्बरस्रिव्यविमवासुपधायात्व ६।४।२०। एप. 
धावकारयोरूटू स्यादजुनासिक्रे छो. झलादी क्ङिति । अतः क्षिपू । जू: | तुः|. 
- खू ऊः। मू: । इच्छा ३।३।१०१। एपेनिपातोज्यम । अ प्रत्ययात्‌ ११. 
१०९) प्रत्ययान्तेभ्यो धातुभ्यः ख्ियामकारः प्रत्ययः स्यात्‌। चिकीर्षा | पु 
काम्या । गुरोश्च हलः ३।३।१०३। गुरुमतो हरन्तारिश्चयामकारः प्रत्ययः स्यात! 


न्धलोपे वचिस्वपि इति सम्प्रसाररोः पूर्वरूपे विभक्तिकाये उक्त रूपं सिद्धम्‌ । । 
. कीर्णि:--कूधातोः खिया त्तिन इति क्तिनि अनुबन्धलोपे “ऋत इद्ातोः इतीते 
रपरत्वे “हलि चेति दोघे ऋल्वादिभ्यः क्तिन्निष्टवद्वाच्यः’ इति निष्टावद्धावात्‌ त 
-नत्वे णत्वे विभक्तिकाये 'कोर्णिः इति। 
ऊतियूति--एते ल्लियां क्तिन्नन्ताः निपात्यन्ते, इत्यरथः । तथाहि र रपण शि 
धातोः क्तिनि तस्य निपातनादुदात्तत्वे 'ज्वरत्वर-' इत्यकाखकारयोरूठि ऊतिः $ 
 युधातोजेघातोर्वा क्तिनि निपातनादूदीर्े यूतिः, जूतिरिति च। 'च्चोऽन्तकमेणि' इस 
` स्मात्‌ क्तिनि 'धात्वादेः इति सत्वे आदेच उपदेशेऽशिति इत्यात्वे “तिस्यति' तः 
` त्तेग्रा्े निपातनात्तदभावे सातिरिति। अथवा सन्‌ धातोः क्तिनि 'जतसन-' टा 
स त्वम्‌ । अन्न क्तिन उदात्तत्वं निपात्यते । हनः क्तिनि नकारस्य निपातनादित्वे श॑ 
` दूणुणः' इतिं गुणे हेतिरिति । अथवा हिघातोः क्तिनि निपातनादूगुणः । पन 
` घातोः “ण्यासश्रन्थो युच्‌ इति युचं अबाध्य निपातनातक्तिनि इत्वे रपरत्वे दोर्घे भी 
_ सारि’ इति तलोपे कीर्तिरिति। द , 
20-25 चिकीर्षा--( १९४२, ४६ ) कधातोः सनि द्विल्वादिके “विष इ 


हु 5 मा Ro i ह | 
'झौर कर्तमिन्न कारक भर्थमें घातुसे 'क्तिन! प्रत्यय हो; स्त्रीछिझमे। भर्वात का 
तथा ल्वादि धातुओंसे पर जो 'क्तिन्‌? वह निष्ठाबद्‌ दो । सम्पदा--पम्पदादि | त 
ज्ञीकिंगभावमें डि द रमे “क्किप्‌? प्रत्यय र हदो | क्तिज्ञपीष्यते--सम्पदादिसे “क्तिन्‌? प्रह्मय 


उततकृदन्तत्र० ] इन्ठुर्मती-टीकाद्वयोपैता । 
सश्रन्थो युच्‌ ३।३।१०७ अकारस्यापवादः । कारणा | हारणा 


ईहा। ण्या 

संज्ञायां घः प्रायेण १।३।११ 

|| तस्य छादेहस्तरो घे परे दुन्ताश्छाद्यन्तेऽने 

शरवे तस्नोघंञ ३।३।१२०। अवतारः कूरादेः । अवस्तारो जवनिका । हलश्च 
€ ~ 

ने व्याध्यादिरित्यपामार्ग: । ईपद्दुःसुष कच्छाकच्छार्थे खल १२! 


| १२६| करगाधिकरणयोरिति निवृत्तम्‌ । एछु दुःखसुखार्थेपूपपदेषु खल ।. तयोरेवेति 


सुपानः। इुपानः। यलङ्कल्वो: प्रतिषेधयोः आचां कवार | न प्रतिषेधयोः प्राचां क्त्वा ३।४।१८। अ 


2 


दिः इति वृद्धौ चजोः कु-' इति कत्वे उपसर्गस्य घनमनुष्ये वहुलम इतिं दौर्षः। 


नपुंसके भावे कतः ३।३।१९४। ल्युट्‌ च ३।३।११४। हसितम्‌ । हसतम्‌ । पुंसि | 
देर्घ ५५ ङ भृव्युपसर्गही 

८। छादेर्घेऽड-थसगस्य ६॥४॥६६) दिप्रभत्युपसगह ` 

न दन्तच्छदः । आकुवन्त्यस्मिज्रित्याकरः । | 2 


 ३।३।१२१। हलन्ताद्वन्‌ । घापवादः । रसन्ते योगिनोऽस्मिन्निति राम; । जपखुज्य- 


| भाषेकर्मणि च। कृच्छू =डुष्करः कटो भवता । अकृच्छी -रपत्करः । सुकरः । 


तो युच्‌ ३।३।१२८। खलोऽपवादः । इृपत्पानः सोमो भवता । दुष्पानः। | 
तिपेधार्थयोरलङ्ख- 


FN क 


` दुष्करः ( १५४५ )-डुसूपूर्वात कनूधातोः 'रेषवदुस्युप कच्छचे a 


शक 


सल्‌' इति खलि अलुबन्धलोपे गुणे रपरे 'इइड्पधस्य चाप्रत्ययस्य इति सस्यषः । 
सुपानः ( १९३३ )--सुष्ठु पीयते इति सुपानः । सुपूर्वकात, पाधातोः इषदूदुः 

| सुषु~ इति प्रप्त खलं प्रबाध्य आतो युच्‌' इति युचि योरनादेशे सवर्णदीरधः । 
पिळ. 63205 SDSS NS अन्न कई ~ Se रि 


; पीतुसै खीलिङ्गमे 'अ? प्रत्यय हो । ण्यासश्चन्थ नपुत्तकर्मे 
) से शुर प्रत्यय हो, खीकिंग और भावमें ' नपुंसके--पातसे का" प्रत्यय हो, रि 


खल 


' पूर्‌ आदन्त 


१० लघुसिद्धान्तकीमुदी 


ल्वोरुपपद्योः वस्वा स्यात्‌ । प्राचां ग्रहण पूजार्थम्‌ । अमैवाब्ययेनेति ब 
द्समासः। दो दद्धोः। अलं दुरत्रा । घुमास्थेतीत्वम्‌ । पीत्वा खलु । अरो, 
किस्‌ ? सा कार्षीत्‌ । प्रतिषेधयोः किस्‌ ? अङ्गारः । समानकटकयोः पप 
काले ३।४।२१| समानकर्दकयोधांत्वर्थयो: पूर्वकाले विद्यमानादातोः कतवा स्याद्‌। 
सुक्षत्वा ब्रजति । ह्वित्वसतन्त्रस्‌ । भुक्त्वा पीस्वा घजति । न कत्रा सेट ११] 
१८। सेट्‌ क्वा किन्न स्यात्‌ । शयित्वा । सेट्‌ किस्‌ ? कृत्वा । रलो व्युपधाद. ` 
लादेः संश्च १।२।२६। इचणोचर्णापधाद्धलादे रलन्ताःपरौ क्त्वासनौ सेट वा कितौ 
स्तः । झुतित्वा-ोतित्वा। लिखिखा-लेखित्वा । व्युपधास्किस्‌ ? वतित्वा। रहः 
क्रिम्‌ ? सेवित्वा । हलादेः किस्‌ ? एपित्वा । सेट किम्‌ ? भुक्वा । उदितो घा 
७।२।४६। उदितः परस्य क्व इड्त्रा स्यात्‌। शमित्वा-शात्त्वा । देवित्वा। ता! 


शयित्वा ( १९३३ )--शीढंधातोः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले” इति क्लाप्रतमे 
इटि अधुबन्धलोपे न वत्वा सेट इति कित्वनिषेधाद्‌ गुरोऽयादेशे कृदन्ततात. 
प्रातिपदिकसंज्ञायां सौ 'क्खातोसुन्‌कसुनः' इत्यव्यययत्वात्‌ सुञ्लुकिं तत्सिद्िः। 
चुतित्वा ( १९२८, ३८ )--य्युत्‌धातोः तत्प्रत्यये इटि गरनुबन्धलोपे १ 
कत्वा सेद्‌? इति कित्वनिषेधं प्रबाध्य *रलो व्युपधाद्धलादेः संश्च इति पाक्षिककिला' 
'दूगुणनिषेधे कृदेन्तत्वात सौ 'क्ल्ातोसुन्‌-? इत्यव्ययत्वात, सुब्लुकि ततिसिदिः । 
शमित्वा ( १९२७ )--शमधातोः क्त्वाप्रत्यये अनुबन्धलोपे “उदितो वो 
इति विभाषया इटि 'वत्वातोसुन्‌-' इत्यत्ययत्वात्‌ सुब्छुकि शमित्वा' इति। 
- इडभावपक्षे “अनुनासिकस्य इत्यात्वे अनुस्वारे परसवर्णे ‘शान्त्वा’ इति। « 
। देवित्वा (१९ २९, ४६ )--दिवधातोः कत्वाप्रत्यये उदितो वा’ इति पार 
` इटि लघूपघगुणे सौ कत्वातोसन्‌-” इत्यव्ययत्वातः सुब्लुकि दिवित्वा' इति । 
` इडभाने च्युवोः शड़तुनासिके च' इत्यूठि अशुबन्धलोपे यणि 'यूला ६. “च्छूवोः शड़नुनासिके च इत्यूठि अनुबन्धलोपे यणि बूत्वा इति! 
5 त 
चार्थक अलग? तथा 'खल? उपपदक थातुसे कवा? प्रत्यय हो, भावमें। ( यहाँ पतमे मा. 
अहण विल्पार्थक नहीं दे, प्रत्युत पूजार्थक है )। समानकर्तुकयोः--समानकरेक पाल 
पूवैकालिक क्रियावाची धातुसे 'कत्बा' अत्यय हो, भावमें |. ० | 
`. नवत्वा-श्ट” सहित `क्त्वा? 'कित नही हो । ` ब 
रछोव्युपधात-इवणोब्णोपथ इलादि रलन्त धातुओँसे पर सेट कलला? और रत 
-._ किदो, विकस्पसे। _ [ 


E) 
जु | 


दन्त ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । १६१ 


दुधातेहिः, हित्वा । जहातेश्च क्त्रि ५४।४३। हित्वा । हाङस्तु- हाचा \ 

| अमासेउनव्पूर्व क्यो ल्यप्‌ ७।१।२७। अव्यय पूर्वपदेऽनन्‌समासे क्वो ल्यबादेशः 

तयात तुक! प्रकृय। अनन्‌ क्रिम्‌ ? अकृःवा। आमीच्ण्ये णमुल्‌ च ३।४।२१। 
आभ्षीद्वये पूर्वविषय्रे णसुळू स्यात्‌ कत्वा च । नित्यत्रीप्सयोः ८।१।४। आभीचण्ये 

द्योथे वीप्सायां च पदस्य द्वित्वं स्यात्‌ । आभीकण्यं तिङन्तेष्वब्ययसंजककदन्तेपु - . 
“च स्मारं~स्मारं न॑मति शिवम्‌ । स्म्टत्वा-स्प्टत्वा । पार्य-पायम्‌ । भोजं-भोजम्‌। | 
शे आवस। अन्यवैबंकथमित्यंस सियो र र अन्ययैबंकथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌ १।४।२७। एषु हलो. 


हित्वा (१९ ३१, ३५, ४९ )--धाधातोः 'समानकर्तूकयोः-” इति कला. 
रत्ये अलुबन्धलोपे दघातेहि” इति घास्थाने हि! इत्यादेशे आतिपदिकत्बाते. 
| सौ अब्ययत्वात्‌ सुब्लुकि 'हित्वा' इति । “ओहाक्‌ त्यागे' इत्यस्य वत्वायाँ तु 'जहा- | 
| नय इत्यनेन हित्ने वोष्यम्‌ । ओहाङ्‌ गतौ” इति धातोः वस्या छ हात्वा! इति | 
| अवति। अन्न जहातेश्व' इति हित्वं तु न, सत्रे जदातेरिति निर्देशात्‌ । अन्यथा तत्र | 
' “नामित! इतीत्वे जिहीतेशे ति सत्नस्वरूपापत्तः । 
| प्रकृत्य ( १९ २३, ३२ )-अपूरवीत. कृधातोः समानकर्तकयोः- « इति | 
क्लाप्रत्यये 'समासे5नन पूर्वे क्त्वो श्यप्‌ इति ल्यपि अनुबन्धलोपे “हृस्वस्य पिति 
कृति तुक' इति तुकि सौ “बत्वातोसुन्‌- इत्यव्ययत्वात्‌ सुब्छुकि तत्सिद्धिः । 22 
समारं स्मारम्‌ ( १५४३ )-स्टघातीः “आमीकपे णमुल्‌ च' इति णमुलि _ 
अनुबन्धलोपे “अचो ञ्णिति' इति द्धौ रपरत्वे “नित्यवीप्सयो? इति द्वित्वे कृदन्त- , | 
खात सौ कृन्मेजन्तः? इतिं मान्तत्वादव्ययसंजञायाँ प्रयममकारस्यानुस्वारे . 
स्मारं स्मारम्‌? इति । स्मृत्वा स्प॒त्वा इत्यर्थ: ॥ | 8 
पायं पायम्‌ ( १९५०) पाधातोः आभीच्सै णमुल्‌ च' इति णमुलि अडः ` 
बन्धलोपे “आतो युक्‌ चिणुकृतोः? इति युकि 'नित्यधीप्सयोः इति द्वित्वे मान्तः | 
| डे सुच्लुकि प्रथममकारस्यालुस्वारे ततसिद्धिः । ( पीला पीला इत्यरथः । है 


जहातेश्र--'हा? ( ओद्दाक्‌ ) थाठुको “दि” आदेश हो, त्वा? प्रत्ययके परे । के 
समासे--अव्यय पूव॑पदक “अनन? समांसर्मे अस्वा? के स्थानमै पप, आदेश श! | 
आभीच्ण्ये-पौनः पुन्य अर्थं चोत्य हो तो धावते 'प्वुल? प्रत्यय भौर “कत्वा” अत्यय दो! 
नित्यवीप्सयोई--पौनः पुन्य और वोप्सा अर्थैः द्योत्य हो तो पदको द्वित्व दो! 

___ अन्ययेव-अन्यया, एवम्‌ „ कयम या इत्यम्‌ भव्यय उपपदक “कञ्‌? घाठते मुल | 
भे र उ 00-0. 76 Sanskerit Academy, Jammmu. D A व र 
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१८२ [ लघुसि द्वान्तकौसुदी 


` णमुळू स्यास्सिद्धोऽप्रयोगोऽस्य एुवंभूतश्चेत्‌ कन । कि इय 
अन्यथाकारम्‌ एवङ्कारस्‌। कथङ्कारम्‌। इत्ङ्कारं सुडक्ते। सिद्धेति किम । शि 
अन्यथा कृत्वा सुङ्क्ते। ॥ इप्युत्तरक्रदन्तपरकरणस्‌ ॥ 
>--००६8७२००-- 
अथ कारकप्रकरणस्‌ 
प्रातिपदिकाथलिङ्गपरिमाणबचनसात्रे प्रथमा २।३।४६। नियतोपरि 
प्रातिपदिकार्थः । सान्रशब्दस्य प्रत्येके योगः । प्रातिपदिकार्थमात्रे छिङ्गमात्रा 
द्याधिक्ये परिमाणमात्रे सह्नयामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । ग्रातिपदिकार्थमात्रे-उचचेः | 
नीचः । कृष्ण: । श्रीः। ज्ञानम्‌ ! ढिङ्गमात्रे- तटः, तरी, तटम्‌ । परिमाणमात्रे 
_ख्रौणो ब्रीहिः । वचनं सहया । एकः । द्वौ । बहवः ।. सम्बोधने च २१४४ 
प्रथमा स्यात्‌ । हे राम | #इति प्रथमाः 


अन्यथाकारम्‌ ( १९३७, ४५ )--अन्ययेत्यस्य प्रयोगे कृधातोः, अन्यषैै 
कथमित्थंसु सिद्धाप्रयोगश्चेत्‌? इति णमुलि अबुबन्धलोपे अचो डिणति' इति दै 
` रषरत्वे प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ मान्तत्वेन अत्ययत्वात्‌ सुब्लुकि “अन्यथाकारम्‌ इति। । 
इति “इन्दुमती? टीकायामुत्तरकृद्न्तप्रकरणम्‌ । 
प्रातिपदिकार्थेति-पदम्पदमिति ` प्रतिपदम्‌, प्रतिपदे भवं प्रातिपदिकम्‌, 
तस्यार्थः प्रातिपदिकार्थः । स च लिङ्गं च परिमाणं च वचन चेति प्रातिपदिक 
_ लिङ्गपरिमाणवचनानि । तान्येव गआतिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रं तसिमन्‌। 
द्विन्द्रादौ ढन्दमध्ये दन्दान्ते च श्रूयमाणं पदं अत्येकमभिसम्बद्धयते? इति भाष्योवत्या 
'हन्हान्ते श्रूयमाणमात्रपदस्यप्रस्येकमन्वयात्‌ः आतिपदिकार्थमात्र इत्यायर्थः सम्पये। 
नियतोपस्थितिकः इति-नियता=व्यापिका, उपस्थिर्यस्य स 'नियतोपस्थितिकः! 
यस्मिनग्रातिपदिके उच्चारिते सति र 


हो, यदि वह कज? धातु व्यथ॑ होनेसे प्रयोगान्‌ होरहा हो तो। 
.  श्सप्रकार इन्दुमती’ टीका उत्तर कुदन्त प्रकरण समाप्त हुआ । 


NNN 


£ 


आति--प्रातिपदिका्थ मातरमें, लिङ्ग सात्रकी अधिकतामे परिमाण मामे ही 
_ 'विमक्ति हो । सम्बो- सम्बोधशमें प्रथमा विभक्ति हो ळे 


५4 चट 
चु 

रॉ इन्दुसती-टीकाद्रयोपेता । रं 

. कर्तुरीप्सिततमं कर्मी १।४।४।३। कर्तुः क्रियया आपुमिष्टतसं कारकं कर्म- 

वन स्यात. । कर्मेणि द्वितीया २।३।२। अलुकते कर्मणि द्वितीया स्यात्‌। हरि | 

 (जति। अभिहिते तु कर्मादी प्रथसा-हरिः सेव्यते । रक्ष्या सेवितः। अकथिः ` 


` उन्न १।४।११। अपादानादिविशेवेरविवक्षितं कारक कमंसंज्ञं स्यात्‌ । i 
दुद्याचपचुदस्ड्रुधिप्रच्छिचित्रुशासुजिसथूमु पाम्‌ | व 


कर्मयुक स्यादकथितं तथा स्वान्नीहकृष्वहाम्‌ ॥ १॥ : 
- गां दोग्धि पयः । बलि याचते, वसुधाम्‌ । अविनीतं. विनयं याचते। ` 
। गर्गान्‌ शत दण्डयति । त्रजमवरुणद्वि याम्‌ । माणवक 
स्ति वा। शतं | 


गाति । ग्राममजा ५ 


तग्डुलानोदन॑ पचति 
पन्थानं पुच्छति । वृक्षमवच्चिनोति फळानि । साणदकं धर्म शर्ते शा 
ति वेवद्तम्‌ । सुधां चीरनिधि मध्चाति । दैवत प प देवदत्तम्‌ । सुधां चीरनिधि मथ्नाति । देवदत्तं शतं सुः 


) कारके इत्यबुवर्तते तच्च प्रथमया की 
जा 


कतुरीप्सिततमं कर्म ( १९ २०, ४१ 
विपरिणम्यते । कर्तुरिति “क्तस्य च वर्तमाने' इति कर्तरि षष्टी । 'आप्तुमिष्यमाणमी- 


प्सतम्‌, अतिशयेनेप्सितमीप्सिततमम्‌ । घातूपात्तव्यापाराश्रयः कर्ता । केनाप्तु" 
मित्याकाङक्षाया ` कर्त विशेषणीमूतव्यापारेणेत्यथॉल्लस्यते । ततश्च--कर्ठः क्रियया 


तमिमं कारकं कर्मसंश स्यादिदिति मूलो स्मयते “20006. 


हरि भजति ( १५३२ )=अन्न भजनक्रियया सम्बन्ध देवदत्तादिकुर्य 
नेच्छाविषयीभूतस्य हरेः कर्तुरीप्सिततमं कसे" इत्यनेन कर्मत्वात्‌. 'कर्मणि द्वितीया 
त्नेन द्वितीया भवति । हरिः सेव्यते इत्यत्र ठु षे सेवने? इत्यस्मात. कर्मणि 
तझे विधानात तका कर्मणो हरेरुक्तत्वात्‌ प्रथमैव भवति नठुद्वितीया। कक a 
गां दोग्धि पय; ( १९२२, ४३) गोः दोग्धि पयः इति विग्रहे गोऽ 
अपादानत्वाऽविवक्षया कसेत्वविवक्षायाम्‌ “कथितं च' इति कर्मसंज्ञायां “कर्मणि त 
दोय! इति द्वितीयायां तायां 'गा,दोग्यि पयः ४0 न. इति द्वितीयायां कृतायां 'गां दोग्यि पयः इति मवति 7 77 0०) वत 
| ` कतुरीप्सित- कर्ताको क्रियाद्ारा प्राप्त कारकसंशक होकर 
कमसंशक हो। कर्मणि--अलुक्त कर्ममे द्वितोया हो र 
अविवेक्षित जो कारक बह कर्मेसंइक हो? दुद्याचू-- ढुद्द जड 
`` छुपचष्‌ पाके ४. दण्ड - दण्डनिपातने, ५- रुघिर आवरणे, ६. प्रच्छ शीष्सायाम्‌, | 
कै हर चिञ्‌ चयने, ८. बूज व्यक्तायां वाचि, ५ शास मनुशिष्टै, १०, जि अमिभवै) १९-मन्य ` 
` विलोडने, १२. सुष स्तेये, १३. णी प्रापणे १४ हुन्‌ हरणे, १५. कव म, १६० वह _ 
आएणे- एने भातको कमे साथ चो थुक है वही सके कमेंदोतादे। | 
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शप. लघुसिद्धान्तकौमुदी 


नयति हरति कर्षति वहति वा । अर्थेनिबन्धनेयं संज्ञा | बलि मिदते . 
साणवकं घर्मे भाषते अभिधत्ते वक्तीत्यादि । इति द्वितीयाऽ 
स्वतन्त्रः कर्ता १।४।५४। क्रियायां स्वातस्त्र्येण चिवन्षितोऽर्थ; कर्ता 2 मल रमातन्त्येण नवित च्या धी 
अर्थेनिबन्धनेयमू--गर्थाश्रितेत्यथः । ठुादिपरिगणितधातूनामथों गहने 
नतु दुहादयो धातव एवेति। तथा च हुहादर्थकधात्वन्तरसंयोगेऽपि द्वकम 
लभ्यते इति बोध्यम्‌ । र 
बलिं भिक्षते वसुधाम्‌ ( १९४५, ५१ )--(अकथितं चे'ति सत्रे “र 
बन्धनेय संज्ञा” इति केयटादिमिर्व्याख्यातत्वेन याचनार्थक “भिक्ष्‌? धातुयोगेष्पय 
बलेरपादानत्वाऽनिवक्षया कर्मत्वविवक्षायां कर्मत्वादू द्वितीया भवति । 


र्वतन्त्रः--क्रिषा ( कायं ) में स्वतन्त्रतासे विवक्षित अथे ( विषय, मनुष्य या पदा) 
कतुसंशक होता है। भर्थात्‌ उसे कर्ता कहते हैं। 
लोटः--क्रियाका नो साक्षात जनक हो, उसे कारक कहते हैं ९ साक्षात्‌ क्रियाऽ- 
नकप्ते कारकस्वम्‌ । ) कारक छे होते है-- 
है? य पावकम 
झपुदानाधिक्रणृं च, इत्याहुः कारकाणि षट्‌ 
है यासा विषयमे स्वे ॥ रू Ro अवसे विवक्षित रहता है उसे कतं 
कहते हैं ( 'क्रियासम्पादकः कर्ता? ) कर्ता से प्रथमा विभक्ति होती है । ५ 
“भवेद्विभक्तिः प्रथमा कतृवाच्यस्य कर्तरि । सम्बुद्धौ नाममात्रे च कर्मवाध्यल 
कर्मणि॥ क्वचिद्व्यययोगै च प्रथमा कथ्यते बुधैः ।” | 
२. संशाके जिस रूप पर क्रियाके व्यापारका, फल पड़ता है, उसे कर्म कहते है क 
इृत्तिष्यापारप्रयोज्यफरवर्वप्रकारकेच्छानिरूपितविषयताश्रयर्वं कर्मत्वम्‌ ) का 


अथबा दूर गमन सम्पन्न हो, उसे अपाः 


टा MN TS 2: 
ची च 


इन्दुमती-टीकाइयेपेता i हि 


~ क ७ स्यात. ] 
। क्रिपासिदधौ प्रकृष्टोपकारकं करणसंज 
नक च तृतीया स्पात्‌। 


क i ण र 
| तीवा २।३।१८। अनभिहिते कतरि करणे 
रामेण बाणेन हतो वाली । क्षति तृतीया हि. 

कर्मणा यमभित्रैति स सम्प्रदानम्‌ १।४।३२। दानस्य कमला च gE 
ल सणदानसंचः सयात्‌ । चतुर्थी सम्प्रदाले २ यामा सम्परदानसंज्ञः स्यात्‌ । चतुर्थी सम्प्रदाने २।३।६३। सदा चतु 
| रामेण बाणेन हतो वाली--रामकर्वृकबाणकरणकहननाश्रयो भ 
शाब्द्वोधः । अत्र रामो वाणेन वालिने जघान इति विग्रहें इन्‌ धातोः है. ; 
वप्रत्यये कर्मण उक्तत्वात्‌ तत्र प्रथमा । दननकियायाँ रामस्य स्वातन्त्र्यविव है: 
'खतन्त्रः कतै'ति कत्तुसज्ञा । बाणस्य च इननयायामतन्तोपकारकाला 
कतमं करणम्‌ इत्यनेन करणसंज्ञा । ततश्वोभयत्र कर्तकरणयोरचुक्तत्वात कठे द 
योस्तृतीया' इत्यनेन दृतीयायां सत्यामुक्त रूप सिद्धम्‌ । | > 
[ कर्मणेति (१९२०, २८, ४४) दानक्रियाकमा कुत्ता यम 2१ 
सम्बध्नाति सम्बन्धुमीप्सति वा तत्कास्क सम्प्रदानसंज्चकमित्ययः । न त 
इसमे तत्सम्प्रदानम्‌ । 'स्वस्वत्वनिदृत्तिपूर्वकपरस्वत्वोत्पत्यनुकूलव्याप " प ६१26 
अत एव रजकस्य वस्ने ददाति बत्यत एक त त एव रजकस्य वस्रं ददाति' इत्यत्र रजकाय चल्ने ददाति’ इति न भव 


र कह ह ठ 
६. क्रियाके आश्रयभूत का और कमै जिसमें अवध्यान करे उसे “अधिकरण? कहते हैत | 


अधिकरणभे सप्तमी विभक्ति होती है । 
साधकतमं -क्रियाकी सिद्धिमें जो अत्यन्त उपकारक ; 
कर्तृकरणयोः--अवुक्त कर्ता और करणे तृतीया र दी हि--“बुष्य-युण- | 
नोटः--'हेतुः और “करण? के लक्षणोमे किञ्चित. वषण्य ६. इहा म” मौर “क्रिया | 
क्यात्मककारयत्रयनिरूपित-निर्व्यापार'सब्यापारदति च pe यहां पर जो ` 
जनकसात्रबृत्तिब्यापारवद्ज्ञत्ति च यत्‌ तत्‌ करणत्व । अमाव है । अतः वह करण नहीं 
दण्डरूप हेतु है उसमें व्यापार तो दै पर क्रियाजनकत्वका पद 


हुभा। एवं 'पुण्येन दशे इरिः? यहां पर जो त अतः वह मी करण नहीं दो सका! | 
क्रियाज रन्तु वह व्यापारवान्‌ नहीं है ` i 
कियाजनकता है, प तु वह दन्न तथा हेतौ प्रकृत्यादिभ्य एव च। | 
दृतीया करणे चेव कर्मवाच्यस्य कतरि । सहा ` यास्यात्तदङ्गतः ॥” . 
उनयैंवारणायैंश्र सरशायेसतथेव च । अहो वित्य दत नसंशक होता दै। 
कर्सणा--दानके कर्मसे जिसको सम्बन्धित करना इ ता ल कक 
| __ ` खत्तर्थी-अनुक्त संप्रदानमें चतुर्थी हो! ` हू 
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हो, वह करणसंशक हो! . 


१८६ ` _ -लघुसिद्धान्तकोमुदी 
विप्राय गां ददाति । नभ: स्पस्तिस्वाहास्धालंत्रषडथोगाज्च २।३।१६ एभियोंगे 
चतुथा । हरये नम: | प्रजाथ्यः स्वस्ति । अरनये स्वाहा। पितृभ्यः स्वधा । अम्मर 
पर्याप्यर्थग्रहणम्‌। तेन दैत्येभ्यो हरिरलं प्रभुः समर्थः शक्त इत्यादि। अति चतुभी& 
श्रवसपायऽपादानम्‌ १।४।२४। अपायो-विइलेपर्तस्मिन्साध्ये यतभरवम्‌ = | 
अवधिभूतं कारकं तदपादानं स्यात्‌। अपादाने पञ्चमी २।३।२८। अपादाने 
“पञ्चमी स्यात्‌ । ग्रामादायाति । घावतोउशा: पततीत्यादि। #इति पञ्चमी ५ 
षष्ठी शेपे २।३।५०। कारकप्रातर्पादकाथन्यतिरिक्तः स्वस्वामिभावादिः ` 
सम्बन्धः शेषरतत्र पष्ठी । राज्ञः पुरुषः । कर्सादीनामपि सम्बन्धमातन्रविवत्तायां 
षष्टयेव । सताँ गतस । सपिषो जानीते । मातुः स्मरति । एधो दकस्योपस्पुरते। 
भजे शस्भोश्चरणयोः । इति पष्ठी | 


विप्राय गां ददाति ( १९३९, ४८ )--अन्र गोपालादिः कर्ता दानस्य 
'कर्भणा गया. विप्र सम्बन्धुमिच्छतीतिः “कमणा यमभिप्रेति-? सुत्रेण विप्रस्य 
सम्श्रदानसंज्ञायां चतुर्थी सम्प्रदाने’ इति चतुर्थी भवति । 
- म्रासादायाति ( १९२४ ) गोपाल इति शेषः । अत्र गोपालंविभागावधिग्रगः 
` इति ध्रुवमपाये? इति तस्य अपादानसंज्ञायाम्‌ अपादाने पश्चमी’ इति पँचमौ । | 
( प्रकृतधात्वर्थानाश्रयत्वे सति तञ्नन्यविभागाश्रयत्वे घवत्वम्‌ ।. अपादानलम्तु- 
` _ 'विभागजनकव्यापारानाश्रयत्वे सति विभागाश्रयत्वम्‌’ इति )। ` 
` मालुः स्मरति ( १९२२, ४०, ४६ )--'मातरं स्मरतिः इत्ये कमतवऽवि 
. कक्षायां शेषत्वविवक्षया “शेषे षष्टी' इति षष्टी भवति । १8६: : 
- > नमःस्वस्ति--नमः, सस्ति आदिके मोगी श 5 
 नोटः-“सस्प्रदाने चतुर्थी स्यात्‌ तादर्थ्ये च क्रियायुते । ` 
` ` रुच्यर्थानां प्रियमाणे नमोयोगे च सा अवेत्‌ ॥” ` 
. भुवमपाये--श्रपाय ( विशेष = विभाग ) में जो अवधिभूत ( स्थिर) रहे, उप 
अपादान संशा हो । अपादाने पञ्चमी -अपादानमें पत्नमी बिसक्ति हो । 
 नोटः-“अपादाने स्यवर्थे च योगे पूर्वादिभिस्तथा । उत्कर्षे पञ्चसी शेया हेल 
तु विभाषया ॥ ऋते विनादिभियोंगे पञ्चमी च स्मृता बुधेः ।”? | 


षष्ठी शेषे--हारक और प्रातिपदिका' । भिन्न स्वस्वासिंभावादि ( जन्यजनकभावादि ) 
बर्च “रोष? कहाता र शेषमें षष्ठी होउ. म { 


_ चोटी भवति सम्बन्धे कद्ल्ते ककरमणोः । तृतीया स्यात्‌ तथा पी 2 


मनन 


बालः ] इन्दुमती-टीकाद्वयोषेता । जय अब 
आधारोऽधिकरणम्‌ १।४।४५। कर्तृकर्मद्वारा तन्निष्टक्रियाया आधारः कारः | 
` क्मधिकरण स्यात्‌ । सप्नम्यधिकरणे च २।३।३६। अधिकरणे सप्तमी स्यात्‌, . 
बकाराददूरास्तिक्ार्थँभ्यः । औपशछेपिको वेषयिकोऽमिव्यापकश्चेत्याधारखिचा। 
के आस्ते । स्थाल्यां पचति ¦ मोचे इच्छास्ति । सर्वस्मिन्नास्मास्ति । वनस्य दू 
अत्तिके वा। % इति सप्तमी # ॥ इति कारकमकरणम्‌ ॥ i 
SMES Ss aa 


| मण द्वितीया” इत्यादिसलेबु दवितीयादिविषि् हि कमेकरकरणसम्म्रदाचाऽपाः _ 
दानाधिकरणकारकाण्यनुक्रान्तानि, प्रथमाविधीँ प्रातिपद्कार्थोञ्चुक्रान्तः, एतेभ्योऽन्यः 


लखामिभावादिसम्बन्धः शीष”, तत्र षष्टी स्यादिति शिषे षीति. सूतरस्याथः । | र 


कटे आस्ते ( १९४७, ४९ ) रत्र कर्ता गोपातादिस्तननिष्टाऽस्तिकियायाः . 


परम्परयाऽऽधारस्य कटस्य “ञाधारोऽधिकरणम्‌' इत्यनेन अधिकरणंसँज्ञायाँ 'सप्तम्य- न्‍ 


घिकररो' इत्यनेन सप्तमी भवति । iS 
“धारोऽधिकरणमिःति सत्रे औपश्लेषिको नेऽभिव्यापकध्चेत्याधारः ` 
। त्रिधा । उपसमीपे, श्लेजः = सम्बन्धः, “उपश्लेषः ततकतमौपश्लेषिकम्‌ । अस्योः 
| दाहरणे कटे आस्ते) इंति | विषो भतो ¢ वैषयिकः अस्योदाहरणं “मोचे इच्छास्ति' 
इति । अत्र कर्वभूतैच्छागता सत्तां क्रिया प्रति मोक्षस्य विषयतासम्बन्धपुरस्क्ारेणः 
इच्छाद्वाराऽऽधारत्वादधिकरणम्‌ । अभि = सेतो भावेन, व्याप्नोतीतिः अभिन्यापकः, hE 
यः आधारः सर्वीमभिन्याशोति सः अभिव्यापक इत्युच्यते । अस्योदाहरणं हम | 
१३ > ९ आत्मरूपकर्तगत ी 
न्ञात्मास्ति (१९४४) सर्व स्मि्ञभिन्याप्य आत्मा चतेत इत्यथः । ते - रूपकर्तृगतां जे 
सतत क्रिया प्रति कुत्लव्याध्ति घुरस्कृत्य आत्मद्वारा सत्ताधारत्वात. स्वस्याधिकरणत्वम्‌। | 
ता किया प्रति कत्लन्याछि पुरस्कृत्य ३ _सर्वस्याधिकरणत्वम्‌ '_ 
आधारोऽधिकरणम्‌ --कृता और कमेके द्वारा जो कर्व-कर्मनिष्ठ क्रियाका आधार वइ | 
की संशक होकर अधिकरणसंशक हो! सप्तम्यधिकरणे उफ सप्तमी ह्ो। 
नोरः. आधारे च तथा भावे विभक्तिः सप्तमी भवेत्‌। oo 
, अनादरे च निर्धारे पष्टी स्यात. सप्तमी तथा I 
छै कारकोकै उदाहरण एक साथ निम्न सोके देखो-- चया - ; व 
` "रामो राजमणिः सदा विज्ञयते रामं रमेश भजे । ह 
` रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्म नसः ॥ 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोडस्म्यहम्‌ । 
रामे चित्तळयः सदा भव से हे राम | मासुद्धर ॥ 
- इति 'इन्दुमती' रीकायांकारकम्रकरणम्‌। ` 
कन र क का पह 


अथ समासप्रकरणम्‌ 


तत्रादौ केवलसमासः | 


समासः पञ्चधा । तत्र समसनं समासः। स च विशेषसंज्ञाविनिमुक्त; के 
लसमासः प्रथमः ॥ १ ॥ प्रायेण पूर्वपदार्थप्रधानोञ्व्ययीभावो द्वितीयः ॥३। 
म्ायेणोत्तरपदार्थप्रधानस्तत्पुरुषस्तृतीय । तत्पुरुषभेदः कमधारय; | कमधाय- 
भेदो द्विणु; ॥ ३ ॥ ग्रामेणान्यपदार्थप्रधानी बृहुन्री हिश्चतुर्थः ॥ ४ ॥ प्रापरेयोमय 
पदार्थप्रधानो द्रन्हः पञ्चमः ॥ ५ ॥ समर्थः पद्विधिः २।१।१। पदसम्बन्धी गो 


(१) विशेषेति--विशेषाश्व ताः संज्ञा विशेषसंज्ञा, अव्ययीभावादयस्तामि- 
विनिर्खुक्तः विशेषसंज्ञाविनिसुक्तः । अव्ययीभावादिविशेषसंज्ञारहितः केवलसमास इथ 
थे । (२ ) प्रायेण पूर्वपदार्थेति--पूर्व्षाऽसौ पदार्थश्च पूर्वपदार्थः, स प्राग 

` ` यस्मिन्‌ स पूरचपदार्थप्रधानः । यस्मिन्‌ समासे पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यं सोऽव्ययीभावः 
संज्ञक इत्यर्थः । सूपप्रति=उन्मत्तगङ्गमित्याद्यव्ययीभावेऽपि सूपोन्मत्तयोः पूर्वपदार्प 
योरम्राधान्यात्रसक्तव्यभिचारनिवृतयर्थसुक्तलक्षणे गरागरेणोति पद्म्‌। (३ ) पराये 
णोत्तरेति-उत्तरपदार्थः प्रधानो यस्मिन्‌ स उत्तरपदार्थप्रधानः | यस्मिन्‌ सम 
उत्तरपदार्थस्य प्राधान्य स तत्खुरुषसंज्ञक इत्यर्थः। अतिमालादौ अतिक्रमणकवेतस्प 
' पूपदार्थस्थैव प्राधान्येन मालादिख्योत्तरपदार्थस्याऽप्राधान्याङुक्तलक्षणे प्रापतब्यमि 
` चारनिवत्तये प्रायेणेति । ( ४ ) प्रायेणान्यपदार्थेति--अन्यपदार्थः प्रधानो यसिमि 
_ _ सोऽन्यपदार्थप्रधानः । यस्मिन्‌ समासेऽन्यपदार्थस्य.वतिपदार्थातिरिक्तस्य प्राधा ४ 
= बहुत्रीहिसज्ञक इत्यः । बहुजोहाचपि दतरा’ इत्यादावन्यपदार्थस्याच्प्राधान्यात, भर 
` शेत्युक्तम्‌। (४) प्रायेणोभयपदार्थेति-उभयः पदार्थः प्रधानो यस्मिन्‌ स उग 
समासः पञ्चघा--समास पाँच प्रकारको होते है--१. केवल समास, २, अग्ययीमा 
समास, ३. तत्पुरुष समास, ४, बहुत्रीहि समास और ५, इन्द्र समास । 


' नोटः-“पकार्थबाचकतां प्रासो सिन्नाथकाऽनेकपद्समूहः समासः” 
दो या अधिक पदोके एकपदीकरणको समास कहते हैं । 


विशेष--विशेषसंज्ञाविनिर्मृक्त: भात्‌ तत्पुरुष, अव्ययोभावादि विशेषसंशार हित 


“केवल समास? कहते दं । यथा--पूर्वे भूतः--भूतपर्व:। समर्थः पदविधिः- पर 
जो विधिवद समर्थाश्रितहों। | 


_ सामथ्ये हिविधम । ब्यपेक्तारूपस्, एकाथीभावरूपन्न । तंत्र 


i CEO IK Sanskait Academy, 


` कैवतस० ] इम्दुमती-टीकाइयोपेता । ह... 
| दधस समर्थाश्रितो बोध्यः । प्राककडारात्समासः २।१।३। कगरा बम 
|| धारये' इत्यतः प्राक्‌ "समास? इत्यधिक्रियते । सह सुपा २।१।४। सुप्‌ सुपा ; 

तह वा समस्यते । समासत्वाः्रातिपदिकत्वेत सुपो छुक्‌। परार्थाभिधाने वृत्तिः । io 
तद्वितसमासैकरोपसनाद्यन्तधातुरूपाः पञ्च वृत्तयः । इत्पयाऽतरोचकं वर्दी 
विग्रहः | ख च ठौकिकोऽलौकिकक्चेति द्विधा । तत्र पूर्व भूत इति लौकिकः | 
पूव अम्‌ भूत सु इत्यलौकिकः । भूतपूर्वः । भूतपूर्व चरडिति निदेशात्पूर्वनि- 
पातः। $इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च । वागर्थी इव वागर्थाविव । 

॥ इति केवलसमासः ॥ 
—ooreioo— 


MSE aos TT 
दार्यप्रधानः । यस्मिन्‌ समासे उभयपदार्थस्य धान्यं स द्वन्द्सञ्चक इत्यर्थः । पाणिः ` 
पादमित्यादिदव्दरेऽपि उ भयपदार्थस्याऽप्राधान्यात. ग्रायेणेत्युक्तम्‌ । 

भूतपूर्व ( १५४४) भूतः भूतपूर्व” । 'पूर्व अम भूत छ इत्यलोकः 
कविग्रहे सह सुपा’ इति समासे कृत्तद्धितसमासाश्व इति समासत्वात्‌ आतिपदिक- | 
संच्चायाँ “सुपो घातुप्रातिपदिकयोः' इति झब्लुकि पूर्वमूत' इति जाते प्रथमाः - 
निर्दिष्ट समास उपसर्जनम्‌? इति पू -भूतशन्दयोरुभयोर'्युपसजंनसंज्ञायाम्‌ “उपशः | 
जने पू्चम इति विनियमकाऽभावादुभयोरपि पूर्वनिपाते ग्रासे भूतपूर्व चरटू' इति ` 
निदेशात्‌ भूतशब्दस्य पूर्वनिपाते एकदेशविङकतन्यायेन प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ. रुत्वे | 


५- न 


se 


विसर्ग तत्सिद्धिः । 
इति इन्दुमतीः टीकायां केवलसमासः । 

.--:<<*४४४४%*/४४४४४ > 

पदानाम्‌ आकाङादिवशारपरस्परसम्बन्धरूपा ब्यपेचा । सा च राश र इत्यादि 


वाक्ये एव) 'स्वार्थपर्यंवसायिनां पदानां विशेषणविशेष्यभावावग 


नकत्वसेकार्थीभावत्वस्‌ 0 तच्च ` राजपुरुष इत्यादिश्वत्तावेव । 
्राक्कडारात्‌--“कडाराः कमेवार्ये' शस पतसे पूर्ष समास” यह अधिकार दै । 
सहसुपा--( समर्थ ) सुवन्तका सुबन्तके साथमे समा हो, विकब्पसे । 

| वृत्यथाववोषकं वाक्यं विग्रः «कृतद्वितसमासैकशेषसनाधन्तघातुरूपपश्चइत्तीना- 
_ मर्धाबबोधक बाक्य विग्रहः” इति तात्पर्यम। ) क 
इवेन समासो--'इव! शब्दके साथ समास शोः पर विमक्तिका लोप नहीं हो। 
_इसप्रकार इन्दुमती? रीकामें केवळसमास प्रकरण समाप्त हुआ । 
“५५८४४४४४४४ 


अथाव्ययी भावसमासः चु 
अव्ययीभावः २।१।४। अधिकारोध्यं प्राक्‌ तत्पुरुषात्‌ । 'अठ्ययं बिभत्ति 
समीपसमृद्विव्यद्धघर्थाभावाञत्ययावसम्प्रतिशब्दप्रादुर्भावपश्चायथाओनुपू्न १ 
_ योगपद्यसाहृश्यसम्पत्तिसाकल्याऽन्तवचनेषु २।१।६। विभकत्यर्थादिपु वत 
मानभव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते सोऽव्ययीभातः । प्रायेणा$विग्रहो निलय 
समासः, प्रायेणाऽस्वपदविग्रहो वा। चिभक्तौ,-'हरि ङि अधि! इति रिथते। 
' प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌ १।२।४३। समासशास्त्रे प्रथमानिदिष्टयुप 
'सर्जनसंशे स्यात्‌। उपसजेनं पूवम्‌ २।२।३०। संसासे उपसजंनं ग्राकप्रयोज्यम्‌। 
इत्यधेः प्राक्‌ प्रयोगः । सुपो ळुक। एकदेशविकृतस्या5नल्यत्वात्मातिपदिकसेशायां 
स्वायुत्पत्तिः । अव्ययीभावश्चेत्यव्ययत्वाव्सुपो लुक्‌ । अधिहरि । अव्ययीभावश्च 


-, अधिहरि (१९३२, ४५ )--हरौ इति अधिहरि । हरि ङि अधि इति 
हिथते “अव्ययम्‌-› इति सूत्रेण अग्ययीभाचसमासे समासविधायकसूत्रेऽत्ययमिति 
'प्रथमान्तपदनिर्दिष्टस्य 'अधी' त्यस्य प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्‌? इत्यनेन उपः 


ep RS RRS 2: 
` अब्ययीभावःतत्पुरुष समाससे पूर्वं अव्ययीभावका अधिकार है। ( अव्ययौभार 
समास विधायक एन्रसे अव्ययीभाव संज्ञा भी समासके साथ २ होगी ) 

` _ नोटः--अव्ययीभाव समास निष्पन्न शब्द नपुंसक लिङ्ग ही होता है ओर उसके उत्त 

_ पूची बिभक्तिको छोड़कर सभी स्वादि विभक्तियोंके स्थानमें “अम्‌? हो जाता दै। केक 

मकारान्त शब्दके उत्तर तृतीया और सप्तमीके स्थानमें विकब्पसे 'भम्‌? होगा। यथाः अभि 

क्रष्णः। अधिगोपं कृष्णं । अधिगोपम्‌ , अघिगोपेन वा कृष्णेन । अधिगोपं कृष्णाय ! 

कृष्णात । अधिगोपं कृष्णस्य । अधिगोपम्‌ , अधिगोपे वा कृष्णे । 

अन्ययं बिअक्ति--विभक्त्यर्थादिसेँ वतमान जो अव्यय, वह समर्थ सुबन्तके साथ निल 
हो । ( यही अव्ययीभाव कहलाता है) प्रथआानिर्दिष्टे-समास शालमे प्रममा 

श उपसजन संज्ञा हो। - ` 

समास शाख याने समासविथाबक दून, उस सून्नघटक जो प्रथमान्त पद तषि 

समस्यमान जो “प्रथमान्त? हो, उसको उपसंजँन संशा हो । उदाहरण देखो-'अधिहरि! 


be) 


मावस ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता | 

२७४१५) अयं नपुंसक स्यात्‌ । - नाऽव्ययीसावादतोऽम्त्वपञ्चम्याः २।४प३ 
 अदन्तादव्यथीभावात्सुरो न लक , तस्य पञ्चमी विना अमादेशश्च स्यात्‌) गाः | 
पातीति गोपास्तस्मिन्नित्यधिगोपम्‌ तृतीयासप्तम्योंबहुलम्‌ २।४।८४। अद्न्ताद- ड, 


्ययीावात्तुतीयासक्तम्योवंहुङमम्भावः स्यात्‌ । अधिगोपम्‌ , अधिगोपेन, अधि- 
मू । यवनानां | क्ले 
है. 


गोपे वा । कृष्णस्य समीपस्‌ उपकृष्णस । मद्राणां समृद्धि सुमद्रम्‌ 
| नयददुयवनम्‌ । मच्षिकाणामसावो निर्सडिकिम्‌। हिमस्यात्ययोऽतिहिमम्‌ । निद्रा 
हसति न युज्यत इत्यतिनिदस । हरि "णय न युज्यत इत्यतिनिद्रस्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश इतिहरि । विष्णोः पश्च 
सजनसंशायम्‌ 'उपसजैन॑ पूर्वमा" इति तस्य पूर्वनिपाते अघि हरि ङि' इति जाते « 
समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वे सुपो धातु इति सुब्लुकि एकदेशविकृतन्यायेन समु- .. 
दायात सो अतर्ययीभावश्च? इत्यव्ययत्वात्‌ सोर्ुकि “अधिहरि इति! ० 


नपुंसके प्रातिपद्किस्य' इति गोपा' 
एकदेशविक्ृतन्यायेन समुदायेन समासत्वात 
 ाळ्ययीभावादतोडम्त्वपचम्याः' इति तचिषेधे सोरमि पूर्वरूपे तत्सिद्धिः । | 
उपक्रणम्‌ ( १५२१, २५, ४७) कण समीपमुपक्कष्णम्‌ । कृष्ण 
बस्‌ उप' इत्यलौकिकविग्रदे अव्ययम्‌- इति सजण सामीप्याथेबावक ‘उप! ` 
शब्देन सह समासे 'प्रथमानिर्दिशम- इति उप इत्यस्योपसर्जनसंज्ञायाम्‌ उपसजेनं ड 
पूम्‌? इति. तस्य॒ पूर्चप्रयोगे समासल्वातआतिपदिकत्वेन उपो लुकि समुदायात्‌ ` 


पत्‌ सौ अव्ययत्वात्‌ सोर्लुकि मे. 


टाविसतततौ 'तुतीयासतम्योबेहुलम( इत्यमादेशे पेये उप इति। अमा 
| ध्द बेर 
देशाऽभावपच्षे इनादेशे गुरे उपकृष्णेत' इति । प्रथमाविभक्तावपि अव्ययीभाव | 


व्यत्ययत्वात्‌ सुब्लुकि प्राप्त “नाव्ययीमावादतोउम्त्वपश्धम्यःः क तन्निषेधे सोरमि | 


` प्पे 'उपकृष्णम” इति सप्तमीविभकौ तु उपकण्णप -उपङ्कष्णे इति बोष्यम्‌। | 
.. भाव समास नपुंसक किंग हो । नाव्यायी-अह ददल अन्‍्वयीमावते पर 'छ९ का ढळे. नही 

` हो, किन्तु पंचमोबिमक्ति को छोड़कर अन्य सभी बिमक्तियो को अम! आदेश हो भार 
.. बृतीया--अदन्त अन्ययोमावसे पर ढतीया और सप्तमीको बहुछप्रकार ( विकल्प ) से भयः 
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दनुविष्णु । योग्यतावीप्सापदार्थानतिदत्तिसाचश्यानि-यथार्थाः | रुपस्य योग, 
बुरूपस्‌ । अर्थमर्थं प्रति प्रत्यर्थमू । शक्तिभनतिक्रम्य यथाशक्ति । आ्ययीमारे 
चाउकाले ६।३।८१। सहस्प्र सः स्यादच्ययीभावे न तु काले। हरे; साइ 
` सहरि । ज्येष्टस्यानुपूव्येणेत्यनुउपेष्टम्‌ । चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम्‌ । सहाः सख्या | 
ससखि । त्राणां सम्पत्तिः स्त्रम्‌ । तृणमप्यपरित्यज्य सतृणमत्ति। अञ्न, ४ 
- पर्यन्तमधीते साऽभि । नदीभिश्च २।१।२०। नदीभिः सह संख्या समस्यते। 
समाहारे चायमिष्यते । पञ्चगङ्गम्‌ । द्वियसुनस्‌। तद्धिताः ४।१।७३। था 
पञ्चमसम्राप्तेरधिकारोऽयस्‌ । अव्ययीभावे शारत्प्रश्चुतिभ्यः ५।४।१०७| शख 
दिभ्यष्टच्‌ स्याश्समासान्तोऽव्ययीभावे । शरदः समीपसुपशरदम्‌ । प्रतिविपाशम्‌। 


सहरि ( १९३० )--हरेः सादृश्यं सहरि । हरि ङस्‌ सह? इति विग्रहे ॥ 
` दश्यार्थक सह” इत्यम्ययेन सहः अत्र्ययम्‌-' इति सूत्रेण समासे सहेत्यस्योपसजन- 
`. संज्ञायां पूर्वनिपाते समासत्वातञ्जातिपदिकत्वेन सुपो लुकि अव्ययीभावे चाकाले' इति 


त्सिद्धिः । तृतीयाविभक्तौ तु तृतीयाः 
गम्‌? इति । पन्चे इनादेशे गुणो पवग 
स्च इति रूपद्वयं भवति ।. 

'शरदू ङस्‌ उप इत्यलौकिकविप्रहे सामीला 
तेण समासे अव्ययीभावे । 
ज्ञाय पूर्वनि गते समासलाव | 


£ तहस” ] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता bE . १९३ : 
ृ दि छे य क 
(ग) जराया जरस्‌ च । उपजरससियादि । अनश्च श8।१०८।| अन्नन्ताद्‌- 


ब्ययीमावाट्टच स्यात्‌ नस्तद्धिते ६४१४४ चान्तस्य भस्य ठेडोपस्तद्विते Ee: 
| दातम्‌ । अध्याव्मम । नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ ५।४।१०९। अन्नन्त पत क्लीबं है 
तरन्तादव्ययीभावाडज्या स्यात्‌ । उपचर्मम्‌ । उपचर्म । मय; ४।१११। शय- 
त्तादव्ययीभावाडज्वा स्यात्‌ । उपसमिधम्‌ । उपसमित्‌ । 
॥ इत्यन्ययीभावसमासः ॥ 
>“. ०४2/2०75 
स्थ तत्पुरुषसमासः - य 
__तत्पुरुषः २।१।२२। अधिकारोभ्यं माग्वहबीहे' । दिगुश २ 0 अधिकारोच्य प्राग्बहुबीहेः । दिगुञ्च २।१।२३। डिगुरफि 


| तिपदिकत्वेन पो लुकि समुदारएत सौ अन्ययत्वात. सम्लुकि आसे नाब्ययीभा- | 
| बात इति तन्निषेधे सोरमि पू्वूपे उक्त रूप जातम्‌ । ऱ्य १ 
|. अध्यात्मम्‌ ( १९४०, ४६ )--आत्मनकि अघिः इत्यलौकिकविम्रहें अन्य 5 
| यप: इति समासे 'प्रथमानिर्दिष्म- इत्यघीत्यस्योपसर्जनसंच्चायाम्‌ उपसजन पूम्‌ | 
| इत पूप्रयोगे समासत्वात. प्रातिपदिकसंज्ञायां उपो लुकि यणि अध्यात्मचः इति स्थित 200 
| अनश्व इति टचि भत्वात. 'नस्तद्विते' इति टिलोपे. समुदायात. सौ अव्ययलात ० 
। सुब्लुकि प्रप्ते “नाव्ययीभावात्‌? इति तन्निषेधे सोरमि पूर्वरूपे तत्सिद्धमू । „` शट > 

इति 'इन्दुमती* टीकायामव्ययीमावत्रकरणम्‌ \ 5 
Re “५५६५४४४४४४ प HE 3४00050542 PR 
| दासे समासान्त “टक्‌ मत्य हो) अव्वयीमावने। जराया--रा? शब्दको बरसू. ड 


आदेश हो ओर चकारात्‌ “टच? प्रत्यय भी हो; अव्ययो मवमे ! अनश्र--मत्नन्त भव्ययो- 
समासान्त 'टच! प्रत्यय दो | नस्तद्विते--नान्त मसंजक “हि? का लोपं हो, ति 
| 'रै। नपुंसकाद्न्य--अन्नन्त जो क्लीव, तदन्त जो अन्ययी माव) उससे समासान्त टच 
/ सय हो, विकाल्पसे । ज्ञयः---झयन्त अन्ययीमावसे समासान्त ठच्‌? प्रत्यय हो, विकश्‍्पसे। 
इसप्रकार 'इन्दुमती? टीकामे अव्ययीभाव प्रकरण समास 
AAAS | 
सरर - गती हिक पूर्वी तत्पुर्षका अधिकार है । 
उस. 3 सुसुपमें जितने समास विधायक पन 5५ 
॥ सुरषसंज्ा भो होगी । दु ; 
श्व-द्विगु समास भीतत्पुरवर्वडक हो! , £ 
नोरः :--तत्पुरुषका भेद "कर्मधारय? ओर | मेद “द्विगु समास कदळाता Es t 
१३ 4 IK Sanskrit Academy, Jammmu, [2 i Digitized by $3 Foundation USA £ 


BS 


माप्त हुआ । 


उन सोसे समासके साथ साव 
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तः्ुरुपसंज्ञकः स्यात्‌। द्वितीया शका ॥॥| राख 
ह्ितीयान्तं श्रितादिप्रकृतिकः सुबन्तेः सह वा समस्यते, सच तत्पुरुषः। कृण 
श्रितः-कृष्णश्रित इत्यादि । तृतीया तत्कृतार्थेन शुणवचनेन २।१।३० क. 
यान्तं तृतीयान्तार्थक्ृतगुणवचनेनाऽर्थेन च सह वा प्राग्वत्‌। शङ्कुलया द [ 
शक्कुलाखण्डः। धान्येनाऽथो धान्यार्थः । तत्कृतेति किम्‌ ?। अक्षणा काग | 
कतृकरणे कृता बहुलम्‌ २।१।३२। कर्तरि करणे च तृतीया एदन्तेन बहु 
प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातो हरित्रातः । नखैभिन्ञो नखभिन्नः। कृद्ग्रहणे गतिकाए' 
कपू्स्यापि ग्रहणम्‌ । नखनिभिन्नः। चतुर्थौ तर्क्यार्थबलिहितसुखरक्ति 
२।१।३६। चतु््यन्तार्थाय यत्‌ यह्वाचिना, अर्थादिभिश्च चतुथ्यन्त वा प्रागवत्‌| 


कृष्णश्रितः--'कृष्ण अम्‌ श्रित सु' इत्यलौकिकविग्रदे द्वितीया भ्त 
समासे सुष्लुकि समासशास्तरघरक द्वितीयेति प्रथमान्तपदनिर्दषट इष्ण तयस्य 
सर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपाते एकदेशविकृतन्याग्रेन समुदायात. सौ रत्वे विसर्ग तत्सिदिक। 


नखनिभिन्ञः-( १९२०, २२ )--नख भिस्‌ निर्भिन्न सु इति गिग 
0. पतियों मति इति सनासंतिची रदन्ति नि 


(तत्पुरुष ) जिस समासमें समस्त पदका अन्तिम खण्ड प्रधान हो भौर समी सर 
संवोधन तथा प्रथमाको छोड़कर अन्य किसी भी कारककी विमक्तिका अथे लेकर परता 
सम्बद्ध हों, उसे तत्पुरुष समास कहते हे जैसे--“शोकाकुछः । सधुरमिशः झ्ादि। 
(कसेघारय) जिस तत्पुरुष समासमें विशेध्य-विशेषण या उपमान-उपमेयके समातापिए 
( बिश्ेष्य-बिशेषणआवापन्न ) का बोध हो, उसे कर्मपारय समास कहते ६! (सम 
पदका अर्ध प्रधान रहता है ) जैसे--दीघांकारः । घनश्यामः आदि । कर्मपारय सम 
दोनों पदों में सम्बन्धका व्यक्त करनेवाले शब्दके लुप्त रहनेपर वह समास “च्यम 
समास? कहलाता दै। जैसे--'पर्णनिर्मिता शाळा पर्णशाला” छाकप्रियः प 
जझाकपाथिवः? द आदि । हिगु--सामासिक शब्दका पूर्वं पद संख्यावाचक पे 
बह समास दिय समास कहलाता दै । यह समास अधिकतर समाहार भ्म । 
` नान्त नपुंसकलिग होता है । इसके बहुतसे समस्त पद अनियमितरूपसे बनते है। 
_ जिकोकी । पाघगबस्‌ , आदि... | 
__ हितीयाश्रित्रा- दिंतीयान्त 'पद, अतादि प्रकृतिक सुबन्तके साथ समस्त हो, विव, 
'तृतीयान्त--एतोयान्त ककरन , दयौयान्ता्थेङृत गुणबचन ` साय भौर अर्थ शब्दके पी । 


E उ ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । 


| व दार यूपदार। तदर्थेन प्रकृतिविकृतिभाव एवेष्ट: | तेनेह न-रन्धः | दर 
| र स्थाठी । &भ्गर्थेन नित्यसमासो बिशेष्यलिङ्गता चेति ` वक्तव्यम्‌ । 
र्थः सूपः । द्विजार्था यवागूः । ह्विजार्थः पयः । भूतबलिः। गोहितम्‌ । . “ 
गोपुखम्‌ । गोरचितम्‌ । पञ्चमी भयेन २।१।३७| चोरादूभयं चोरभयम्‌ । स्तो- . 
| कन्तिकद्राथक्रच्छारिण क्तेन २।१।३६। पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६।२।२। 
हि४ह्गुत्तरपदे । स्तोकानूमुक्तः । अन्तिकादागतः । अभ्याशादागतः । दूरादागतः । 
इ्रादागतः। षष्टी २।२।८। पछ्ठयन्तं सुबन्तेन प्राग्वत्त। राजपुरुषः । पूर्वापरा- ` 
परोत्तरमेकदे शिनेकाधिकरणे २।२।१। अवयविना सह पूर्वादयः समस्यन्ते 
एकवसंख्याविशिष्टश्चे-दचयवी । पष्टीसमासापवादः । पूर्वकायः । अपरकायः । 
एकाधिकरणे किम्‌ ? पूर्वश्छान्राणाम्‌ । अर्ध नपुंसकम्‌ २।२।२। समांशवाच्यध- 
कृदन्तत्वा$्मावात. समासाप्राप्ती कृद्रहरे गतिकारकपूर्वस्यापि अहणम्‌” इति परिभा- 
शबलात्‌ 'कतुकरणे इति समासे सुब्लुकि समुदायात्‌ सौ इत्वे विसर्गे तत्सिद्धम्‌ ।. 
| यूपदारु ( १९३६ )--यूप ङे दारु छ? इत्यलौकिकविग्रहे “चतुर्थी तदर्थाथ-? | 
"रति विभाषया समासे सुब्लुकि समुदायात्‌ सौ “परवज्ञङगं इन्दरतत्ुरुषयोः' इत्यस्य 
जगहकत्वेन नएुंसकत्तात्‌ सोलुकि तत्पिद्धम्‌ । 


गइसानलोपे समुदायात्‌ सौ स्वे विसरे तन्िष्पन्नमू । 
(नायके लिये जो है, तद्वाचक जो समर्थ सुबन्त उसके साय ओर अर्थादि सासे हे जो हे दा जो ए उत उठे साथ मोर मोदि म्हतिक समय 


पन्ते साथ चतुथ्येन्त समस्त हो, विकल्पसे । 7 लक 
यूप *-यूपाय दारु यूपदार यहां पर थूपाय' यह चुद ह र हि ध्व हर 
दु लिबे जो ( (दार? ) है, तद्वाचक समर्थे सुबन्त हुआ दारु उ साथ चतुः | 
यूपाय? का समास होता है! 
अथे शब्दके साथ चतुर््यन्तका नित्य समास हो ओर विशेष्य छिंगता मी हो । 
भवेन--भयप्रकृतिक समय सुबन्तके साय पञ्चम्यन्त समस्त दो, बिकर्पसे। 


एक्या. कान्त प्रकृतिक समयं सुबन्तके साथ स्तोकादि समस्त हो, बिकल्पसे क 
भा *--स्तोकादिसे पर पञ्चमीका अडकू हो, उच्रपदके परे। ब्ी--समर्थ सुबस्तके 
क १षयन्तका समास हो। पुर्वपरा--यदि एकल संख्बानिशिष्ट अवयवी हो तो, . 


पाची के साथ पूर्वा दि समर्थ यन्त समस्त हो, विकरपते । अं नपुंसकस्‌--समांश' 
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१९६ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


शब्दो नित्ये छीवे, स प्राग्वत्‌। अधे पिप्पल्याः अधपिप्पली । सप्तमी शौ 
२।१।४०। सप्चम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । अक्षेप्र शौण्डः अक्षशौण्ड:, इत्यादि) 
(्विती या-तृती येत्यादियोगविभायाइन्यत्रापि तृतीयादि-विभक्तीनां प्रयोगवतञाः 
मासो ज्ञेयः। दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ २।१।५०। संञ्चायामवेति नियमार्थ यूत्रम्‌। 
पू्ेपुकामशमी । सक्तर्पयः। तेनेह न-उत्तरा दृक्षा:। पञ्च ब्राह्मणाः । तद्विः 
तार्थोत्तरपदसमाहारे च ३।१।४१ | तद्विताथे विपये उत्तरपदे च परतः समाः 
हारे च वाच्ये दिक्सङ्कये प्राग्वत्‌ । पूर्वस्यां शाळायां भवः । पूर्वा शाला इति 
समासे जाते-&सर्वेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्वावः । दिकूवपदादसंज्ञाया बः 
४।२।१०७। अस्माद्ववाद्यथे जः स्यादसंञ्चायास्‌ । तद्वितेष्वचामादेः ७२११७ 
जिति णिति च तद्वितेऽ्वचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ । यस्येति च । पौर्वशालः । ५३ 


श्र 


अर्धपिप्पली ( १९५२ )-“आर्ध सु पिप्पली ङस्‌? इत्यलौकिकविग्रहे ग्र 

नपुंसकम्‌? इति समासे समासशासत्रघटकप्रथमान्तपदनिर्दिष्ट “र्ध सु इत्यस्य उप 

' „ जनसंज्ञायां पूर्वनिपाते सुब्लुकि समुदायात्‌ सौ विभक्तिकाये उत्त रूपं सिद 
। अन्न पिप्पलीशब्दस्य नियतविभक्तिकत्वेऽपि “एकचिभक्तावषप्म्यन्तवचनम्‌ झी 
निषेधादुपसजेनत्वा5भावाद्‌ हस्तो नेति तत्त्वविदः । से 

पूर्वपुकामंशमी--पूर्वश्चासौ इघुकामशमी पूर्वेधकामशमी । देशविशेषस्य तर 

यम्‌ । दिक्संख्ये संश्ञायाम' इत्यनेनात्र समासः । न.च `विशेषणं विशेष्येण बहु 

इत्येव सिद्चे किमर्थमिदमिति वाच्यम्‌ 'संज्ञायामेवेति' नियमार्थ तस्यावश्यकता। 

पौर्वशालः (१९४१, ४५, ५० )--पूर्वस्यां शालायां भवः इति तो 

विग्नहे पूर्वा डि शाला डि? इति स्थिते तद्धतार्थोत्तरपद्समाहारे ना इत 

_ सुब्लुकि 'स्वेनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंचदभावः इति 'पूर्वाशब्दस्य पुंबत्ने दिव 
. संज्ञायां अः. इति बप्रत्यये यस्येति च इत्याकारलोपे प्तदिधतेष्वचामादेः ला 

वृद्धौ समुदायात सौ विभक्तिकाये तत्सिदूधम । 


ee 


रेप पाप” 


बाची नित्य नपुंसक अधे शाब्द, समय सुवन्तके ताय समस्त हो, विकल्प त सा 
झौपडेः--शौण्डादि प्रकृतिक समर्थ सुबन्तके. साथ सप्तम्यन्त, समसत शे, __ 

दिक्संख्ये-दिस्वाची और संख्यावाचीका सतारे ही समःनाधिकरण समर्थ उ 
समास हो, विकष्पसे। तद्धिता्थों-तद्िताथंके विषयमे उत्तर पदकेपरे और समाइ, 
_ दिख(चक ओर संख्यावाचकेका समास हो, विकल्पसे। सर्वनास्तो--सर्वनामागी « 


मातरम एंब्ाव हो। दिकपूदैपदा-दिवपूरवपदक ( समा ) से भवादि अर्थम “छ 
।) असा । लद्धिते--अचोक सध्यमें भादि अचको वृद्धि हो, जितः 
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fF र ] इन्दुमती-दीकाद्वयोपेता | ु -_ १९७ हू 


| जागो धनं यसेति त्रिपदे बहुत्रीही #न्द्रतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्य सि 
चनम। गोरतद्धितळुकि ५।४।६२। गोडन्तात्तपपुरुषाइच्‌ स्यात समासाः 2 
तु तद्वितलुकि । पञ्चगवधनः । तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय! १। | 
११ संख्यापूर्वो ढिशुः २।१।५२। तद्विताथेत्यत्रोक्तखिविधः सङ्कयापूवों बिया 
। खात्‌ । द्विगुरेकतचनम्‌ २।४।९। द्विग्वर्थः समाहार एकवत्स्यावः । स नपुँ र 
सक्र] २।४।१७। समाहारे हिगुद॑न्द्श्न नपुंसकं स्यात्‌ ।' पञ्चानां रावा > 
| उगव । विशेषणं विशेष्येण बहुलम २१५ ना विशेष्येण बहुलम्‌ २१।५७। भेदकं समानाधिकरणेन 


पञ्चगवधनः (१५२०,२२,२६ )--पश्च॒ गावो धनं यस्य hs 
शत्र पवन जस गो जस धन सु? इति त्रिपदे बहुव्रीहौ अवान्तर पचन सा 
| व्दयोः “तद्धितार्थेति विभाषया समासे प्राप्ते ढन्दतत्पुरुषयोरत्तरपदे नित्यसमासः 
| बचनम्‌' इति निरे समासे सुब्लुकि अन्तरवतिनां विभक्तिमाश्रित्य पदातः पथके 
| शब्दस्य नस्य लोपे “पञ्चगो’ इत्यस्मात्‌ 'गोरतद्धितलुकिः इति टचि रा पा 
| श्रवादेशे पश्चगव' इति बहुत्रीहाववान्तरे न. जाते बह प्रा क § 
।- पदिकत्वात. खुलोपे त्‌ सौ सत्वे विसगे पञ्चगवधनः ६ 2 
| २ पा न र ३ ४९ )--पश्चन, आम्‌ गो आम इति ७. F 
| तद्वितार्थ- इति समासे सुब्लुकि अन्तर्वोरतनी विभक्तिमाश्रित्य प ग ब्‌ 
|| गोरतद्वितलुकि' इति रचि अनुबन्धलोपे अवादेशे संख्यापूरवो दिया" इति न 7 
| द्विगुरेकवचनम्‌? इत्येकवदूसावे समुदायात्‌ सौ स नपुसकम्‌ इति  नपुसकत्वात्‌ 2 
सोरमि पूर्वरूपे उक्त रूपं सिद्धम्‌ । a जू | 
परे। इन्ह्रतत्पु-- समासचरमावयव उत्तरपदके परे अवान्तर दड तत्युवषको ८९ न 
समास होता है। शोरतद्धित--गोन्त तत्पुरुषसे समासान्त टच. मा js 
इमे नहीं हो। तत्पुरुषः--“सम्रानािकरण ( एकाषिकरण ) तप्पुरेष ला 
७ शे! संख्यापूर्वा--'त!डतायोततरपदसमादारे च? इस पवत विहित dn 
दिएसेशक हो । हिगुरेकवचनम--दिग्वर्ध समाहार एकबद होस ळी बिक. 
दि ओर द्वन्द नप॒सककिंग हो । पिशेषणं--विशेषण और विशेष्य , समा ट न 
भुवस्ते साथ बहुलप्रकारसे समस्त हो! $ SS 
नोरः विशेष्यमिस्याहुमेंदक तु विशेषणस ! 
प्रधान तु विशेष्यं स्यादम्रधानं जि ॥| 
पदार्थ स्वार्थनियेशादमधा च a 


~ _ विशोच्य तु प्रधान स्थान छु  Foundnioh 08... 
) ६.7 Code Jae : Digitized by S3 Foundation USA 


स॒ पञ्चगवधनः । 


१६८ लघुसिद्धान्तको मुदी 


सेशन बहु प्राग्वत्‌ । नीलुत्पछं नीलोत्पकम्‌ । बहुलप्रहणातकवचित्नित्यम-कण. 
सर्पः । क्वचिन्न-रासो जामदग्न्यः । उपमानानि सामान्यवचनः २११४ 
घन इच श्यामो घनश्यामः । &३शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपः 
पसंख्यानम्‌ | शाकप्रियः पार्थिवः शाकपाथिवः । देवपूजको ब्राह्मणो देवब्राह्मण, । 
नञ्‌ २।२।६। नन्‌ सुपा सह समस्यते । नलोपो नअः ६।३।७३। ननो नह 
लोप उत्तरपदे । न ब्राह्मणः-अब्राह्मणः । तस्मान्नुडचि ६।३।७४। छुप्नकाराक्ा 
उत्तरपदस्याञजादेनुडागमः स्यात्‌ । अनश्वः । नेकधेत्यादौ तु “नः शब्देन सह 
सुप्सुपेति समासः । : कुगतिप्रादयः २।२।१८। एते समेन नित्यं समस्यरे। 
कुस्सितः पुरुषः कुपुरुषः । ऊर्यादिच्विडाचश्च १।४।६९। उर्यादयरच्यमा 
डाजन्ताश्च क्रियायोरो गतिसंज्ञाः स्युः । ऊरीकृत्य । शुक्लीकृत्य । पटपदाङृत्य। 
सुपुरुषः । प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया | प्रगत आचायः-प्राचायः। रत्य 
` दयः क्रान्तादर्थे द्वितीयया | अतिक्रान्तो भाळामिति विग्रहे-एकविभहि 
चाऽपूर्वेनिपाते १।२।४४। विग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तदुपसजनसंझ स्या} 
तस्य पूर्वनिपातः । गोख्नियोरुपसर्जेनस्य १।२।४८। उपसजंनं थो गोश 
स्रीप्रत्ययान्तञ्च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः स्यात्‌ । अतिमालः । । अः 


रः  अनश्वः( १९२४, २८) न अश्वः अनश्वः । “अश्व सु न! इत्यलौकिकगिे 

“नन्‌” इति सून्रेण समासे समासविधायकशास्रघटकप्रथमान्तपदनि दिष्ट न' त्ययो 

. पसर्थनसंशषायो पूर्वनिपाते सञ्लुकि ‘नलोपो नमः” इति नलोपे अ अध' इति 

` “तस्मान्युडचि' इति शुटि अनुबन्धलोपे समुदायात सौ रत्वे विसगे तत्सिदम । | 

Es 'प्रतिमालः ( १९२३, ४२ )मालामतिक्रान्तः अतिमाला ! अतिमालः है| पाता ८ 

. उपमा--उपसानबाची जो सुबन्त, बह समानाधिकरण खामान्यधसे बाचक हश 

हु सुबन्तके साय समस्त हो । शाक--शाकपाथिवादिकी सिद्धिके लिये उग्सर पदका होप शं 

. नणू--“नज? का समथ सुबन्तके साथ समास हो, निकल्पसे। नकोपो-- नन्‌! के 

` लोप हो, उत्तर पदके परे । तस्मान्नुडचि--ठप्तनकारक “नज? से पर अजादि ९९९ 
जुट हो। कुगति--कु; गति और प्रादिका समथे सुबन्तके साथ नित्य समास 


हि | दुवः ] इन्ठुमती-टीकाद्ठयोपेता। 


| हय क्टायर्थे दृतीयया | अवट कोकिळया-अवकोकिलः । &परयोदयो | 
| तताताद्यथ चतुर्थ्या । परिरळानोऽध्ययनाय-पयध्ययनः । #निरादयः क्रान्ताः 
र्य पञ्चम्या । निष्क्वान्त कैशाम्ब्याः निष्कौशाम्बिः। तत्रोपपदं सप्तमी 
लप्‌ २।१।३२। सहम्यन्ते पदे कर्मणीत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यत्कुम्भादि, तङ्का” 
। चक पदसुपपदसळ स्यात्‌ । उपपदमतिङ २।२।१६। उपपद्‌ सुबन्त समथन 
नित्यं समस्यते । अतिङन्तश्चायं समासः । छुर्भ करोतीति कुस्भकारः । अतिङ | 
क्रिम्‌ ? मा भवान्‌ भूत्‌ माडिलुङिति ससतमीनिद्‌ शान्माङुपपदस्‌। गतिकारकोपपः i; 


दानां कृद्धिः सह समासवचनं प्राकु सुबुपते या सुबुत्पत्तेः | व्याम्री । अश्वक्रीती । क्वः दि 


| भ्रति’ इति विग्रहे “अत्यादयः कान्ताय द्वितीयया' इति समासे समासशा्रषटॅक | 
| प्रयमान्तपद्निर्दि्ट अती'त्यस्योपसजेनसंज्चायाँ पूर्वनिपाते सुब्लुकि 'एकविभक्तिचा 
| पूर्वनिपाते' इति नियतविभक्तिकस्य मालेत्यस्योपसर्जनसंहायां 'गोल्ियोरपसजेनस्य 
॥ इति हुवे विसगे “अतिमालः 
| इसरा कि करोतीत्यर्थे कर्मेश्यण्‌' इत्यणि कुम्भ ` | 
› अस्‌ कृ अण’ इत्यलौकिकविग्रहे अचो ञ्णिति’ इति वृद्धौ “तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ | 
| इति कुम्भशब्द्स्योपपदसंज्ञायाम्‌ उपपद्मतिङ' इति समासे उपो छुकि कुम्भकार 
इति भूते रूप सिद्वम्‌ द 
वयानी ( १९५ ली उले समन्तात व्याघ्री । वि आर्‌ पूर्वक, 0 र. 
प्रा घातोः “आतश्वोषसगैं कः इति कम्रत्यये आतो लोप इटि च' इत्याख्रोपे | 
गतिश्व इति गतिसंज्ञायां गतिकारकोपपदानाम्‌ इति परिभाषया सुत तः कळ 4 
प्रशब्देन आकः कुगतिप्रादाय” इति समासे तत वे्गेतिसमासे यणि | 
यपर’ इति तस्मात. खौत्वविचक्षायां जातेरज्जौविषमादयोपधातः इति शोषि भत्वा | 
स्लोपेदिभकिकाये व्याधीति शा पा कु 
अवादयः--कुशथर्षमे 


| लो गोशब्द भोर जी प्रातिपदिकको शस्त्र शे । 
प्रत्यान्त, तदस्त प्रातिप 

तृतीबान्तके साथ अवादिका लित्य समास हो! पर्याद्यो--ग्लानाथर्थमेँ चतुथ्बैन्तके साथ | 
र नित्य समास हो । निरादुयःपर्यादिका क्रान्ता प्यन्तरु सा निरादिका नित्व समास _ 
शे। तत्नोपपदं--सप्तम्वन्त ‘कमणि’ इत्या बाच्यसेच स्थित (पदोंका वाच्य) ह: 7 
इुम्मादि, तद्वाचक जो पद (कुम्म-आदि), उसको उपपद या दो ( और डपपदसंशा दोने पर | 
ही वद्यमाण अणादि प्रत्यय दों) । उपपदमतिड- उपपद विङन्तमित्र समर्थक 
| सापः निस्य 
शय गण यात शो. कारक और उपपद संश्वक का सुब॒त्पत्तिसे पूवे हो ३ 
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पीत्यादि । तत्पुरुषस्याछुलेः संख्याव्ययादेः ५४८६) सहयाव्ययादेखल. 
न्तस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । द्वे अछुली प्रसाणमस्य हथडूलम्‌ । निर्गतमडुलिम्यो 
निरकुल्म्‌ । अहः सबैंकदेशसङ्घातपुण्याञ्च रात्रेः ५।४।८७एभ्यो रत्ने 
स्याद्चात्सङ्घयाव्ययादेः | अहमहणं दन्दवार्थम्‌ । रात्राह्नाहाः पुंसि २१२४ 
एतदन्तौ इन्ह्तत्पुरुपी पुंस्येच । अहश्च रात्रिश्च-अहोरात्रः । सर्वरात्रः । सहुगा- 
तरात्रः। &संख्यापूर्व रात्रं क्लीबम्‌ । दिरात्रम्‌। त्रिरात्रम्‌ । राजा: 
सखिभ्यष्टच्‌ ५।४।६१। एतदन्तात्तसषुरुपादच्‌ स्यात्‌ । परमराजः । आन्महतः 
समानाधिकरणजातीययोः ६।३।४६। महत आकारोऽन्तादेशः स्यात्समानाधिकरणे 
उत्तरपदे जातीये च परे । महाराजः | प्रकारवचने जातीयर्‌ | महाम्रकारो महा. 
जातीयः । इष्टनः,संख्यायामबहुन्नीह्यशीस्योः ६।३।४७। आत्स्यात्‌। दौत 
दृश च द्वादश । अष्टाविशति; । त्रेस्जयः ६।३।४८। त्रयोदश । त्रयो बिशतिः। 
P१५ "९ ९१ १५-३5 अतश | ची 


अहोरात्रः ( १५३८ )--अहश्व रात्रिश्च अहोरात्रः । “अहन्‌ सु रात्रि सु 
इति विग्रहे द्वन्द्वसमासे सुब्लुकि अहः सवेंकदेश-  इत्यचि भत्वात्‌ यस्येति च 
' इतीकारलोपे “परनल्लिङ्गम्‌-? इति बाधित्वा रात्राह्माहाः पुंसि’ इति . पुंस्त्वे छुपरात्रि 
रथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌’ इति नस्य रुत्वे उत्वे गुणे विभत्तयादिकार्ये उत्तरूपं सिद्वम्‌ 

परमराजः ( १९२५, २९, ३०, ३५, ४७, ४५ )--परमध्चासौ राब 
परमराजः । “परम -सु राजन्‌ सु? इत्यलौकिकविग्रहे “सन्महतपरमोत्तमोठध 
पूज्यमानेः इति समासे सुब्लुकि, राजाहः सखिभ्यष्टच्‌' इति टचि भसंज्ञायां नस्तदित 
कृति टिलोपे विभक्तिकार्थे तत्सिद्धम्‌ । 

`  सहाराजः ( १९२७, ५० )-महांश्चासौ राजा महाराजः । “महत्‌ छु राज | 


छ? इत्यलौकिकविम्रहे सन्महत-” इति समासे सुब्लुकि “राजाहःससिभ्यष्टयू ॥ 


£  हहुरपस” ] इन्दुसती-टीकाढ्वयोपेता । २०१ छ 


| द्रबिशत। परल्िङग ्रन्दरतत्पुरुपयोः २।३।२३ एतयोः परपदस्येव लिङ्गं | 
खात । कुक्कु्मयूर्याविमे । मयूरी-छक्कुटाविमौ । अर्धपिप्पली । कुदिगुप्राप्ता- | 
फनालम्पूवैगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः | प्न कपालेषु संस्कृतः-पश्र 
कपाल; पुरोडाशः । प्राप्ताउउपन्‍्ने च छिंतीयया २।२।४। प्राप्तापन्ने च द्वितीयया 
| समत्येते, अ क्ारश्चानयोरन्तादेशः । ग्राप्त जीविका प्राक्षजीविकः। आपन्नजी | 
करः । अळं कुमा्ये-अङ्कमारिः । अत एव ज्ञापकाप्ससासः । निष्हौश्ञास्विः। 
श्रधर्चा: पुंसि च २।४।३१। अर्धर्चादयः शब्दाः पुंसि क्लीवे च स्युः । अर्घर्च; । हौ 
अर्घचम्‌ । एवं त्वज-तार्थ-शरीर--म ग्डप-यूप-वेहा-अुश-पात्र-सूत्रादयः । तिर, 
सामान्ये नपुंसकम । सु पचति । प्रातः कमनीयम्‌ । र जि 
॥ इति तखुरुपसमासप्रकरणस्‌ ॥ 
रचि भत्वात्‌ नस्तडिते' इति टिलोपे आन्महतः इत्यात्वे य सत तको तति । तत्सिद्धम्‌। | 
अधेपिप्पली ( १९३७, ५२ )—अध पिप्पल्याः अर्धपिप्पली । अर्धस | 
` पिप्पली ङस्‌' इत्यलौ किकविग्है र्ध नपुंसकम्‌? इति समासे सब्छुकि (परक्षिङ्गम ` 
इति समुदायस्य ख्रीत्वे विसक्तिकार्ये उत्त रूपं सिद्धस्‌ । 
इति विग्रहे 'दवियप्राप्तांपनन- 


_अलङ्क्मारिः ( १५२६ )--कुमारी क अलम्‌ हन 2 
इति ज्ञापफात्‌ समासे परपदलिङ्गत्वनिषेधे च कृते “एकविभक्ति चापूवनिपति' इस्यु 


पसजेनसंज्ञाया 'गोल्ियोः-' इति हस्वे विभक्तिकाये तत्सिद्वम्‌ । 
टीकायां तत्पुरुषसमासअ्रकरणपम्‌ । 


५३ 


इति 'इन्दुमती' 
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| अख्या परे, किन्तु बहुवीहिमें ओर अशीतिके प 
७ पुरुषमे पर पदकी तरह ही लिङ्ग हो ! हिंगुमाता. 


अहम्‌ पूवंक समास और गति समाको पर पदकी तरह लिक नहीं हो। सचा हः 
रं प्राप्ताप्ने--प्राप्त और आपन्न शष्दांका द्वितीयान्तको साथ समास हो । अद्धचा--अडे- 


चेदि गणपठित शब्द पुलिक और नपुंत्तक. लिङ्गम हो । - बिक 2 
_ नोरः-सामान्यमे नपुंसक दो । अर्थात. किसो डित विशेषकी विवक्षा नह कस्ती हट 
र केवल लिक्षसामान्यकी ही विवक्षा हो तो नपुंसक डि ह्दो। : 
१ इसप्रकार इन्दुमती' टोकार्मे तः्पुरुषस्तमास मकर समाप्त हुआ" ` 
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अथ बहुत्रीहिसमासप्रकरणम्‌ | 

शेषो बहु्रीहिः २।२।२३। अधिकारोऽयं भर्द्वत । अनेकन 
,२।२।२४। अनेक प्रथसान्तमन्यस्य पदस्यार्थे वर्तमान वा समस्यते स बहु्रीहिः। 
सप्तमीविशेषणे बहुन्नीही २।२।३४। सप्तम्यन्त विशेषणं च बहुब्रीह पू स्यात। 
अत एव ज्ञापकाद्यधिकरणपदो बहुत्रीहिः । हलदन्तात्सप्रम्याः संज्ञाया्‌ 
६।२।५| हलन्तादुदुन्ताच सप्तम्या अलुक्‌ । कण्ठेकालः । प्राप्तमुद्क यं स प्राप्तोद्ो 
यामः । ऊढरथोऽनड्वान्‌ । उपहृतपशू रुद्रः । उद्धुतौदना स्थाली । पीताम्बो 
हरिः । वीरपुरुपको आसः प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः। 


कण्ठेकालः--कण्ठे कालो यस्येति विग्रहे “सप्तमीविशेषणे बहुव्रीहौ? शश 
ज्ञापकात्‌ समासे सञ्तम्यन्तस्य ‘कण्ठे’ इत्यस्य पूवनिपाते च हलदन्तात्‌ सपतम्याः 
` इति सप्तम्याः अलुकि छुपो लुकि समुदायात्‌ सौ सत्वे विसमे तत्सिद्धिः । 


शेषो बहुच्ीहिः--इन्द्र समाससे पूर्व बहुत्रीहिका अधिकार है । 
'  नोटः--बहुब्रीहि समासमें जितने समास विधायक सन्न हे, सभीसे समासके साप ऐ 
` साथ बहुजीहिसंक्षा भी होगी । 

' ` अनेकमन्य--अन्य पदार्थमें बतेमान जो अनेक प्रथमान्त वे ( परस्पर ) संम ऐ. 
बिकश्पसे ओर बह समास बहुब्रीहि संशक हो । ६ 

लोटः--जिन समस्त शब्दोंमें किसोकी प्रधानता न शो, प्रत्युत समस्त शब्दे षो 

अर्थ प्रतिमासित हो थाब, उसे बहुब्रीहि समास कहते दै । जसे--पीतासर) पौ 

अंबर जिसका ( विध्यु भगवान्‌ )। चन्द्रसुखी-चन्द्र-सा सुख हो जिसका ( री सौ) 

इत्यादि । बहुत्रीदि समाससे निष्पन्न विशेषणमें बिश्येषणसूचक प्रस्यय प्राषः नहीँ र 
जैसे-'निर्धन' भोर 'निरपराब” जिसका अबे “निधनो” शोर “निरपराषी' हो भाता! 
शब्दान्तरकी विशेषणता या विशेष अर्थ नह होने पर बहुत्रीहि समासके शब्द यत्र तत्र क 
व द्विए समासमें परिणत हो जाते हैं । जैसे--'पीताम्बर? यहां “पोळाबख' हा 5 
पर. ( त व तद्‌ अम्बर ) कमँषारय समास होता है। एवं 'चतुभुँज' का अर्थ बि 


चार अजाये? ऐसा अथे होने पर ( चतुणी भुजानां समाहारः ) वि परम 


निप।त हो। हळ-संशामे हनी मो 
x प्रादि £ ल्य 


हा ह व स 


टि ] इन्दुमती-टीकाढृयोपेता ; 
| प्रतितपणः । भपर्णः । नञोऽस्त्यर्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः । 
बविद्यमानपुत्रः । अपुत्रः । सख्याः पं्द्भाषितपुंस्का दन्‌, समानाधिकरणे 
्ामपूरणीप्रियादिषु ३।३।३४। आषितपुंस्क्रात्‌-अनूङ ;-उडोऽभावोऽस्यासिति ks; 
हहुतीहिः । निपातनात्पञ्चम्या अलुक्‌ , पष्याश्च लुक्‌ । तुल्ये प्रवृत्तिनिसित्त 
५ यदुक्तपुस्क तस्मात्पर ऊङोऽभावो यन्न तथाभूतस्य ज्जीवाचकशब्दस्य पुंवाचकस्येंच | 
रुप स्यात्‌, समानाधिकरणे खीलिड़े उत्तरपदे न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः । ` 
गोक्षियोरिति हस्वः । चित्रगुः । रूपवद्धार्यः । अनूङ किम्‌ ? वामोरूभार्यः। | 
फ्ष्यास्तु--अप्पूरणीप्रमाण्योः ५।४।११६। प्रणार्थप्रत्ययान्त॑ यस्खीकिङ्ग 
तदन्ताअमाण्यन्ताच्च बहुनरीहेरप्स्यात्‌ । कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ता 
कल्याणीपञ्चमा रात्रयः । खी प्रमाणी यस्य स-स्नीप्रमाणः । अप्रियादिषु किम्‌ ) 


अल्याणीमिय इत्यादि । बहुन्रीही सक्थ्य नाप बहुन्रीही सक्थ्यच्छोः स्ताङ्गात्वच्‌ ५४११९२) जू 


म्‌ । प्रादयो गताययथ” इति समासः । पतितं 
* इति वार्तिकेन समासे प्रपतितेति. 
विभक्तिकाये तत्सिद्धम्‌ । न 

४७, ५०, ५१, 4२ Br - 


; प्रपण;-- प्रकृष्टं पतितं प्रपतित 
णा यस्मादिति विग्रहे प्रादिभ्यो धातुजस्य- 
पदे घातुजस्य उत्तरपदस्य लोपे च विहिते 
चित्रगुः ( १९२५, २९, ३०, २२, ३४, ४, 
चित्रा गावो यस्येति लौकिकविग्रहे चित्रा जस्‌ गो जस्‌' इत्यलं 
। ? इति चित्रा' शब्दस्य: पुं 
पो निकृत्तौ 'एकविभक्ति चापूर्बनिपातें इति शोशब्द€. योपसर्जनत्वाद ० 
वेक्पस्नसण इति नान्दन इस्वेखसरागाती रजे विष क 
कल्याणीपद्क्षपा:---प्चानां पूरणीति विम 'तस्म पूरणे डद 
शब्दात्‌ डटि “नान्तादसंख्यादेर्मट' इति डटो म 

_ पश्चमीति । ततः ‘कल्याणी सु पञ्चमी छ 


> 0. 

उत्तर पदका विकश्‍्पसे लोप हो। नजो-- निज से पर “सय पूरणम्ययान्ततेन त. पर बलव हलो सत समास र्‌ 

शे , भौर उत्तरपदस्थ अस्त्यथंक शब्दोका ल्यसे लोप हो। खिया: ६ 

_ परते पर कङ्‌ प्रत्ययका अभाव है जिसमें, ऐसा 
हसा चिकरण खीछिंग उत्तर 


२०४ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


स्वाजुवाचिसक्थ्यक्ष्यन्ताइहुओहे: पच्‌ स्यात्‌ । दीघसक्थः । जछजाची हे साङ ; 
त्किम्‌ ? दीघसक्थि शकटस्‌ । स्थूलाच्षा वेणुयष्टिः । अचणोऽदुर्शनादिति वचया 
ऽच्‌ । ढित्रिभ्यां प मूध्ने: ९।४।११४। आभ्यां सूनं: पः स्याइहुनीहौ। दिम । 
च्रिसूर्धः । अन्तर्बेहिभ्यां च लोम्नः ४।४।१ १७। आश्यां लोम्नो5प्स्याइहुीह। 
अन्तलॉम: । बहिलोंसः । पादस्य लोपो5हस्त्यादिभ्य: ५ ४॥१३५) ह्यवि 
वजिताहुपसानात्परस्य गदशब्दुस्य रापः स्याहूहुवीही । व्याघ्रस्येव पादावस्य 
ज्याप्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्यः किस्‌ ? हरितपादः । ङुसूलपाद: । संख्यासुपूवर्‍्य 
१९|४|१४०| पादस्य लोपः स्यात्समासान्तो जहुन्रीही । द्विपात्‌ । सुपात्‌ । उद्या 
काकुदस्य ५।४।१४८। लोपः स्यात्‌. । उत्काऊुत्‌ । विकाकुत । पूर्णा द्रिभापा 
४|४।१४६| पूर्णकाकुत्‌ । एर्णकाकुदः । सुहृद दु्ठदौ मित्रा5मित्रयो: १४१४० 
सुदुर्भ्या हृदयस्य हद्भावो निपात्यते । सुङृत्‌-सित्रम्‌ । दुहत-अमित्र: | उर 
भश्चतिभ्यः कप्‌ ५।४।१५१। सोऽपदादौ ८।३।३८। पाशकल्पककाम्येष पु. 
विसर्गस्य सः । कस्कादिषु च ८।३।४८। एष्विण उत्तरस्य विसर्गस्य पोऽन्यरय 


“अष्पूरणीप्रमाण्योः? इत्यपि भत्वात्‌ यस्त्रेति च? इतीकारलोपे विभक्तिकाये तत्सिद्रि। 
द्विमूधे: ( १९४८ )--दौ मुर्घानौ यस्येति विग्रह वहुत्रीहिसमासे उपो हष 
` द्विव्रिभ्यां षः मृध्नेः इति षप्रत्यप्रे भत्वात. “नस्तद्विते! इति टिलोपे विभति 
. तत्सिद्धिः । एवं “त्रिमूर्धः? ( १९३४ ) इत्यपि । 
त््त्ल्लक्स््कच््ज्ल्लल St त य Se 
सक्डयन्त और अच्यन्त बहुत्रीदिसे समासान्त “षच? प्रत्यय हो! हरित्रिभ्यांस'द्वि-वि' शये । 
` पर “मूर्धन्‌? शब्दसे 'ष प्रत्यय हो, बहुव्री वमे. । अन्तर्बेहि--“अन्तर्‌ और बहिस्‌' घन्दसेप | 
_ “शोमन्‌ शब्दसे ‘अप्‌ प्रत्यय हो । पादस्य--हस्त्यादि भिन्न उपमानवाचीसे पर क 
शष्दान्त ( समासान्त प्रत्यय ) का लोप हो, बहुन्रीडिमै । संख्या--'संख्या' भौर 'स' i । 
पाद शब्दका समासान्त ( प्रत्यय ) लोप हो, बहुब्रीहिमें। उद्दिभ्यां--(उत? भोर १ 
डपसगेते पर 'काकुद? शब्दका समासान्त लोप हो, बहुत्रीहि मै । क | 
'शब्दसे पर 'काकुद' शब्दका समासान्त लोप विकल्पसे हो, बहुन्रीहिमैँ । 
` सुहृदुदुह॑ंदी--“मित्र! और “अमित्र ? अर्थम हृत्‌? भोर दुहत? थे क्रमसे निपातन ह, 
छर्थात्‌ 'सु' तथा दुर्‌? से पर हृदयको हृद्‌भाव निपातन हो । उरः प्रस्रृतिभ्यः--उरः परर 
'स्यन्त बढुत्रीहिसे समासान्त 'क? प्रत्यय हो। सोऽपदादौ--पाश, कल्प क या का 
ड अत्ययके परे विसजैतीयको स आदेश हो I कस्का दिघु--कस्कादिगणपठित जो शब्द उनमें 
ह्णसे उत्तर जो बिसगे उसके स्यानमें पत्व हो ओर अन्यत्र (इणसे अनुत्तर विसेक त्याव. 
‘SP Fenn 60% Se 


जु डॉ ] इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता । 


तु क्षः । इति सः । व्यूढोरस्कः । इणः षः ८।३।३६। इण उत्तरस्य विसस्य पः 
त्यातू-पाशकल्पककाम्येछु परेषु । प्रियसपिष्कः । निष्ठा २३३६) निष्ठान्तं 
बहुतीहौ पूर्व स्यात्‌ युक्तयोगः । शेषाद्रिभाषा ५।४।१४। अचुक्तसमासान्ताइहु- 
ग्रीहेः कडा । महायशस्कः । महायशाः । - 
॥ इति बहुव्रीहिसमासप्रकरणम्‌ ॥ 
-7००>०२००-< 


अथ इन्ह्रसमासप्रकरणम्‌ » 
चार्थे इन्द्रः २।२।२६। अनेकं सुबन्तं चार्थे वर्तमान वा समस्यते स इन्हे! ।. 
ससुव्चया5ऱ्वा चयेतरेतरयोगसमाहाराश्चार्थाः । तत्र ईश्वरं गुरं च भजस्वेति परस्परः ` 
निरपेत्तश्याऽनेकस्येकस्मिन्वयः समुच्चययः । भिच्चामट यां चानयेत्यन्यतरस्याऽऽचुः 
पञ्चिकलेनान्वयोञ्न्वाचयः । अनयोरसामर्थ्यात्समासो न । धवखदिरौ छिन्धीति | 
मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः । संज्ञापरिभाषमिति समूहः-समाहारः | राजः | 
, महायशस्कः (१९२४ )--महदयशो यस्पेति विग्रहें “अनेकमन्यपदार्थे” 
इति समासे सुपो लुकि 'शेषाद्विभाषा' इति कपि “आन्महतः इत्यात्वे सस्य रुत्वै 
विसे 'सोञपदादौ इति विसर्गस्य सत्वे विंभक्तिकाये तत्सिद्धिः । कपोष्भावपक्षे तु | 
“अत्वसन्तस्य चाऽधातोः? इति दोघे ‘महायशाः’ इति भवति । 
इति 'इन्दुसती' टीकायां बहुब्रीहिग्रकरणम्‌ । 


eT 


॥ 


सत्त्व हो । इणः घः--पाश, कल्प, क तथा काम्य प्रत्ययके परे इणूसे पर विसगेको षत हो. 
` निष्ठा--नहुत्रीहि समासमें निष्ठान्त शब्दका पूर्व निपात ।डो । शेषाद्रिमाषा--अचुक्त ु 
समासान्त शेषाधिकारस्थ वहुतीहिसे समासान्त कप प्रत्यय हो, विकल्पसे । i 
इसप्रकार “इन्दुमती? दीकामें बहुत्रीहि प्रकरण समाप्त हुआ । 
चाथ इन्हः--चार्थ ( इतरेतरयोग और समाद्र अर्थ ) में वर्तमान अनेक | 
सुवन्तका समास हो, विकस्पसे और वह समास इन्दसंशक डो । पर 
. नोटः--जिस समासमें सभी पद प्रधान हों ओर उनके वीचका योजक अव्यय { च 
चप्त रहे, उसे दन्दसमास कहते हें। ब RR जे 
` राजदन्तादिषु- राजदन्तादिर्मे पवः पर प्रयोग हो। 
.... €(ट-0. ताट San anskrit A (०६९0 amr * का. ००. F 
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२०६ लघुसिद्धान्तकोमुदी 
दुन्तादिघु परम्‌ २।२।३१। एषु पूर्वश्रयोगाहँ पर स्यात्‌ । ` दन्तानां राज्ञा 
राजदन्ताः । छधर्मादिष्वनियमः । अर्थधर्मो । घर्मार्थावित्यादि । इरे थि 
२।२।३२। इन्हे घिसंज एमे स्थात्‌ । हरिश्च हरश्च हरिहरौ । अजाद्यदन्तम्‌ १९ ` 
२३। इन्हें पूवे स्यात्‌ । ईशक्ृष्णौ । अल्पाच्तरम्‌ २।२।३४। शिवेश | 
पिता मात्रा १।२।७०। मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते । साता च पिता ३ 
पितरौ । मावापितरौ वा । इन्द्र ऽ म । इन्ध प्राणितूयसेनाजञानाम्‌ २४१२ इइ २।४।२। एषां न 


हरिहरौ (१९५०) “हरि सु हर छ इति विग्रहे चार्थे न्द्रः इति एह हु 
ब्लुकि दन्द्वेधि" इति घिसंशकस्य हरिशब्दस्य पूर्वेनिपाते,समुदायादौ बद्धौ तस्िदधि। 
शिवकेशवौ (१९४७, ४९ )--शिवश्च केशचश्चति विग्रहे ‘चारे न्द्रः इति 
समासे सुब्लुकि “अल्पाचूतरम्‌' इति शिवशब्दस्य पूर्वनिपाते विभक्तिकार्यं तत्सिद्विः । 
पितरो ( १९२३, ४८ )--माता च पिता चेति लौकिकषविग्रहे मातृ सु पितृ 
सु? इत्यलौकिकविग्रहे “चार्थे न्द्रः? इति समासे सुब्लुकि "पिता मात्रा? इति पाक्षिके 
` पितृशब्दल्येकशेषे ( मातृशब्दस्य लोपे ) प्रातिपदिकत्वाद्‌ औ “ऋतो ढि- इति 
` गुणे रपरत्वे “पितरौ? इति । एकरोषाऽभावे 'मातापितरौ’ इति । अत्र थे दनद 
इति समासे सुब्लुकि कृते “पिंतुदेशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते” इति स्त्या 
धर्माद--पर्मांदिमें पूर्व निपातका कोई नियम नदद है। छुन्ड्रे दग विकता 
पूवं निपात हो। इ १ 
अजाधन्तम्र--भनादि जो भदन्त) उसका इन्द्रे पू निपात हो । 
अल्पाचूतरम्‌-इन्द्रमे अश्प “अच्‌? का पूर्व प्रयोग ( निपात ) हो। 
नोहः--(१) समाक्षर ( तुल्यसंख्यक अक्षरवाछे ) ऋतु तथा नक्षत्रवाचक शब्दका | 
इन्दमे आचुपूवीं ( यथाक्रम ) से पूवे प्रयोग हो । ( हेमन्त-शिशिर-मसन्ताः:) (२) र्ध 
'इस्व ) अक्षरवालें पदका दनम पून प्रयोग हो । ( कुशकाशम्‌ ) (३)--अभ्यहित ( प्य) 
का दन्द पून प्रयोग हो । (४)--जादाणादि वर्णोका हन्दमें आनुपूरवी ( यथाकम ) है पूव 
हो। (५)--दन्हमें बड़े माका पूर्वे प्रयोग हो । पिता सात्रा--सावृशब्दके ताप 
। । पितृशब्द विकरपसे शेष रहे । इन्द्र प्राणि--प्राण्यंग, तूर्याश और सैनांग 
गड ३ ) प्राणिसे भिन्न जातिवाचियोंका द्वन्द्व एकबत्‌ हो! ( पानाशाठि 
--धामवजे भिज्ञकिज्ञक देशवाची भोर नदीवाचीका इन्द्र एकबत हो । (कुरकुररेतम! | 
गङञाञ्चोणम्‌ ) (३) छु जन्तुर्जाका इन्द ल हो। ( ४ )--जिनका ( परस्पर ) सदाते श | 
वर €, उनका दन्द हो Dee 


६ । ( भह्निकुरुम्‌ 


5 समासान्तम० ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । 
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 एुक्रवत्‌ । पाणिपादम्‌ । मार्दड्लिकबैणविकम्‌ । रथिकाड्यारोहम्‌ । क. 
त्तात्समाहारे ५।४।१०६। चवर्गान्ता दषहान्ताच्च इन््राटच्‌ स्यात्समाहारे । चाक 
ब त्वकू च वाकस्वचस्‌ । त्वकूखजम्‌ । शमीदपद्स्‌ । चाक्त्विषम्‌ । छन्नोपानहम्‌ । 
` समाहारे किम्‌ ? प्रावट्शरदौ । ॥ इति द्वुन्द्वसमासप्रकरणम्‌ ॥ 

नार एक मीएकलक j 


अथ सस्ासान्तप्रकरणस्‌ 
ऋकपूरब्धू: पथामानच्षे ।४।७४। “अ-अनच्षे? इति चडेदः । ऋगाचन्तस्य _ 
समासस्य अप्रत्ययोऽन्तावयवः स्यादक्ते या धूस्तदन्तस्य तु न । अर्धचेः । विष्णुः 
पुरम्‌ । विमळापं सरः । राजधुरा । अत्ते तु--अचषूः । उढपूरक्तः । सखिपथः | 
रम्यपथो देशः । अच्णोऽदशोनात्‌ ५।४।७६। अचक्चः पर्यायादधष्णोऽच्‌ स्यात्समाः [ 
सान्तः | गवामक्षीव गवाक्ष: । उपसर्गादध्वतः ५४५५) पगतो$्वानं प्राध्वो र. 
मातुरम्यहितत्वात्‌ अभ्यर्हितं चे? ति पूर्वनिपाते 'आतङ्‌ ऋतो इन्हें! इति मात्‌. ड 
| शब्दस्य आनडादेरो अनुबन्धलोपे नलोपे च कृते “मातापितृ? इति भूते तस्माद्‌ औऔ 
` क्रतोळि- इति गुणे रपरत्वे तत्सिद्धिः । >. 
इति इन्दुमती’ टीकायां हन्द्॒प्रकरणम्‌ । 
BS ९७/४५/४४४४ रे ७ 
अर्धर्चः ( १९३७ ) ऋचोडर्धमिति विग्रहे “अर्घ नपुंसकम्‌? इति समाये 'अर्थ' 
शब्दस्योपसर्जनसंज्ञायां पूर्वनिपाते सुब्लुकि ऋकपूरब्धू-! इति अप्रत्यये यणो सपस्वे 
` अधैचोः पुंसि च? इति पुंस्त्वे विभक्तिकार्यं तत्सिद्धिः । कॅ. 
गवाक्ष: ( १९४४ )--गवामक्षीव गवाक्षः । षष्टीसमासे सुब्लुकि अच्षणो5- 
| दर्शनात? इत्यचि भत्वादिलोपे अवङि सवणेदीषे विभक्िकार्य तात्या ड: |_____ इत्यचि भत्वादिलोपे अवढि सवर्णदीधें विभक्तिकार्ये तत्सिद्धि। ` 
१. इन्डाचुदू--रगन्त, दकारान्त, बकारान्त ओर इकारान्त इन्दसे समासान्त टू 
मस्वब हो, समाहारमें । 
इसप्रकार “इन्दुमती? टीकार्मे दन्द प्रकरण समाप्त इशा। 
>7००%७०९१००- शर 
|  अक्प्रब्धू७--ऋगाबन्त समासका अन्तावबब “मः प्रत्यय हो! परन्तु भक्षके धूरो- 
` बाचक जो झू: झब्द, तदन्त समासमें “म? प्रत्वय नहीं शो! अचणोऽदृशं-चछपर्षायसे पषा 
भित्र सक्षिइब्दान्त समासते समासान्त अच्‌. समब दो । उपसगांदुष्वनः¬उपंसे 
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स्थः । न पूजनात्‌ ५।४।४६। पूजमार्थात्परेभ्यः समासान्ता न सुः सा 
अतिराजा । ॥ इत समासान्ताः ॥ % इति समासप्रकरणम्‌ क्क 
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अथ ताद्धिताः 

तत्रादा साधारणप्रस्ययपकरणाम्‌ 
समर्थानां प्रथमाद्ठा ४।१।५२। इदे पदन्रयमधिक्रियते आख्ििश' इति 
यावत्‌ । अञ्चपत्यादिभ्यञ्च ४।१।८४। एभ्योऽण्‌ स्यात्माग्दीव्यतीयेष्वधेपु । 
अश्वपलरपत्याद्‌, आश्वपतस्‌ | गाणपतम्‌ । दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाणणयः 
४।१।८%। दित्यादिभ्यः  पत्युत्तरपदाच प्राग्दीव्यती येष्वर्थेषु ण्यः स्यात्‌ । अणोऽपः 
सुराजा ( १९४२ ) सु= शोभनो राजेति विप्रहे कुगतिप्रादयः’ इति समासे 

सुब्लुकि 'न पूजनात इति टचो निषेधे स्वादिकार्ये तंत्सिद्धिः । 

इति इन्दुमती’ टीकायां समासान्तप्रकरणम्‌ः। 


आश्वपतम्‌ ( १९२९ )--अश्वपतेरपत्यम्‌ , अश्वपतिना निर्ठेत्तम , अश्वपते 
 रिद्मिति चा विग्रहे अश्वपत्याह्विभ्यक्च’ इत्यणि अनुबन्धलोपे प्रातिपांदेकत्वात१)ुपो 

` लुकि, तद्धितेष्त्रचामादेः' इत्यादिदद्वौ यचि भम इति भत्वात्‌ यस्येति च ती 
गाणपतम्‌. 
रलोपे आ रय सौ सोरमि पूर्वरूपे तत्सिद्धिः । (एवं गणपतेरपत्यादि गाणपतम, 
शब्दान्तसे धच प्रत्यय हो । न पूजनात्‌--पूजनार्थंक शब्दसे पर जो ( रागादि) 


इसप्रकार “शन्दुमती टीकार्मे समासान्त प्रकरण समाप्त हुआ । 
०0:00 - 

_ समर्थानां--'प्रार्दिशो विभक्तिः? इस सूत्र पर्यन्त “समर्थानां प्रयमात., वा, इन 
पोका अधिकार दै । अश्वपस्यादि--अश्वपत्यादिसे “अण? प्रत्यय हो, प्राग्दीव्यतीय (अप 
देवता, भव) जात आदि ) अर्थोर्में, विकल्पसे । दित्यदित्या--दित्यादि और र 
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| 
| 


द्धितोत्यत्तिरिति पक्षे तडितान्तत्वात प्रातिपदिकसंडायां म्ह ' | 
त्पत्तिरिति पष तु आवश्यकतेति संत्र बोध्यम्‌ । 


इन्दुसती-टीकाद्वयोपेता | 
बाद: । दितेरपत्यं देत्यः । अदितेरादित्यस्य वा-हलो यमां यमि लोपः ५४६४ | 
हृ: परस्य यसो लोप: स्याद्वा यमि । इति यलोपः । आदित्यः । प्राजापत्यः । 

` देवाद्यमओ । देव्यस्‌ । देवम्‌ । #बहि षष्टिलोपो यज | बाद्यः। #ईकक च। 
| क्विति च ७।२।११८ो किति तद्धिते चाऽचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌। बाहीकः 
' गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ | गोरपत्यादि गव्यम्‌। उत्सादिभ्योऽञ्‌ ४।१।८६। औत्सः । 

ज्र इत्यपत्यादिविकारान्तार्थसाधारणग्रत्ययश्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ क 
SEALS 


Se SMES 333 आप ककी 

दैत्य: ( १९२४ )--दितेरपत्यमिति विग्रह दितिशब्दात्‌ दित्यदित्यादित्य- 
| पत्युत्तरपदाण्ण्यः इति ण्यप्रत्यये आद्विद्धौ इलोपे विभक्तिकारये तत्सिद्धिः । | 
| आदित्यः (१९२९)--अदितेरपत्यमिति विग्रहे अदितिशब्दात्‌ दित्यदि- 
तयदित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः? इति ण्यप्रत्यये आदितद्धौ इलोपे विभक्तिकार्ये तत्सिद्विः । 
यद्वा आदित्यस्यापत्यमिति विग्रहे आदित्यशब्दात्‌ ण्यम्रत्यये आदिवृद्धौ यस्येति 
| पे' त्यलोपे हलो यमां यमि लोपः' इति यलोपे विभक्तियें तत्सिद्धिः । 


दव्यम्‌ ( १९४४ )--देवस्यापत्यादीति विग्रहः । 
बाहीकः ( १९३५ ) बहिर्भवः इति विग्रहः । 
औत्सः ( १९३६ )--उत्सस्यापत्यादीति निग्रह । 
इति 'इन्डुमतो' टीकायां साधारणप्रत्यय्रकरणम्‌ । . नक 


NT क्र ; 


A 


मे परे, विकल्पसे । देवाद्यजू--देव शब्दसे यञ्‌’ और “अन्‌” प्रत्यय हो? प्रागदीव्यतीय 
भेयाँसे, विकर्पसे । बहिषष्टि--वहिप्‌ शब्दसे 'यज? प्रत्यय और वहिषकी टि का कोप मी 
॥ शै, प्रार्दौष्यतीय अ्थामें विकल्पसे । ईकक च-बहिष्‌ शब्दसे इंकक प्रत्यय भोहो। 
| किति च--अचोंके मध्यमे आदि अचूको बृदि हो, कित तदितके परे। गोरजादि--गो 
| शब्दसे अजादि प्रत्ययके प्रसङ्गमै “यत? प्रत्यय हो, प्राग्दीव्यतीय अयोमें । 

उत्सादिभ्यो--उत्सादिसे 'अभ? प्रत्यय हों, प्राग्दीव्यवीय अर्थोर्मे । 


` स्सप्रकार 'इन्दुमती? टीकामें अपत्यादिविकारान्तार्यसावारण प्रत्यय समाप्त डमा पड, 
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आथ अपत्याधकारप्रकरणम्‌ 

स्रीपुंसाभ्यां नञ्ञो भवनात्‌ ४।१।८७। धान्यानां भवने! ऱ्या 
आगथपु ख्रीपुंसाभ्यां करमान्नन्स्नजौ स्त । ख्रेणः । पाँस्न । तस्याऽपत्यम्‌ | 
६.२। षछ्यन्तास्कृतसन्धेः समर्थादपत्येऽ्थे उक्ता वक्ष्यमाणाश्चे प्रत्यया वा सयुः 
आगुण ६।४।१४६। उवर्णान्तरय अस्य गुणस्तद्धिते । उपगोरपत्यमू-भपगव'| 
आश्वपतः । देत्यः । औत्सः । ख्रैणः । पौंस्नः । अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्र 
४।१।१६२। अपत्यत्वेन विवक्षितं पौन्नादि गोन्नसंज्ञ स्यात्‌। एको गोत्रे ४१९३ 
गोत्रे एक एवाऽपत्यप्रत्ययः स्यात्‌ | उपगोर्गोच्रापत्यसौपगचः । गर्गादिभ्यो या 
४।१।१०४। गोत्रापत्ये. । गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः । वात्स्यः । यञञोश्च 


खंणः--ज्रीषु आसक्तः, स्त्रीछु भवः, त्रीणां समूहः, स्रिया अपत्यम्‌ , इया 
द्यथं ख्रीपुंसाभ्याम्‌-? इति नमूप्रत्यये अचुबन्धलोपे 'तद्वितेष्वचामादेः” इत्यदि 
णत्वे विभक्तिकार्यं तत्सिद्धिः । एवे पुंसोऽपत्यमित्यादिचिग्रहे स्नभप्रत्यये आहै 
संयोगान्तलोपे विभक्तिकार्थ 'पोंस्नः* ( १९२१ ) इति । 
` आपगवः ( १९२८, ३२ )--उपगोरपत्यमिति विग्रहे उपगुशब्दात्‌ तस्य 
पत्यम्‌' इस्यणि अनुबन्धलोपे 'तद्वितेष्वचामादेःः इत्यादित्रद्धौ औपगु श्र' शी 
स्थिते “अचो ठिणति? इति बृद्धि बाधित्वा ओर्गुणः? इति गुणे अवादेशे विभक्ति 
झऔौैपगचः? इति । उपगोर्गोत्रापत्यमिति विग्रहे ठु उपगुशब्दादणि निष्प 
आपगव' शब्दात्‌ अत इथ? इति इभि प्राप्ते एको गोत्रे' इति संत्रनियर्मा 
` उपगुशब्दादणैव, नतु अणि कृते अणन्तात्तस्मात्‌ घुनरिञपीति बोध्यम्‌ । 
द गाग्यः ( १९४७, ५०, ५१ )--गर्गस्य गोत्रापत्यमिति विग्रहे 
र 2 _गर्गादिभ्यो यण! इति यनि आदिशृद्धों भत्वात यस्येति च इत्य यन” इति यनि आदिवद्धौ भत्वात्‌ यस्येति च' इत्यलोपे मरि 
nn RR हन मय 
स्त्रीपुंसा-- धान्याना भवने चेत्रे? इससे पूर्व अर्थर्में क्ली शब्दसे नञ्‌ प्रत्यय शोर पछ 


_ शब्दे स्नन्‌ प्रत्यय हो, 'विकल्पसे । तस्यापस्यस्‌- घछथन्त कृतसन्धि सस र 
अपत्य अधेमे उक्त ( अण्‌-ण्य-नञ्‌-स्नञ्‌ आदि ) प्रत्यय तथा वच्यमाण (शादि | 


धिः] इन्दुमती-टीकाहयोपेता । 


२४६४ गोत्रे यद्यनन्तमजन्त॑ च तदवयवयोरेतयोलुक्‌ स्यात्तत्कृते बहुखे, न तु. | 
ख्रियाम्‌ । गर्गाः । वत्सा: । जीवति तु वंश्ये युवा ४।१।१६३। वंश्ये पित्रादौ | 
जवति पौत्रादेयंदपत्यं चतुर्थादि तद्युवसंक्षमेव स्यात्‌ । गोत्रायून्यस्जियाम्‌ 
४।१।६४। यून्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेव प्रत्ययः स्यात्‌ । स्त्रियां तु न युवसंज्ञा। | 
यनि ञोश्च ४।१।१०१। गोत्रे यौ यजिजौ तदन्तात्फक्‌ स्यात्‌ । आयनेयीनी- | 
यियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ 9 १।२। प्रत्ययादेः फस्य-आयन्‌, ठस्य- . 
एयू , खप्य-ईन्‌ , छस्य-ईय्‌ , घस्य-इय्‌-एते स्युः । गर्गस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः | 
दाच्चायण; । अत इञ्‌ ४।१।६२। अयत्येऽथे । दाक्षिः । बाह्वादिभ्यश्च ४१६६ 
वाहविः । औडुलोमिः । लोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः । उडलोमाः । | 
आङृतिगणोऽयम्र । अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌ 8११०४ एभ्योऽन्‌ | 
गोत्रे, ये त्वन्राऽनृषयस्तेभ्योऽपत्येऽन्यत्र तु गोत्रे । बिदस्य गोत्रं वेदः । बेदौ। 
विदा: । पुत्रस्यापत्यं पौत्रः । पौत्रौ । पौत्राः । एवं दौहित्रादयः । शिवादिभ्योऽग | 
कार्य 'गाग्यः” इति । बहुत्वे ठु गर्यस्य गोत्रापत्यानि इति विग्रहे यनि आदिइद्धौ . 
'यबजोश्च' इति यनो लुकि 'निमित्ताऽपाये नेमित्तिकस्याप्यपायः' इति परिभाषया | 
यनूनिमित्ततरृद्धयभावे विभक्तिकाये “गर्गाः? ( १९३० ) इति भवति । 

गा्ग्यायणः--गर्गस्य गोत्रापत्यं गार्ग्यः, गाग्येस्य अपत्यं _ र्स्य युबापत्ये . 
गार्ग्यायणः । अत्र “जीवति तु चंश्ये युवा” इति युवसंज्ञायां “यनिओश्च' इति यनन्तात. क 
फकि 'आयनेयीनीयियः-? इति फस्य आयन्नादेशे भत्वात. यस्येति च' इत्यलोपे णत्वे | 
विभक्तिकार्यं 'गाग्यीयणः इति । क हि 

वि. 


'यज' और “अन्‌? उसका लुक हो, गोत्र प्रत्ययकृत बहुत्व रहनेपर। परन्तु खीळिगमे छक. न र 

नहीं हो। जीवति तु--वंशमें पिता आदिके जीवित रहने पर पौत्र आदिका अपत्य जो | 
। चतु ( प्रपौत्र ) आदि, उसकी युवसंज्ञा ही हो-गोत्रसंश नही हो। गोत्राधन्य-न्युवा | 

` अपर्य विवक्षित होनेपर गोत्रभ्रत्यान्तसै ही प्रत्यय दो । और खीलिगमे थुवसंचा नहीं हो।. 
| यजिञ्ोच्च-गोत्रमे जो यन्‌ और इन्‌, तदन्तसे फक्‌ प्रत्यय हो । आयनेयी-प्रत्ययको | 
| भादिभूत "फर आदिको ययाक्रमसे आयन्‌ आदि आदेश हाँ । अत इुज-अदन्त-प्रातिपदिक 


य 


>> अंसे जु 
इज्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमे । बाह्नादिभ्यश्व--वाह्ादिसे इम्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अ्ैसे। | था 


| छोर्नोडपल्ये--जोमन्‌ शब्दसे बहुत्वविशिष्ट अपत्य अर्थमें अकार प्रत्यय हो । . क 
` अनुष्यानन्तर्य--विदादि गणपठित ऋषियोंसे गोत्र अथेमे और ऋषिमिन्नोंसे अपत्य | ड 
अर्थमे 2; >); 
' अथेमें अजू प्रत्यय हो । शिवाद्म्यो--शिवादिसे अण्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अर्थेन 
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छ ०, > ब 
।९ अपत्ये । शवः छ गाङ्गः । ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुध्यश् DRY 
ऋषिभ्य:--वासिष्ठ: । वैश्वामित्रः । अन्धकेभ्यः--धाफल्कः । वृिभ्य;~ 
वासुदेवः । कुरुभ्य;--नाकुछ: । साहदेवः । मातुरुत्संख्य ।सम्भद्रपूरवाय; 
४।१।११४। संख्यादिपूर्वस्य मातृशब्दस्योदादेशः स्यादण्‌ प्रत्ययश्च । मातु | 
पासातुरः । सांमातुरः । भाद्रमातुरः । स्ीभ्यो ढक ४।१।१२०। खरीपरतययान्तेभो 
क्‌ वैनतेयः । कन्यायाः कनीन च ४।१।११६। चादण्‌ । कानीनो गया, 
कर्णश्च । राजश्वशुराद्यत्‌ ४।१।१३७। राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌। ये 
चाऽभावकर्मणोः ६।४।१६८। यादौ तद्धिते परेऽन्‌ प्रकृतया स्यान्नतु भावकर्मणोः। 
राजन्यः | जातावेवेति कित्‌ ? अन्‌ ६।४।१६७। अन्‌ प्रकृत्या स्यादणि पे! 
राजनः । शशयः । ्त्राद्धः ४।१।१३८। नत्रियः । जातावित्येव । चात्रिरन्मत्र। 
22-43 पो न i Rm Ut tM मी 


व द्ैमातुरः (१६४०, ४२ )-द्वयोमांत्रोरपत्यमिति विग्रहे “तद्धिता 
समासे सुब्लुकि “मातुरुत्संख्यासंभद्रपूर्वायाः? इति द्विमातृशब्दादणि ऋकारस्य उदाः 
देशे च रपरत्वे आदिवद्धौ बिभक्तिकायें तत्सिद्धिः । 
षाण्मातुरः ( १९२९, ३४.) षण्णां मातृणामपत्यमिति विग्रहे "तद्वित 
- थति समासे सुब्लुकि षस्य जश्त्वेन डकारे तस्य 'यरोऽचुनासिके- इति णत्वे षमा 
` तृशन्दात्‌ 'मातुरुत्संख्येति अणि उत्वे रपरत्वे आदिटृद्धौ विभत्तिका्ये ततिसिदिषः | 
वैनतेयः ( १९४५, ५१ ) विनता नाम गरुडमाता, तस्याः अपत्यमिति | 
-  विम्नहे 'ज्लीम्यो ढक? इति ढकि “आयनेयी' इति ढस्य एयादेशे भताव यसौ 
ओ- चः इत्याकारलोपे ‘किति च! इत्यादिव्रदूधी विभक्तिकार्ये तत्सिद्धिः । 
` ` राजन्यः (१९२५, ३३, ४६, ५१ )--श्षत्त्रियात्‌ क्षत्त्रियाया सयौ | 
'मुत्पन्नो राजन्यः। अत्र राजश्वशुरायत” इत्यनेन राजञ्छव्दात्‌ जातौ यञो 


यि चाभावकमंणोः' इति अक्कतिभावाड्लिपाऽभावे विभक्तिकार्यं “राजन्यः हा 
ऋष्यन्धक--%ष्या दिसे अणू प्रत्यय हो, अपत्य अर्थम । सातुरुत्‌ - संख्यादि कै. 
झब्दको उत्त भादेश हो, ओर भण प्रत्यय भो हो। खीभ्यो ढकू-कीम्रत्ययात्त . 
प्रस्यय दो; अपत्य अर्थसे । कन्यायाः--कन्या शब्दको कनीन आदेश हो भोर प 
अण्‌ प्रस्यय भी हो, अपत्य अथेमे । राजश्वशु--राबन्‌ शब्द भोर श्वशुर शब्दसे य i 
हो, अपत्य अधैसें । राज्ञो जाता--जातिवाच्य होने पर दी राजन्‌ शब्दसे बदर 
ये चाभाष--यकारादि तडिते परे “अन्‌? प्रकृतिवत हो, किन्तु भाव और मे 
के परे नहीं हो । अनु-भण्‌ प्रत्यके परे अन्‌ प्रकृतिवत हो । चस्त्राङः- “वाल 
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..तंद्राज संज्ञा हो । तद्गाजस्थ--बहुत्व अर्थमे तद्राज संज्ञक त्यय 


| ्रपत्याधि० ] इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता । 


` शबत्यादिम्यदक ४।१।१४६। ठस्येकः ५।३।५०। जङ्गापपरस्य ठस्पेकादेशः र 
| ज्यात्‌ । रैवतिकः | जनपदशब्दात्तषत्त्रियादञ्‌ ४।१।१६८। जनपदक्तत्त्रियवा- | 
| चकाच्छुन्दादजू स्यादपत्ये । पाञ्चालः । # त्षत्त्रिसमानशब्दाउ्जनपदात्तस्य | 
राजन्यपत्यवत्‌ । पञ्चालानां राजा पाञ्चाल पूरोरण्‌ वक्तव्यः । पौरबः | 
पाण्डोड-थण । पाण्ड्यः । कुरुनादिभ्यो ण्यः ४।१।१७२। कौरव्यः । 

` नैषध्यः । ते तद्राजाः ४।१।१७४। अजादयस्तद्वाजसंज्ञाः स्युः । तद्राजस्य बहुषु 
तेनेवाइखियाम्‌ २।४।६२। बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य लुक , तदर्थकृते बहुखे, न तु 
खियाम्‌ । इचत्राकवः । पञ्चालाः-इत्यादि । कम्बोजाल्लुक्‌ ३११७५ 2 
भस्मात्तद्राजस्थ लुक । कम्बोजः । कम्बोजौ । * कम्बोजादिभ्य इति वक्तन्यम्‌। 
चोलः | शकः । केरलः । यत्न: । ॥ इत्यपत्याधिकारम्रकरणम्‌ ॥ 7 
—oofeioo— 


जातिमात्राऽभाचे तु राज्ञोऽपत्यमिति विग्रहे “तस्याऽपत्यम्‌” इत्यणि अन्‌" इति प्रकृ- 
तिभावे विभक्तिकार्ये “राजनः? इति । 
इति इन्दुमती’ रीकायामपत्याधिकारः | 


oN 


ष? प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमे -समुदायसै जाति यदि गम्यमान रहे । रेवत्याविभ्यः-रेव" 
सादिसे “ठक्‌' प्रत्यय हो, अपत्य अर्धमें । ठस्येकः -अंगसे पर ठ' को इक आदेश शे 
जनपदु--जनपद ( देश ) बाचक 'जनपद' शब्दके समान जो क्षत्रिय बाचक सर, उससे 
अनू प्रत्यय हो, अपत्य अर्थमे । ( 'पन्नाळ' देशका तया राजाका मी नाम है.) ^ | 

सुन्नियससान---घत्रिय समान वाचक जो जनपद क उससे राजाम भपत्यवत 
प्रत्यय हो । पुरोरण--पुरु शब्दसे अण्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अथस । 

i ड्यण्‌ प्रत्यय हो, अपत्य अर्थ॑म्‌ । कुरुनादिभ्यो जनपद ओर 
क्षत्रियवाची कुरु शब्द तथा नकारादि शब्दोंसे ण्य प्रत्यय दो, अपत्य अर्थसं । 


ते त्रयादण' इत्यादि सत्रोंसे विद्वित अञोदि प्रत्ययको 
तद्ाजा--'जनपदशन्दात क्षत्रियाद्‌ का खीळिंगसे मिन्नम लुक 


| शो, यदि तद्राज परत्ययाद कृत बहुत्व रहे । कम्बोजा--कस्बोजस पर एद्रान पउ प्रत्यवक 
छक हो । कम्बरोजादिभ्यः --पूर्वोक्त इजनमे कम्बोजादिसे पर तद्राज संशक प्रत्ययका 


` हो--ऐसा कहना चाहिये। - 
इसप्रकार 'इन्दुसती? टीकासें अपत्याषिकार समा हुझा। 


ANAT 
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अथ रक्ताद्यथेकपकरणम्‌ 

॥ तेन रक्त रागात्‌ ४।२।१। अण्‌ स्यात्‌ । रज्य़ते$नेनेति राशः। कपायेण रक्ष 
क काषायम्‌ । नचञत्रेण युक्तः कालः ४।२।३। अण्‌ स्यात्‌ । ६४तिष्यपुष्यये- 
ने्षत्राऽणि यलोप इति वाच्यम्‌ | पुष्येण युक्तं पौषम--अह: । लुबबिशेपे 

४।२।४। पर्वेण विहितस्य छुप्‌ स्यात्‌ , पष्टिदण्डात्मकस्य काङस्याऽवान्तरविशेप. | 

वन्न गम्यते। अद्य पुष्यः । दृष्ट साम ४।२।७॥ तेनेत्येव । वसिष्ठेन इष्टं वास 
~ साम । वामदेवाडड्यडड्यो ४।२।९। वासदेवेन दष्टं साम-वामदेव्यम्‌ । परि. 

बृतो रथः ४।२।१०। अस्मिन्नरथेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । वस्नेण परिवृतो वायो 

र्थः । तत्रोद्धृतममत्रे भ्यः ४।२।१४। शरावे उदूध्तः शाराव ओढन; । संख 

आत्ता: ४।२।१६। सप्तम्यन्तादण्‌ स्यात्संस्क्ृतेऽथे । यत्संस्कृतं भक्षाश्रेत्त सयुः 


„शरावः ( १५३१, ३४ )-शारावे उद्धतः इति विग्रहे शरावशब्दात 
| तत्रोदूरतममत्रेभ्यः' इत्यणि आदिवद्धी भत्वादलोपे विभक्तिकायें तत्सिदिः । 
„पैन रकं =तेनेति तृतीयासमर्थादं रागविशेषवाचिनः शब्दाद्‌ रक्तमित्येतरिम. 
कथे ( यथाविहितम्‌ ) अण्‌ प्रत्ययो भवति । नक्षत्रेण वृतीयासमर्थाद्‌ नचत्र 
विशेषवाचिनः शब्द्राद्‌ युक्त इत्येत स्मिन्नथेडणप्रत्ययो भवति, योऽसौ युक्तः कालश्ेत 
. स भवति। इश्ट--तृतीयासमर्थाद्‌ दष्टं सामेत्येतस्मिन्नर्थेऽणप्रध्ययो भवति, यद्‌ इ 
साम चेत्तदू भवति । वामदेवा--वामदेवशव्दात्‌ तृतीयासमर्थाद्‌ इष्ट सामेत्येतरिम' 
' झथ ड्यत्‌ ड्यःइत्येतौ प्रत्ययौ भवतः परितो तृतीयासमर्थात्‌ परिवृत्त इत्येतस्मि 
२. इ उत यासमयात्‌ पारित १ ३ 


सेन रक्त--राग (रंग) वाचक ठृतीयान्तसे अण्‌ प्रत्यय हो, “रक्तः अर्थे । 
.  नचन्नण युक्तः--नक्षत्रविशेषयुक्त चन्द्रवाचक तृतीयान्त पुष्यादि शब्दोंसे युक्त अध. 
_ यथाविष्ित णादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय हो, जो युक्त हो वह यदि काळ रहे तो । 
__ तिध्यपुष्य--तिब्य और पुष्यके यकारका लोप हो, नक्षत्र संबन्धी अणके परे । | 
। लुबबिशेषे--निक्षत्रेण युक्तः कालः? इससे विहित प्रत्ययका लुप हो, यदि पढि | 
` त्मक ( २४ घंटा ) कालका कोई अवान्तर ( काळ ) विशेष गम्यमान नहीं होता ररै। 
._ दष्टं सास--ठतोयान्तसे दृष्ट अर्थ में अणादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय हो, जो ४९ है वह 
यदि साम रहे तो । वामदेवा--वामदेव शब्दसे व्यत और उच्च प्रत्यय हो, दृष्ट साम अर । प 
__परिष्ृतो--उतीबान्तसे परिशत अर्थम प्राग्दीब्यतीय अणादि प्रत्यय हो, जो परिवृत है ग | 
रहे तो । तन्नोदू छत --पात्रबाची सपम्यन्तसे यथाविद्वित अणादि प्रत्यय हो, उ 
_ अर्थम । संस्कृत भक्ता--सपतम्यन्तसे भण्‌ प्रत्ययु हो, संस्कृत भर्थमें, जो संस्कृत हो वई 
क EE 2 जे 
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' त्यर्थ ] । इन्दुमती-दीकाहयोपेता । २१५ 


| आष्ट्रेपु संस्क्ृता आष्ट्रा यवाः । साऽस्य देवता ४।२।२४। इन्द्रो ट 
ऐन हिः । पाशुपतम्‌ । वार्हस्पत्यम । शुक्रा द्व्‌ ४।२।२६। शुक्रियम्‌। सोमा” 

` टत्वण ४।२।३०। सौम्यम्‌ । बाय्बृतुपित्ुषसो यत्‌ ४।२।३१। वायण्यम्‌। ऋतः 

यम । रीब्ग्रतः ७।४।२७। अकळृद्यक्रारे असार्वधातुके यक्रारे च्वौ च परे ऋवन्ता- 

॥ इस्य रीडादेशः । यस्येति च। पित्र्यम्‌ । उपस्यस्‌ । पितुव्यमातुलमातामहपि- 

” तामहाः ४।२।३६। एते निपात्यन्ते | पितुर््ञाता पितृब्यः । मातुर्म्राता मातुळः । 

| म्रातुः पिता मातामहः । पितुः पिता पितामहः । तस्य समूह: ७२३५७ का- 

| काना समूहः काकम्‌ । भिक्षादिभ्योऽण्‌ ४।२।३८। भिद्चाणां समूहो भैष्स्‌। _ 
| ` पाशुपतम्‌ ( १५२३, ४७ )--पशुपतिर्देवताऽस्येति बिभहे पशुपतिशब्दात्‌. ` ` 
| “साऽस्य देवता इत्यणि द्धौ भत्वादिलोपे विभक्तिकाये तत्सिद्धिः । ल 

। पित्र्यम्‌ ( १९३८ )--पितरो देवताऽस्येति विय्रहे वाण्डुतुपित्नुषसो यत? ` 
` इति यति “रीङ्‌ ऋतः इति ऋतो रीडि अत्वादीकारलोपे विभक्तिकाये तत्सिद्धिः । 


। तेण प्रत्ययो भवति, योऽसौ परिव्रतो रथश्चेत्‌ स भवति । साध्स्य-सेति प्रथमाः. 
| समर्थादस्येति बष्ठयर्थेंडण प्रत्ययो भवति, यत्‌ प्रथमासमर्थ देवता चेत्‌ सा भवति ।. 
( यागसस्प्रदान देवता देयस्य पुरोडाशादेः स्वामिनी, तस्मिन्नभिधेये ७ ) 
शुकद--शुक्रशब्दात्‌ सास्य देवतेत्यस्मित्नर्थ घन्‌ प्रत्ययो भवति । सोमाट्ठ्यण्‌- सो 
शब्दात्‌ व्यण्‌ प्रत्ययो भवति, सास्य देवतेत्येतस्सिन्‌ विषये । ॥00800000... 
शब्देश्यो यत्‌ प्रत्ययो भवति, सास्यदेवतेत्येतस्मिन्‌ विषये । विद्य --पितृमादृर्म्या ८ 
आतर्यभिधेये व्यत्‌ डुळच इत्येतौ प्रत्ययौ निपात्येते-पितृब्यः । माउ: ।. a जे 
मेव पितर्यभिधेये डामहच प्रत्ययो निपात्यते - पितामहः । मातामहः । ( ताभ्यामेव | ° 
मातर्यभिधेये पिच्च निपात्यते-पितुर्माता, पितामही । मातुर्माता, ला (- 
तस्य--तस्येति षष्टीसमर्थात्‌ समूह इत्य्थेऽणप्नत्ययो भवति । भिक्षादिभ्यः-- भिक्षेत्येव- ` र 
मादिभ्यः माविभ्यः झब्देश्योडण्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य समूह इत भवति, तस्य समूह इत्येतस्मिन्‌ विषये) _ र 
यदि “भक्ष रहे तो । सास्य देवता--पऽयर्थमे देवतावाचक रात र व द्दो। र 
 शुक्रा-अस्य” अर्थमे देवतावाचक शुक्र शब्दसे घन्‌ प्रत्यय हो। सोमा- अस्य अथम पक 


प्रथमान्त वायु आदि श्दसे 
सोम त्य बाय्वतु-'अस्य? अमे देववावाचक 2 
कवक य हम देश दो कुद्धिज यकार और असावंषातुक 


यत्‌ प्रत्यय हो । रीडसः--ऋदन्त अंगको रोड भा. न्यत 

| यकारके परे तथा चि प्रत्ययके परे। पितृब्य--पिठेल्य, मातुल, प ु 
शब्द निपातन हो । तस्य समूहः समूद मर्थ्में ययाविद्वित प्राग्दीब्य अणा 

हो । भिद्यादिस्यो---भिक्षादिसे समूह अरयैमे अण्‌ मत्यय डो ! 
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गाभिणीनां समूहो गाभिणम्‌ । इह अस्या तद्धिते’ 
नपत्ये ६।४।२६४। अनपव्याथेऽणि परे इन्‌ परकृत्या स्यात्‌। तेन "नस्ल 
ET 


दि टिलोपो न । युवतीनां समूहो यौवनस्‌ । भामजनबन्धुभ्यस्तल ११ 
तलन्त ।खयामू” | आमता । जनता । बः सहाय 
। न्धुता। #गजस भ्या 

नो | गजता । सहायता । अहः खः क्रतौ | अहीनः बा 

र ४॥२।४७। इसुसुक्तान्तात्क: ७।३।४ १। इसूउसूउकृतात्परस्य ठस्य क: 


साकतुकम । रि र क 
स्‌ । हास्तिकम्‌ । धेनुकभ्‌ । -ङ्गा7 अ तदधीते तहेद्‌ ४२४९ न खाम तद्वेद ४।२।५९। न राम 


यौवतम्‌ ( १९३३ युवतीनां समूहः इत्यर्थे यूनस्तिः इति तरल 
चादू युवतिशब्दात्‌ भिक्षादिभ्योऽण्‌ इत्यणि आदिवद्धी “भस्याढे तदित? दी 
उनद्वावात्तिप्त्ययनिवत्तौ अन” इति अकृृतिभावात्‌ डिलोपाभावे चिभक्तिकाये 'योब- 
गम इति । युधातोः शत्रूप्रत्यभे उवडि, 'उगितश्चे'ति ङीपि युवती इति, तस्मात 

अचुदात्तादेरज्‌ इत्यभि आदिदद्धौ 'भस्यादे” इति पुंवद्धावेन डौपो. निशत्तौ विभक्ति 
कार्ये “यौवतम्‌? इति भवति । 

, नता ( १९४२ )--जनानां समूह इति विग्रहे जनशब्दात्‌ ग्रामजनबन्धुभ्यः 
स्तल्‌ इति तलूअत्यग्रे तलन्तं स्रियाम्‌ः इति स्रीत्वाश्पि विभक्तिकाये तसिद्धम्‌ । 
“(एन बन्धुना समूहः ‘बन्धुता? (१९२६ ) इत्यपि बोध्यम्‌ ) 

__ दास्तिकम्‌ ( १९४५ )--हस्तिनां समूहः इति विग्रहे 'अचित्तहस्तिधेनोएक्‌' 


. आमजन--आमा दिभ्यस्तळ अत्ययो भवति, तस्य समृहेऽथे । ग्रामाणां समूह 

_ आसता । अचित--अचित्ताथेश्यो हस्तिधेनुझब्दाभ्यां च ठक प्रत्ययो भवति, समूह | 
| 

| 


इति पुंवद्भावे झते-इनए. 


ऱ्य सूनां समूहः, साक्तुकम। तदधीते- तदिति द्वितीयासमर्थादधीते वेद इत्येत' 
0000 री | भवति । 

व 'हृनण्यनपत्ये--भनपत्याथक भगू प्रत्ययके परे छ्न्‌? ्रक्ठिवत्‌ रहे । 

मिजन मास जन और वन्धु शब्दसे समूह भर्थमे तल्‌ प्रत्यय ह्यो || 
कनत तलन्तशष्द्‌ सोलिंगमे हो । गजसहायः--गज भोर सदाय शस. 
भी समूह अर्थसे तळ अत्यय हो--डैसा कहना चाहिये, अहृःखः--कंव शभ 
नचे ख मत्यय हो! अचित्त--अचित्त ( अप्राणी ) वाचक शब्द इस्र्‌ शय 
अर "शब्दस उक्‌ प्रत्यय हो, ससूदार्थमे t --इसन्त. उसन्त, उगन्त आर त 
पर 'ठ” को “कः आदेश दो । तवृधीते--दितीबा त अशा, आ र अ अगर 
प्रत्यय हो । न रबाभ्यां--पदान्त यु 


र, वकारसे पर्‌. “अच? को बृद्धि नहीं हो, किउ 
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क स्य योत ही 
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] इन्दुमती-टीकाइयेपेता । 


पदात्ताम्यां पूर्वी तु ताम्यामैच ७।३॥।३| पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्याचो | 
| नवृद्विः कि तु ताम्यां पूव क्रमादे जावागमौ स्तः । व्याकरणमधीते वेद वां वैया- 
` कण । क्रमादिभ्यो बुन्‌ ४! २।६१। क्रमकः । पदकः । शिक्षकः । मीमांसकः । 
॥ इति रक्तायर्थकप्रकरणम्‌ ॥ 
-००४७३००-- 
अथ चातुरर्थिकप्रकरणम्‌ 


तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्रि!४२॥६७) उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्देशे औदु- 
। मरो देशः। तेन सरो देशः। तेन नि्वेततम ४२६८ कुशासन निता नगर 2२६८ कुशाम्बेन विवृत्ता नगरी कौशास्बी। | 


| इति ठकि ठस्येक इति ठस्य इकादेशे किति च? इत्यादिग्रदी टिलोपे विभक्तिकार्य 
| तत्‌ सिद्धम्‌ । हस्तिनीनां समूहः इत्यर्थे तु “भस्याढे' इति पुंवद्भावेन सिद्धं बोध्यम्‌ । ` 
| वेयाकरणः ( १९२८, ३२, ४१, ४९ )--व्याकरणमधौते वेद वेत्यथ॑ तद | 
। धीते तद्वेद इत्यनेन व्याकरणशब्दाद्णि भत्वादलोपे व्याकरण अ? इति स्थिते ` 
"न य्वाभ्याम्‌? इति यकारात्पूर्वमैजागमे विभक्तिकार्ये तत्सिदिधः । र 
इति 'इन्दुमती' टीकायां रक्तायर्थप्रकरणम्‌ । ` 


--**“*“*'*«*** २ २ 


औदुस्बरो देशः (१५५० )--अत्र उदुम्बरशब्दात. 
रा ताण आदिद मलादलोपे _निभरिका तक 
क्रमादि करम ।इस्वेवमादिम्यः शब्देभ्यो जुनपत्ययो १ र 
देस्यस्मिन्‌ विषये । व 
`  तःस्मिन्नस्ति--अस्मिन्निति सप्तम्यर्थे तदिति प्रथमोच्चारितात्‌ प्रथमासमर्थाद्‌ | 
(यथाबिहितम्‌ ) अण्‌ प्रत्ययो भवति, प्रत्ययान्तेन प्रकृतिनामके पे गम्ये चेत्‌ । . 
न ति तयासि जग स्थायी भि कल पर 
यकारसे पूर्व रे, और वकारस पूर्व “ओ” का ओगम हो क्रमादिम्यो-क्मादिसे “इन्‌ 
प्रत्यय हो, अधीते भोर वेद अर्थमे । 
इसप्रकार इन्दुमती? टीकार्मे 


तं. “तदस्मिन्नस्तीति देशे 


में रक्तायर्थक प्रकरण समाप्त दुआ। 


maaan 
... तद्स्मिन्नस्तीति--अस्त्युपाषिक प्रथमान्तले “अत्म अथेमे ययाविहित भणादि a र 
` हों, यदि उस प्रत्ययान्त नामक कोई देश हो 
अर्थसें ययाविदिति अणादि प्रत्यय हों) यदि अत्यान्त चाक 
- CC-0. JK Sanskrit Academy, जाप) 
ऊँ Ces ET 


हो। तेन निरृत्तम--ठतीयान्तसे निवृत्त | 
कोई देश हो ! दि 
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तस्य निवासः ४।२।६९। शिबीनां निवासो देश: दोब: | अदूरभवश्च ५१७) 
विदिशाया अदूरभवं नगर वैदिशम्‌ । जनपदे लुप्‌ ।४।२।८१। जनप्दे वादे 
चातुरथिकस्य लुप्‌ । छुपिःयुक्तवदूव्यक्तिवचने १।२।१। लुपि सति प्रकृति 
हिङ्गवचने स्तः । पञ्चालानां निवासो जनपदः पञ्चालाः । कुरतः । अल्ला: । बढ़ा।। 
कलिङ्गाः । वरणा दिभ्यञ्च]४।२।५२।; अजनपदार्थ आरम्भः । चरणानामहूर्न 
नगरं वरणाः । ुसुदनडवेतसेभ्योड्सतुप्‌ ४।२।८७। भायः 5।९।१०| शयत्ता. 
न्मतोर्मस्थ वः। कुमुद्वान्‌ । नड्जान्‌ । साठुपधायाश्च अतोर्वोऽयवादिय 
=।२।६। सवर्णाऽवर्णान्तान्मवर्णाचणोपधाच्च यवादिवजितात्परस्थ मतोमरय वः) 
वेतस्वान्‌ । नडशादाड्ड्वलच्‌ ४।२।८८। नड्वलः । शाद्वलः । शिखाया वलच्‌ 


४।२।८६। शिखावलः । ॥ इति चातुरर्थिकध्रकरणम्‌ i 
Se TS मन 


नड्वलः ( १९४८ )--नडाः सन्ति यस्मिन्‌ इति तिमे नब्सातदस 

इति डूबलचि डित्वाहिलोपे बरिभकिकाे तत्सिद्‌धम्‌ । ( एवं शादा ( घासाः ) सरित 
_यर्मिन्‌ स शाद्वलः । नन बल: । शिखाउस्त्यस्मिन्‌ इति शिखावलः ( मयू इति शिखावलः ( मयूरः ) 

यमान SU थे ति, देशनाम- 

गग्यमाने । तस्य--पष्ठीसमर्थाज्िवास इत्येतस्मिन्नथें अण्‌ प्रत्ययो भवति, देशः ति। 

« धेये गस्यमाने । अदूर--षष्ठी समर्थाददूरभव इत्येतस्मिन्नर्थ अणू अत्ययो भर्व Fs 

जनपरे--तद्स्मिन्नस्तीत्यारभ्य “अदूरभवश्चेः ति सूत्रपर्यन्त यश्चातुरर्थिकः अत्ययः 


वच्‌ प्रत्यय हो, चारों अथाँमें। 
काया चातुरर्थिकप्रकरणम्‌ 


अथ 'दौषिकप्रकरणम्‌ 
हि ४।२६२। अपत्यादिचतुररथ्यन्तादन्योऽर्यः शेषस्तत्राउणाद्य। कै हे 
इहा गृह्यते चाक्षुषं रूपस्‌ । श्रावणः शब्दः । औपनिपदः पुरुषः । पदि पिष्टं . 


5 ° > [ ९ १ | 
दार्षदाः सक्तवः चत भिरुह्यं चातुरं शकटम्‌ । चतुदश्या ष्यते चातुर्दशं र 
५ १ ४ 


शेषाशि परा 
तर्य विकारः” इत्यतः प्राक्‌ शेपाधिकारः । रष्ट्राऽवारपाराद्वखौ ४।२।६३। . 


द्वि शि [0 दि अ णः र 
आम्या क्रमाडखो स्तः दोषे । राष्ट्र जातादिः राष्ट्रिय: । जवारपारीण; । अवा 


: रीणः। पारा" 
रपाराह्रिगृहीतादपि विपरीताच्चेति वक्तव्यम्‌ | भा Rees 
बारीणः । इह प्रकृतिविशेषाद्धादयट्टयुटथुरूस्ताः मत्यया उ” ; 


ग्राम्यः ॥ | 
विशेषाः समर्थविभक्तयश्च वक्ष्यन्ते । आमाद्यखनौ Me कः 
'गरमीणः। नद्यादिभ्यों ढक- दरो. ` या । नद्यादिभ्यो ढक्‌ ४।२।६७। नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । न 


राष्ट्रियः (१९३३,५ ०)-- राष्ट्राजवारपारादलो' दु इति चमतयय घस्य शपादेश ह? 

भत्वादू स्येति चर इत्यक्रारलोपे विभक्तिकार्यं तत्सिद्धिः । 2. न 

... पारावारीण: ( १९२९ )--राष्ट्रव्वास-पाराडौ' रहा "जी 
राहविण्हीतादपि, विपरीताचेति वक्तव्यम्‌? इति वातिकस्यान्य न. Mess 
एयगमूतात , अवारशब्दात्‌ पारशब्दाच्च, च = एः प क द 


’ : 'पारीणः' पारावारे | 
का [रीणः पारे जात+ पार 
सप्रत्ययो वक्तव्यः । ततश्च अवारे जातः अव नादेशः भत्वादलोपः 


A अत्र खस्य इनादेशः 
जातः 'पारावारीण: इति स्पत्रयं सिद्धं सवति । स बाम 
नस्य णध्वमिति विशेषः । अवारपारीणः or मर 


RO 
AAT TTT 


येतो प्रत्ययो र] :, ग्राम्य: । 
मामा--ग्रामचाबदाद्य खज्‌ इत्यतो प्रत्ययो आ म र 
_नघा--नदी इत्येवमादिभ्यो ढळू च या इत्येवसादिभ्यो ढळू । नया भव+ 


शेषे~-अपत्यादि चतुरथ्यन्त अर्थात भिन्न जो शेष ( जात, ब आगत, य i 
| आदि ) अर्थ, उन अर्थोर्मे ततत्‌ प्रकृतियोंसे स उ जब हो, शेक 
| प्रत चे र 3 
` अत्यय हो। राष्ट्रावार--राष्ट्र शब्दस अवा शब्दसे, पार 
` ( जातादि ) अथे । अवारपारा-_'विगदीत श १2 म य सव न 
| रब्दसे और पारावार शब्दसे भी न क चीक शो, जातादि भर्थामे । 
आमाथखजौ--प्राम शेब्दसे “य? भोर स "यानें । 
नद्यादिम्यो--नयादिसे ढक्‌ प्रत्यय हो, शेष ( जातादि ) अथो 


- (९-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation 8७, | 
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दक्षिणापश्चाव्पुरसस्स्यक्‌ ४।२।६८। दाक्षिणात्यः । पाश्चात्यः । “जै । कु 
-गपाशुद्कमतीचो यत्त ४।२।१०१। दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्या 
` प्रतीच्यम्‌ । अव्ययात्त्यप्‌ ४।२।१०४। #अमेहक्वतसिन्रेभ्य एव | अम्ल: 
इहत्यः । कृत्य: । ततस्त्यः । तत्रःयः । ४त्यड्नेधैव इति वक्तव्यम्‌ । नि 
वृद्धियस्याचामा दिस्तदूवृद्धम्‌ १।१।७३। यस्य समुदायस्याऽचां मध्य आजनिः 
रतदूबुद्धसंज्ञ स्यात्‌। त्यदादीनि च १।१।७४। वृद्वसंज्ञानि स्युः । वृद्धाचा 
४।२।११४। शालीयः । सालीयः । तदीयः । बा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वह. 
' ठया | देवदत्तीयः । देवदत्तः । गहादिभ्यश्च ४।२।१३८। गहीयः । युष्मदप्त 
दोरन्यतरस्यां खञ्‌ च ४।३।१। चाच्छः । पत्षेऽण्‌ । युवयोर्युष्माकं वाऽयं युषः 
दीयः । अस्मदीयः। तस्मिन्नणि च युष्माकाऽस्माकौ ४।३।२। युष्मदस्मोर 
तावादेशौ स्तः ख़न्यणि च । यौष्माकीणः । आरमाकीनः । यौष्माकः । 


शालीयः ( १९२३,२७,४० )--शालायां भवः इति विरहे बृद्धियंस्यावाः 

मादिस्तद्‌ बृद्धम्‌” इति शालाशब्दस्य बृद्धसंज्ञायाम्‌ 'बद्वाच्छः? इति छप्रत्यये छल 
इयादेशे भत्व्रादाकारस्य लोपे विभक्तिकाये Mans इति। 

र युष्मदीयः ( १५२१ ) युवये वाध्यमिति विग्नहे 'युणदस्मदोरयः 

` तरस्यां खञ्‌ च? इति युध्मच्छब्दात्‌ छप्रत्यये छस्य इया देशे विभक्तिकाये तत्तिदि | 

दक्षिणा--दुक्षिणा पश्चात्‌ पुरस्‌ इत्येतेभ्यस्त्यक प्रत्ययो भवति । दक्षिणस्यां भव) 

निवसति, जातो वा दाक्षिणात्यः। र 

युप्राग--दिव्‌ प्राच्‌ अपाच्‌ उदच्‌ प्रत्यच्‌ इत्येतेभ्यो यत्‌ प्रत्ययो भवति। 

__ दिवि अवं, दिभ्यम्‌। दृडा--वृद्धात्मातिपदिकाच्छुः प्रत्ययो सबति। शालायां 

र दुक्षिणापश्चात्‌--दक्षिणा, पश्चात्‌ और पुरस्‌ शब्दोंसे त्यक्‌ प्रत्यय हो, जातादि 

प्रा--दिव्‌ , माञ, अपान्नू उदज्‌ और प्रत्यञ्च शब्दोसे यत्‌ प्रत्यय हो, जातादि भभग | 


व्यबनेध्षुद--“नि? रूप अब्ययसे त्यप्‌ परत्यप । 
झर्चोके मध्यमें आदि भच वृद्धि स्वरूप पो - 
—स्यदादिको “वृद्ध संशा हो । घुद्धाच्छ 


इन्दुसती-ठीकादइयोपेता । : २ 


| | 
रामक । तवकममकावेकवचने ४।३।३। एकार्थवाचिनोयुष्मदस्मदोस्तवकम- = 
तावकीनः । तावकः । मामकीनः । मामकः । छे तुल 


रौ स्तः खनि अणि च। 
| दययोत्तरपदयोश्च '७ २१६८ 
| उद्दपदे च परतः । स्वदीयः। मंदी 


| मपपर्थन्तयोरेतयोरेकार्थवाचिनोस्वमौ स्तः प्रस्यये 
यः । त्वत्पुत्रः । मत्पुत्रः । मध्यान्मः नि 
कालिकम्‌ । मासिकम्‌ । 


४ मध्यम; । कालाढुञ्‌ ४।३।११। काळवाचिभ्यछञ्‌ स्यात्‌। ) 
वांदसरिकम्‌ । अव्ययानां भमात्रे टिलोपः । सायम्प्रातिकः । पौतः एनिकः१| 
प्रावृष एण्यः ४३१७) प्राढुपेण्यः । सायज्विरम्माहेश्रगे$व्ययेभ्यष्टयुट थुली जक 
तुट्‌ च ४।३।२३। दायम्ित्यादिम्यश्चतस्योऽव्ययेभ्यशच काठबाबिम्यष्युय्युछौ स्तः 

_प्रग-अनयोरेदस्तत्व निपात्यते । | ह 


गट 


१९ 


Wid 
(NSE 


स्तयोस्तुट्‌ च । सायन्तनम्‌ । चिरन्तनस्‌ । प्राढ 
प्रह्वेततम । प्रगेतनम्‌ । दोषातनभ्‌। तत्र जातः ४।३।२४ सप्तमीसमर्याजात ` > 
_ इत्यर्थेणादयो घादयश्च स्युः । नुन्ने जातः खौ्चः । उत्से जात औत्सः | रारे | 
जतो राष्ट्रिय । अवारपारे जाव न पदको राष्ट्रियः । अवारपारे जातः -अवारपारीणः-इस्यादि \ प्रावृषष्ठप्‌ ४।३।२६ 
लदीयः (१५४७ )--तव अयमिति विग्रहे युष्मच्छन्दात युष्मदस्मदोः 
इति चकाराच्छप्रत्यये छस्य हयादेशे अत्यये युष्मदो मपर्यन्तस्य ; 
लेश 'ल अद्‌ ेय' इति जाते 'अतो य 2 (२८4: < > t दसै 
लादेशे “त्व अद्‌ हेय? इति जाते अतो गुरे” इति पररूपे विभक्तिकार्यं त चा र 
| शालीयः । गहोयः-- रहे (देशविशेषे) अवः । खदीया, 
यस्‌। उत्तरपदे--तव पुत्र त्वत्पुत्नः । मध्यमः--सध्ये भवः। कालिकम्‌ 
अवस्‌ । सायंप्रातिकः-- सायं प्रातर्भवति । पौचः पुनिकः ; 
पेण्यः--प्राइषि (वर्षासु) अवः सावन्तनम्‌--थो अन्तकर्मणि’ इति ये द 
सायशब्दो दिवसाबसाने र्डः। तस्मात्‌ व्युव्युली, तयोरनादेशे, तुर्‌, || जु र 
निपात्यते । माहेतनन्‌--माईेः सोडो$स्य । त उ मसा । प्राहेतनम--प्राह्ुः सोढो$स्य । प्रगेतनम्‌ प्रग; तस्मिन | 
अस्मद्‌ शब्दको “युष्माक? और “अस्माक? भादे हो! तब॒क--कार्थवाची युधष्मद-भ्रत्मद 
शब्दको 'तवक? “ममक आदेश हो खज्‌ भोर भग. र्यके परे । प्रत्ययोत्तर जगको “ ठ 
और उत्तर पदके परे एका्थंवाची युष्मदू-अस्मष, झब्दके मपयन्ट का दिख: खा: मारा 
हो । मध्यान्स--मध्य शब्दसे म प्रत्यय हो, जातादि so Or क रन 
उञ्‌ प्रत्यय हो मिं । अब्ययार्ना-मसँघ्क श Fen WU र 
अत्यय हो, जातादि भोम । एण्य प्रत्यय हो, जातादि अर्घा । सायं चिरं-सायम्‌ः | 


म्राजुष--कालवृति प्राड्‌ डर 

चिरम्‌, प्राव, प्रगे और कालवाची अब्ययांसे व्यु और थ्युल प्रत्यय हो तथा तुटका आगम | 

. भो हो । तत्र जातः समर्थले जात अमे अणादि प्रत्यय और धादि . 
जब्दसे ठप्‌ अत्यय हो, गाठ अर्थमें । क 


.. अत्यय हो ।- प्रादूषः-प्रादषू Br 
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२२२ लघुसिद्धान्तकौमुदी 


एण्यापवादः । ग्रात्रृपिकः । प्रायभवः ४।३।३६। तत्रेत्येच । स्नुघ्ने बै रि 
ल्येन-मवति खौन्न: । संभूते ४।३।४१। जुध्ने सम्भवति खौष्न: । कोराइ 
उञ्‌ ४।३।४२। कौरोयं वस्रस । तत्र सवः ४।३।५३। स्रुघ्ने भवः सौशः) 
औत्सः । राष्ट्रिय: । दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३।५४। दिश्यम्‌ । रथम्‌ । शारीरा 
यवाच्च ४।३।५४। दन्त्यम्‌ । कण्ठ्यम्‌ । #अध्यात्मादेष्ठमिष्यते | अचा 
अवस्‌-आध्यात्मिकम्‌ । अनुशतिकादीनां च ७।३।२०। एपासुभयपदवुदिर्गित 
णिति किति च । आधिद्देविकम्‌ । आधघिभौतिकम्‌ । पहलौकिकम्‌ । पाए 
किकम्‌ । आक्रतिगणोञ्यम्‌ । जिह्वामूलाङ्कलेशछः ४।३।६२। जिह्वामूलीयम्‌ 
अङुलीयस्‌ । वर्गान्ताच्चा ४।३।६३। कवगींयस्र । तत अगतः ४३७४ सुना. 
दागतः स्रौष्चः । ठगायस्थानेश्य; ४|३।७४| शुक्लशालाया आगतः शोल्कशा. 
छिकः । विद्यायो निसम्बन्धेभ्यो वुञ्‌ ४।३।७७। ओऔपाध्यायकः । पैतामहकः __ः  याचोनिसम्बनेभ्यो तुभ ४३।७७ औषध्यायकः। (तार 


आधिदैविकम्‌ ( १९४९ ) देवेधित््निदेचम्‌ , अधिदेने सवमा 
अधिदेवशब्दात्‌ अध्यातमादेष््रजिष्यते’ इति वातिकेन ठनि उस्येकादेरो “अनुरतिः 
कादीनां च' इत्युभयपदब॒द्धों भत्वादलोपे विभक्तिकार्ये तत्सिद्धिः । 
De SU 
__ ज्ञातः। दोषातनम्‌--“दोषा? इत्याकारान्तमब्ययं रात्रौ । कौशेयम--कोशे सम्भवति। | 
कमिविशेषकोशस्य विकारः ( रेशमी वस्त्र )॥ दिश्यस्‌--दिशि अवस्‌ । दन्स्यम्‌- 
दन्ते भवस्‌।' आधिदैविकम्‌--देवेष्वित्यधिदेवम्‌, तन्न भवम्‌ । ऐकिलोकिकम-हह 
- लोके अवस्‌ । औपाध्यायकः--उपाध्यायादागतः। ' 9 


_ जायसवः--प्रायभव अर्थमें सप्तम्यन्तसे यथाविहित अणादि. और पादि प्रत्यय हों। 
= सम्भूते--संभूत अथम सप्तम्यन्तसे अणादि और घादि प्रत्यय हों। 
कोशा--सप्तम्थन्त कोश शब्दसे संभूत ( संभव ) अ्थेमे ढम्‌ प्रत्यय हो । 
 चन्न भवः--सपम्यन्तसे भवाथमें भणादि प्रत्यय और घादि प्रत्यय हों। 
` / द्गादि--दिगादि सप्तम्यन्तसे यत्‌ प्रत्यय हो, अवार्थमें > 


` 'नित,-णित्‌ और कितके परे । 'जिह्वा--सपतम्यन्त जिहामूल ओर अङ्गुलि शब्दसे “मर | 
हो, भव अधमे । चरान्ता- सप्तम्यन्त वर्गान्त शब्दसे “छ? प्रत्यय हो, भव अर्थमे । 
> -झणादि प्रत्यय और घादि ग | 
पन्नम्यन्तते ठकू प्रत्यय हो, भागत अर्थ । 
'बन्थेबाची सप्नम्यन्तसे बुञ्‌ प्रस्यय हो, आगत अस. 
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टि ु 5 >. । 
शिप” ] इन्दुमती-टीकाडयोपेंता \ २२३ = 
दतुमतुषयः ज+योऽन्यतरस्यां प्यः ४।३।८१। समादागतं ससरूप्पस्‌ । विपमङप्यम्‌ 
| _ने-गहादित्वाच्छुः। सम्षीयस्‌ । विषमीयम्‌ । देवदत्तरूप्यस्‌। देवदत्तस्‌। म 
|| „ ३८] सममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ । प्रभवति ४।३।८३। हिमतः ke ग 
पती गङ्गा । तहरच्छति पथिदूतयोः ४।३।८९ खुब्ने गच्चुति सोच्न: ल EE 
दूतो वा । अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ४३.८६ सुव्मभिनिष्क्रामति सौनं 
एँ ज्न्यन्जद्वारम्‌ । अधिकृत्य कृते ग्रन्धे ४।३।८७। सारा कृतो | 
र्थः शारीरकीयः । सोऽस्य निवासः ४।३।८॥ सुध्नों निवासोऽस्य RE 


-. 555 ">> आओ « 
पितामहशब्दात. विद्या” 
पैतामहकः (१९ २६)--पितामहादागतः इति विग्रह il 


ड़ >. प्या क्क नती स्यः \ 
प्रभवति--प्रभवतीत्यथे उञ्चम्यं्ताद्ययाबिहितमणाद्यो घादयश्च प्रत्यया स्थु 


{ प्रभवः प्रथमप्रकाशः ) । 
£ 
तदूगच्छर-गच्छुतीत्यर्थ द्वितीयान्तादू 


चेद्रान्ता पन्था - 
जा या ब वा थै द्वितीयान्ताद अणादयो पा | 
यत्तदभिनिष्क्रामति द्वारं चेदूभवति । प्रपिकत्य- ९ म 
इत्यथे ह्वितीयान्ताद्‌ अणादय्रोः घादयश्च प्रत्ययाः स्युः, ct क 
न्ताइस्येति षष्ठयर्थे अणादयः प्रत्ययाः स्युः, यः प्रथमान्तायः छ. 
सस्पत्युष्यते स निवासः ) क me ७ 


हि - धमे, विकश्पसे । Be 
हेतुमनु-हेठु भोर मनुष्य वाचकसे रूप्य परत्य दो, a गा नग ॐ 

मयद्‌-इेतुबाचक और Maer प्रत्यय और घादि परत्ययहों। | 

न ioe) त पत्नम्यन्त' के ८ के 

नि pp गन्ति अगे वयाविहित भणादि प्रत्यय ओर धि परय 

' घदू 2९६८ 
शे, जो जाता है, वह यदि मागे था दूत हो बु अमे ययाविहित भणादि और धादि 

अभिनिष्क्रा--्ितीयान्तले अभि ओर कलर है), वह “यदिदार होतो. 
अधिकृत्य--हिर्त गीयान्त सु ४: 

और घादि प्रत्यय हों । 22 लिवासः इस अर्थे ययाबिहित अणादि ओर, घादि ' 

सोऽस्य--प्रथमान्तसे अस्य 


| _ पतय हों। - अमे यंबाविदित भणादि और घादि प्रत्यव होत | 
सेन प्रोक्तम्‌--तुतीयान्तसे प्रोक्त 
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दू अणादयो बादयश्च प्रत्ययाः स्युः, स 


।२२४ ` लघुसिद्धान्तकौमुदी 


तेन प्रोक्तम्‌ ४।३।१०१। पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनी 
उपो रिद्रस्‌-आऔपशवस्र । ॥ इति शेषिकाः ॥ 
-7>०>७३००-- 
~ 6 र 
अथ विकाराथकप्रकर णस्‌ 
तस्य विकारः ४।३।१३४। #अश्मनो विकारे टिलोपो वक्तव्य; | बफ. 
नो विकारः आश्मः । भास्मनः । सासिक: । अवयवे च प्राण्योषधिवृत्तेयः 
४।३।१३। चाद्विकारे । सयूरस्याऽवयदो विकारो वा मायूरः । मौ 


अर्म वा । पेप्पलम्‌ । सयडघैतयोर्माषायामभच्याच्छाद्नयोः ४३१४ 
' प्रकृतिमात्रान्मयड्वा स्थात्‌ विकारावयवयोः । अश्ममयम्‌ । आमनम्‌ । अभस 


_ योनिसम्वन्धेभ्यो बुञ्‌’ इति चुनि बुचोऽकादेशे आदित्रद्धौ भत्वादलोपे विभक्ता 
तत्सिद्धिः इति इन्दुमती’ टीकायां शेषिकप्रकरणम्‌ । 
AANA YAN र | 
आशसनम्‌ ( १९४० )--कल्माषांप्रिनाम कश्चिद्‌ राजा, तत्पत्न्या बिह | 
_ नोत्पादितः अश्मकः? इति शास्रे प्रसिद्धः । तस्मात्‌ अश्मन्‌ शब्दात्‌ [ 
* कृप्रत्ययः । तदभावे अश्मेत्यपि नाम । तस्य विकारो अवयवो थ अरस 
ह है रित पोल पयत न यो ज ववा तृतीयान्तातद्‌ अणादयो घादयश्च प्रत्ययाः स्युः। ( मली 
` प्रकाशितं रक्तम्‌ )। | 
- तस्थेदम--इदमित्यर्थ षष्ठयन्तादणादयो घादयश्च प्रत्ययाः सयुः ० ० 
तस्य--विकार इत्यर्थे षष्ट॑यन्तादणादयः साधारणाः, वच्यसाणाश्च वेशेषिका | 
म प्रत्ययाः स्युः । अवयवे--षष्ठचन्तेभ्यः प्राण्योषधिवृत्षवाचकशब्देभ्यः कि 
च अणादयः उक्ताः वच्यसाणाश्र प्रत्ययाः यथाविहितं स्युः ( he 
त्रे इत्यर्थः ) ॥ मौय॑स्‌--मूर्वानओषधिविशेषः तस्या अवयवो विकार 
तस्येदम्‌ -प्ठयन्तसे 'हदम्‌? इस अर्थम यथाविहित अणाद्वि और घादि। 
प्रकार “इन्दुमती टीकामें शैषिक प्रकरण समाप्त हुआ | 


यम्‌ । तस्येदम्‌ ४१११, 


] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । 


वाटि किम्‌ ? मौदूगः सूपः । कार्पासस्‌ , आच्छादनम्‌ । नित्यं वृद्धशरादिभ्यः 

१११४४. आश्रमध्रम्‌ । शरमयम्‌ । गोश्च पुरीषे ४।३।६४५। गोः पुरीष 

गम्‌ । गोपयसोयत्‌ ४।३।१६०। गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ । 
“इति विकारार्थकाः% ( इति आग्दोव्यतीयाः ) 


-7>०>9२००-- 


अथ उठगधिकारप्रकरणम्‌ 


| प्रागबहतेष्ठक ४।४।१। तद्दहतीत्यतः प्राक्‌ ठगधिक्रियते । तेन दीव्यति छः 
खनति जयति जितम्‌ ४।४।२। अच्चेदीव्यति खनति जग्रति जितो वा आक्षिकः । 
et 9) 0 SS डया 


शब्दात्‌ “मयड्यैतयोरभाषायामभच्याच्छादनयोः' इति मयडि नलोपे विभक्तिः 
| काये अश्ममयम्‌? इति । मयडमावे “तस्य विकारः’ इत्यणि अन्‌" इति प्रकृतिः 
भााहि्ोपाऽभावे आदिदृद्धौ विभक्तिकाये “आमनम्‌ इति । नच विकारार्यक 
शमनो विकारे टिलोपो वक्तव्यः” इति वार्तिकेन टिलोपः कुतोनेति वाच्यम्‌, पाहाः 
+ णवाचकत्वेन प्रसिद्धस्याश्मनशब्दस्यैव तत्र महणात्‌ । ( पाषाणवाचकाद 
| शब्दाततु विकाराये अणि टिलोपे आदिउदौ विभक्तिकाये आरम” इति भवति ) 
= गोमयम्‌ (१९३२ )--गोः पुरीषम्‌-गोमयम्‌ । गोराब्दात गो ए 
इति यटि विभक्तिकार्ये तत्सिद्धिः । > 


। पत्‌ प्रत्ययो भवति विकारेऽवयवे चार्थे । 
___तेन दौम्थति-.-तृतीयान्तात्‌ दीव्यति, खनति, जयति) जितम्‌ 
नि प्रत्यय दो. विका 
यद प्रत्यय हो, । 


६३ भित्र प्रकृतिमान्‌ ( सर्वप्रकृतिक ) षष्ठथन्तसे भाषा ( लोक ) मै मवद 
| वयर अथेमे, विकल्पत्ते । नित्यं--इद और श्दसे नित्य ही म 
अवयव अर्थमें [| 

` शोश्व--गोशब्द प्रकृतिक ष्ठयन्तये मयद्‌ प्रत्यय हो; पुरीष अवस 

) > पयो और पयस्‌ प्रकृतिक षष्ठयन्तसे यत्‌ प्रत्यय हों, विकारादि अमे । दु 


इसप्रकार 'इन्दुमती? टीकामें विकाराथंक प्रकरण समाए हुआ । 


२३६ . लघुसिद्धान्वकोमुदी 


संस्कृतम्‌ ४।४।३। दध्ना संस्कृत दाधिकम्‌ । मारीचिकम्‌ । तरति ॥. लै 
स्येव । उडुपेन तरति औहुपिकः । चरति ४।४।८। वतीयान्ताइरच्छुति भव्य 
स्यर्थयोष्ठक स्यात्‌ । हस्तिना चरति हास्तिकः | दध्ना चरति दाधिकः । संसृप्रेश 
४।२२। दश्वा संसुष्टं दाधिकम्‌ । उञ्छति ४।४।३२। बढदराण्युन्छुति बादरिकः 
रक्षति ४।४।३३। समाजं रक्षति सामाजिकः । शब्दददुरं करोति ।४।४।॥ 
शब्दं करोति शाब्दिकः । दर्दुरं करोति दार्टुरिकः । घस चरति ४४४ 
- चासिकः । #अधर्माञ्चे्ञि वक्तव्यम्‌ । शिल्पम्‌ ४।४।५५। सदङ्गवादन शिर 


मारीचिकम्‌ ( १५२० )--भरीचेन संस्कृमित्यथै संस्कृतम्‌” इति ठकि व्य 
इकादेशे किति च? इत्यादिंग्रद्धी भत्वादलोपे विभक्तिकार्यं तत्‌ सिद्धम्‌ । 
धार्मिक: ( १५५० )--धमं चरति धार्मिक: । धमेशब्दात्‌ धम चरति 


उक्‌ स्यात्‌। संध्क्तम्‌--तृतीयान्तात्‌ ठक्‌ स्यात्‌ संस्कृतमित्यथे । तरति--तरतीत्य 

 बृतीयान्तात्‌ ठक स्यात्‌। संस2--संस्ृष्टमित्यर्थ तृतीयान्तात्‌ ठक्‌ स्यात । 
उन्छति--उनब्छुतीत्यर्थ द्वितीयान्तात्‌ ठक्‌ स्यात्‌। ( भूम्यां निपतितस्य धान्यादे 

कणशः आदा नसुन्छः ) 

क्षति--रक्षतीत्यर्थ द्वितीयान्तात्‌ उक्‌ स्यात. । 

_शब्द--करोतीत्य्थ द्वितीयान्तात्‌ शब्दशब्दात्‌ ददुरशव्दाच उक्‌ स्यात्‌ 

'वरतीत्य्ै घर्मशब्दात्‌ ठक्‌ अत्ययो भवति । 

त्य शिल्पमित्यथै प्रथमान्तात्‌ ठक्‌ स्यात्‌ । (क्रियासु कोर 

प्रहरणवाचिनः प्रथमान्तात्तदस्येत्यर्थ ठक्‌ स्यातं 


2 यादि भर्थोमे उक्‌ प्रत्यय हो । संस्कृतम--ततीयान्तसे 

—चृतीयान्तसे तरति अथै मे ठक प्रत्बय हो । .चरति--दतौगाते त 
बृतीयान्तसे (सुष्ट भर्थमें उक प्रत्यय दो । उब्धुति पे 
वि दवितीयान्तसे रक्षति अर्थमें ठक प्रत्य हद 
करोति अर्थमे ठक्‌ प्रत्यय दो । 2 
ठक्‌ प्रत्यय हो । - 


प्र्थितीयप्र० ] इन्दुमती-टीकाइयोपेता । 


बफ: । शीलम्‌ ४।४।६१। अपूपभक्षण शीलमस्य आपूपिकः । निकटे वसति | ऽ 


| 9093] नेकटिको सिक्ुकः । ॥ इति ठगधिकारः ॥ 


अथ प्राण्घिती यप्रकरणम्‌ 

` पराग्धिताद्यत्‌_४।४।७४। -तस्मे हितसित्यतः प्राग्‌ यदधिक्रियते । तद्वहति 

खयुम्रसङ्गम्‌ ४।४।७६। रथं वहति रथ्यः ।युस्यः । प्रासङ्घकँ। घुरो यडढको ४।४ 

५५ हरिचेति दीं ग्राप्ते-न भकुङ्टराम्‌=।२।७६। रेफवान्तस्य भस्य कुछुरोश्चोपधाया 
ON em द्‌ /२ 


धानुष्कः ( १९२० )--धनुः प्रहरणमस्येत्यर्थे प्रहरणम्‌' इति ठकि दुमुसुक्ता- 
नावक/ इति ठस्य कादेशे कित्वादादिददूधौ विभक्तिकाय तत्सिदिधः, । 
SE ८ £ 
नैकटिकः ( १९४० )--निकटे वसतीति विग्रहे निकटे वसति' इति सूत्रम | 
के उस्य इकादेशे 'किति चे'ति द्रद्धौ भत्वादलोपे विभक्तिकायें तत्सिदिषः । | 
क्य शाद्धती निकरवासस्तन्राऽयं विधिः । आरण्यकेन भिक्चणा आमात्‌ क्रोशे वस्तः 
पमिति शास्नम्‌ । १: 
| युग्य; (१९२० )- युग वहतौति विग्नहे तद्वहतिरथयुगप्रासङ्गम्‌ इति युगः | 
दात्‌ यत्मत्यये भत्वाद्लोपे विभक्तिकतार्ये तत्‌ सिद्धम्‌ _ CR 
ग~भस्पेत्यर्थे शीलवाचिनः प्रथमान्तात्‌ ठक्‌ स्यात! निकटे-वसतीत्यर्धे ससम्यः | 
करशब्दात्‌ उक्‌ स्यात्‌ । nN 
तेइहति-रथादि वहतीव्यर्थे द्वितीयान्तेभ्यो रथ-्युग-यरासङ्गशब्देस्यो अ 
ात्‌। धुरो-धुरशब्दादू द्वितीयान्ताद्‌ बहतीत्यर्थे यत्‌, ढः उ स्याद । अर 


पड धे के 0) र, टा ६०७ 
गम? इस अमे प्रयमान्तसे ठक प्रत्यय हो । शीछस्‌-सबमान्तसे अस्य शोकम्‌? अर्थमे 
प हो। लिकटे--निकट प्रकृतिक सप्तम्यन्वस बसति भयं उक्‌ प्रत्यय हो। ° 

` इसप्रकार इन्दुमती? दीकामें ठगधिकार प्रकरण समाप्त डु । 


a 


£ 


भे त हितम इस 


सूच तक यित? का अधिकार रै न सि टु 
इति अथेमे यत प्रत्यब हो! खुरो 


९८ लघुखिड्ान्तकोसुदी 


४ 
इको दीर्घो न स्यात्‌ । धुर्यः । धौरेयः । नौवयोधमविषमूलमूलसीतातुता॥ 
स्तायतुल्यप्राप्यवध्या55नाम्यसमसमितसंसितेषु ४।४।९२। नावा ताय गा 
जलूस्‌ । वयसा तुल्यो वयस्यः । धमेण ग्राप्ये घर्म्यम्‌ विषेण वध्यो विण 
मूलेन भानाग्यं मूल्यम्‌ । मूलेन समो सूल्यः। सीतया समितं सीं पेत्र 
तुल्यासंमितं तुल्यम्‌ । तत्र साधुः ४।४।६८। अग्रे साधुः-अग्नयः । सामु पा 
सामन्यः । ये चाभावकर्मणोरिति प्रकृतिभावः । कमंण्यः। शरण्यः । समा 
यः ४।४।१०४। सभ्यः । % इति यतो5वधि; । इति ग्राग्धितीयाः # 


+-००/५६००-- 


अथ छ्यतोरधिकारप्रकरणम्‌ 
प्राक क्रीताच्छः ५॥१॥१) तेन क्रीतमित्यतः प्राक्‌ छोञघिक्रियते | आ 


६ धौरेयः ( १९२६ ) धुरं वहतीति विग्रहे घुरशन्दात्‌ धुरो eo स्पा वा प 
` ढकि 'किति चे! त्याद्विद्धौ ढस्य एयादेशे विभक्तिकार्ये तत्सिद्धम्‌। 
नाव्यम्‌ ( १९४० )--नावा तार्यमिति विम 'नौवयोधम-' इत्यादि 

यत्प्रत्यये 'ान्तो यि प्रत्यये? इत्यावादेशे विअक्तिकायै तत्‌ सिद्धम्‌ । न 

' शरण्यः ( १९४८ ) शरणे साधुरिति विग्रहे शरणशब्दात्‌ "तत्र साधुः 
यत्मत्यये भत्वादलोपे विभक्तिकायें तत्सिदि । ________- विभक्तिकारये तत्सिद्धिः । 

.बहतीति चु्यः। ( अश्वादिस्कन्दवाह्मग्रदेशो युगावयवो "धूः? ) ग 
य ला [, धर्म, विष, मूळ, मूळ, सीता, तुला, एभ्यो$ष्टभ्यः (लुतीयान्तशय 
ता क तुल्ये, प्राप्ये, वध्ये, आनाम्ये, समे, समिते, सम्मिते चार्थे यत्‌ स्या 
_ तार्यादियोगे यथासंभव करणे कतरि हेतौ तुल्यार्थयोगे च तृतीया संभवा 
स्तेभ्यः इत्यर्थाद्राम्यते ) । तत्र-साधुरित्यर्थे सप्तम्यन्तात्‌ यत्‌ स्यात्‌ 2.) | 

__ समाया-साध॒रिस्यर्थ ससम्यन्तात्‌ सभाशब्दात्‌ यः स्थात 0 समाया-साधुरिस्यर्थे सप्तम्यन्तात्‌ सभाशब्दात्‌ यः स्यात्‌! ( 

को र, छुर की उपधाभूत इकको दोघ नहीं हो। नौवयो- ना ह 
चना मर्थामे यत प्रत्यय हो | तत्र साधु--संप्तस्यन्तसे साई मी 


झा प्रकृतिक सप्तम्यन्तसे साधु अर्थमे 'य? प्रत्यय हो! 
'इन्दुमती' टीकामे प्राग्धितोय प्रकरण समाए गा ' - 


४] इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । 
[दिव्येव । उतर्णोन्ताद्गवा दिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ । | 
E । बाळे हितं शङ्कब्य दारु । गव्यम्‌ । #नामि नभं च | नभ्योऽ्ः। 
|| कामत्रतम, । तस्मै हितम्‌ ५।१।४। वत्सेम्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌ । शरीराः 


॥ दवद्यत्‌ ५।१।६। दन्त्यम्‌ । कण्ठयस्‌ । नस्य । आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरप- 
] ६।४।१६९। एतौ खे प्रया स्तः । आमने 


| दो यत्‌. 2९२) प्राकू क्रीत 


वः ५१।६। आत्माध्वानो खे 
| हतम्‌ भाव्मनीनस्‌ । विश्वज्जनीनस्‌ । सातृभोगीगः । 


श 
इति छयतोः पूर्णोऽधिः ( इति प्राकक्रीतीयाः ) 
>>००&%८००- 


अथ ठअघिकारप्रकरणम्‌ 
_भाखतेछम्‌ ४१।१०। तेन श्यति नाका १।१८। तेन तुल्यसितिं वत्ति वक्ष्यति ततः प्राक्‌ ठनधिक्रि- ४४, 


नम्यप--नाभते हितमिति विग्रहे नाभिशब्दात, उगवादिभ्यो यतः इति 
पत्तयो नामेर्नभादेशे भत्वात्‌ यस्येति च' हूतीकारलोपे त्रिभक्तिकाय नभ्यमञ्ञनमिति। ` 
के. मातृभोगीणः ( १९४० )-मातुर्मोगः = श॒रीरं तस्मै हितमिति विग्रहे | 
गातृभेगशब्दात्‌ “आत्मनविश्‍वजनभोगोत्तरपदात खः इति पतयये सस्य ईनादेशै 
>लादलोपे कुमति च' इति णत्वे विभक्तिकायें तत्सिद्ध। = 

~ WRI है ५ के. 

तसौ--हितमिल्यर्थ चतुर्थ्यन्ताद यथाविहितँ छादिग्रत्ययाः स्युः | दो जम 
हत शरीरा--शरीरावयवविशेषवाचकाचतु््य्ताडितमित्पय त्यया पक 
४) ऐते'दन्त्यम', नासिकायै हितं नस्‍्यम!। आत्मम--आत्मनू , विजन, 
(| ऐयश्रतुर्थ्यन्तेभ्यो हितमित्यर्थे खः स्यात ! पो बम पक 
॥ इत्यादौ रिलोपो न । 
` भर गवादिसे यत॒ प्रत्यय शो डितादि अधमे । जामिया अयन प बा. 
[भिक नम आदेश हो । तस्मै हितम--चतध्येन्तसे हित अर्थमे यथाविहित पूर्वोक्त भीर 
बेढ्ग्माण प्रत्यय हों । शरीरावयक--शरीरावयव वाचो उत॒ हत भर्थमें यत. प्रत्यय 
हौ रो। आत्मन--आत्मादि प्रकृतिक चतुच्यन्तसे हित र 2 

|: आत्माचयानो स प्त्ययके परे आत्मत और अध्वत्‌ प्रकविवंत्‌ रहेँ। 


इसप्रकार “इन्दुमती? टोकामें छयतोरपिकार प्रकरण समाप्त हुआ । 
PR अल: 2 


(आत्मनीनम्‌' 


आग्वते--_'तेन तुल्यं क्रिया चेद वर्ति/ शत सत्र तक ठर का अधिकार दे... 
५600 काश तो ० कान रक 
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यते । तेन क्रीतम्‌ %१॥३७| सत्तत्या क्रोतं साप्ततिकम्‌ । छ. । स 
सिप्रथिवीभ्यामणनौ ५।१।४१। तस्येश्वरः ५।१।४२। सर्वभूमिप्थिवीग्यामा 
औसत; ० k अनुशतिकादीनां च । सर्वभूमेरीश्वरः सार्वभौमः । पाधित! 
पङ्ति बिंशतित्रिशश्चत्वारिंशात्पञ्राशात्पष्टिस्तत्यशी तिनवतिशतम्‌ ४११४ 
एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते | तद्हेति ५।१।६३। रन्ध योग्यो भवती यथं हित 
याम्ताट्ठनादयः स्युः । श्वेतच्छुत्रमहति इवेतच्छुत्रिकः । दण्डादिभ्यो यत्‌ "|: 
६६। एभ्यो यत्स्थात्‌ । दण्ड्यः । अर्घ्य: | वध्यः। तेन नि त्तम्‌ ४१७) 
भह्ना निदुंसस्‌ आहिकस्‌ | ॥ इति उजोञ्वधिः ( इति प्राग्वतीयाः ) ॥ 
DNR 
अथ भावकसाद्यथकप्रकर णम्‌ | 
तेन तुल्यं क्रिया चेहतिः ५।१।११४। ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवदधीते। 
Ts 2525-32 NATTA Ber SSAC 0 
सार्वभौमः ( १९४९ )-सर्वभूमिशव्दात्‌ "तस्येश्वरः इत्यथे “सवमृमिः 
इत्यणि अनुशतिकादीनां च? इत्युभयपद्वृद्धौ भत्वादिलोपे विभक्तिकाय ततपिदिः। 
तेन क्रोत्मू--तृतीयान्तात्‌ क्रीताथे ठञादयः स्युः। निपात्यन्ते तदर्थपरिसाग' 
`= स्ित्यर्थे इति शेषः। पडिक्त:--पत्नाक्षरा पञ्चपदा पङिक्तः । र डि 
_ तिप्रत्ययः, “चोः कुः इति कुस्वस्‌ । विशतिः २०)- द्वौ दशतौ परिमाणमस्य सर 
. ` स्येति विंशति/ । शतिचप्रत्ययः, परकृतेर्विन्‌भावः, अनुस्वारश्च। ( अत्र संघग्हणमनु' 
चत्तते। तथा च गवां. विंशतिरिति भवति। संघर्ंघिनोस्तादास्म्यविवत्तायाँ ४ 
“बिंशतिगांब? इति अवति। स्वभाचादेकवचनं स्त्रीत्व च । एवं ब्रिशदादावाप' 
याद्या; सदैकत्वे संख्याः संख्येयसंख्ययोः' इति, “तासु चाऽऽतवते। (११ 
हति चामरः )। तेननि- तृतीयान्तान्निृत्तमिव्यर्थे ठ्‌ स्यात्‌। क्र 
[तीयासमर्थात्‌ तुल्यमित्यरभे वतिप्रत्ययो भवति, यत्तल्यं तत 
तेन क्रीतम्‌--टतीयान्तसे क्रीत भर्मं ययाविहित उक्‌ , उञ्‌ मदि आाहाँय भर्ग 


सवभ रः थन्तसे अग्‌ भौर ग 
। र 'सवभूमि और पृथिवी प्रकतिक ष दको पर 


] 


| झ्य चेदिति किम्‌ ९ गुण 
| ॥॥११६| मथुरायासित्र मधुरावत्‌ खध्ने प्राकार 
वः | तस्य भावस्त्वतलौ ४।१।११९। प्रकृतिजन्यबोधे 
| म्‌ । गोता । त्वान्तं क्वीबम्‌ । आ च लात्‌ ५।१।१२०। प्रहमणस्व? | 
इयतः प्राक्‌ त्वतळावचिक्रिमेते । अपवादेः सह समावेशार्थमिदम्‌ । चकारो नञूः ` 
्भ्यामपि समावेशार्थः । खिया भावः खंगम । खीखस्‌ । खीता । पौस्नम्‌ । 
स्वम्‌ । पुंस्ता । प्रथ्वादिम्य इमनिज्या ४| १११२२। वावचनमणादिससावेशा- 
> घोऋ कारस्य रः स्यादिषे 


म । र ऋतो हलादेलेघोः ६।४।१६१ हहा 
परिबृढानामेव रत्वम्‌ । डेः ६।४। 


सषु परतः । ॐ प्रथुसदुभ्वराकृशच्ठ 
(५ मलोपः तिहि बम अस्य टेळोपः स्यादिष्टेमेयस्सु । ए्थोर्भावः प्रथिमा । इगन्ताथ लघुपूर्वात्‌ . 

लेगम्‌-- तस्य भावस्त्वतलौ'- इति आधौ तँ अवाध्य साभ्या नञूस्नमौ ` 

| भवनात! इति ननि अबुबन्धलोपे आदिदद्धौ णत्वे विभक्तिकार्य तत्सिद्धिः । 

|. प्रधिमा ८०९३०) पो बिमा की पृथ्वादिभ्यः 

| निज्वा इति विकल्पेन इमनिचप्रत्यसे चकारस्येतसंज्ञायां र त्यो 

णान थ दमन? इति स्थिते (र वो इलोदेशेपो- ० ऋकारस्य रकारा- 

देशे उकारस्य गुणं बाधिल्रा “डेः” इति | 

जो इति दो ले सो अधि १. पदन इति दोघे सुलोपे नलोपें अधिम 


इन्दुमती-टीकाइयोपेता । २३१ 
तुल्ये मा भूत. । पुत्रेग तुल्यः स्थूलः । तत्र तस्येच 
: | चेत्रस्येव चैत्रवन्मेत्रस्य 

घे प्रकारो भावः । गोर्भावो . 


संज्ञायां 
अमा? इति इमनिजमावे 'इंगस्ताच्य लब॒- 


नपरे विदित न षष्ठ 
वति प्रत्यय हो । = 
हों। स्वान्तं बळीवे- त्व 


(ब तस्य भावः--षष्ठ यन्तसे भाव प 
प्रत्ययान्त शब्द नपुंसकरिंग होते हैं। आ च बिडागस्ल? 
ह दि प्रकृतिक पछयन्तसे आव अर्थमें 'इमनिच' प्रत्यय 


रर लघुसिद्धान्तकौमुदी 


५।१।१३१। इगन्ताछघुपूर्वात्‌ प्रातिपदिकाद्वावेञ्ण प्रत्ययः । पार्थवम । रिमा | 
मार्दवस्‌ । चणेहृढादिभ्यः ष्यव्म्‌ च ५।१।१२३। चादिमनिच्‌ । शौक्टयम्‌। 
शुङ्किमा । दाढयम्‌ । द्रढिमा । शुणवचनन्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ११९४ | 
चाञ्चावे । जडस्य भावः कर्म वा जाड्यम्‌ । मुढस्य भावः कर्म वा मौदयम्‌। | 
ब्राह्मण्यम्‌ । आफ्नतिगणोश्यम्‌ । सख्युः ५।१।१२६। सख्युभावः कमं बा | 
सख्यम्‌ । कपिज्ञात्योढेक्‌ २।१।१२७। कापेयम्‌ । ज्ञातेयम्‌ । पत्यन्तपुरो हिता. 
दिभ्यो यक्‌ ५।१।१२८| सैनापत्यस्‌ । पौरोहिःयम्‌ । | 
॥ इति भावकर्माय्र्थकप्रकरणस्‌ ॥ 
५०८० ७०/०”/०- 

हः अथ 'भवनाद्यर्थकप्रकरणस्‌ | 
हः धान्यानां भवने क्ते त्रे खञ्‌ ५।२।१। अवध्यस्मिन्निति भवनम्‌ । सुहाग. 
` बने चेत्रं मोद्दीनम्‌ । ज्रीहिशाल्योढेक्‌ ५।२।२। त्रैहेयम्‌ । शाहेयम्‌ । | 
_ पूर्तः इत्याण आदित्रद्धौ रपरत्वे ओर्गुणः’ इति गरो श्वादेशे विभक्तिकाये “पार्थ्‌ | 

` इति । ( त्वप्रत्यवे 'परधुत्वम्‌' इति । तलप्रत्यतरे 'प्रथुता? इति। ) 
“छ  ज्ञातेयम्‌ ( १९२६ ) ज्वातेर्भावः कर्मवेति विग्रहे ज्ञातिशव्दात्‌ “कञो 
इति टक अलुबन्धलोपे वसय एयादेशे भत्वादिलौपे विभक्तिकाये तस्सिदिध। | 


ह STA 
निज्‌ वा स्यात्‌ । युणवचन--गुणोपसर्जनद्गन्यचाचिभ्थो बराह्मणा दिभ्यश्च घष्टबन्तेग्यो 


भावे कर्मण च प्यज्‌ स्यात्‌ । कविज्ञा-कपि-ज्ातिशब्दाभ्यां षष्ठयन्ताम्या भावे 
कमेणि च ठक स्यात । ( कपेर्भावः कर्म वा कापेयम्‌ ) 2. 
__ थाना घान्यवाचिभ्यः पछयन्तेभ्यो भवने चेन्रेञ्थ खज्‌ स्यात्‌। तीह“. त्रीहि 


स्य हो । चर्णहढा -वणवाची ओर इढादि पष्ठथन्तसे माव अर्भे छ 
प्रत्यय मी हो । गुणवचन--गुणोपसर्जन द्रव्यवाची भोर बाहन 
= से कामे और भाव अर्थमे ध्यम्‌ प्रत्यय हो । सख्युर्यः-सखि शब्द ४ { 
वो कम भ्रथर्मे 'य' प्रत्यय हो । कपिज्ञात्यो--कपि श्रौर शाति रूप कै 
5 में ढक्‌ प्रत्यय हो. पत्यन्त-षष्ठयन्त पत्यन्त और पुरोत 
कर्मे में। ( सेनापतेर्भावः “सैनापत्यम्‌ ) 
। टीकार्मे भावकर्मांचर्थंक प्रकरण समाप्त हुआ । 


शची पष्यन्तसे धमकन क्षत्रम्‌? इस अ्थमें खन प्रत्यय हो । 


इन्दुमती-टीकादर्‍योपेता | 


।२३। झोगोदोहशब्दस्थ हियजुरादेशो विकाराथ सञ्च र 
गोदोहस्य विकारः-हेयझुवीनं नवनी- 


| तम । तदस्य सञ्चात तारकादिभ्य इतच्‌ ५।२।३६। तारकाः सञ्जाता अस्य 
। तारकितं नभः । पण्डितः । आकृतिगणोऽयम्‌ । प्रमाणे दृयसञ्दन्रममात्रचः 
, शरा तदस्येत्यनुवत्तते । ऊरू प्रमाणमस्य ऊरुद्वयसम्‌ । ऊरुदप्तम । | 
है मातम यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुपू ४२३६) यत्परिमागमस्य-यावान्‌ । 
॥ हान्‌ एतावान, किमिद्म्भ्यां वो? ४ जा । एतावान्‌ । किमिदम्भ्यां बो घः ४२४० आभ्यां वतुपू स्याह हारस्य 

| Rae 
' पणिडतः--सदसद्विवेकिनी बुद्धिः = पण्डा, 
लकः । पण्डारब्दात इतवि मलादालोे हि ना । पण्डाशब्दात्‌ इतचि भत्वादालोपे विभक्तिकार्य तत्सिद्धिः । 


हि ९ 
यर्थ ] 
हा 

दीनं संज्ञायाम्‌ ५२ 
्िात्यते । दुद्यते इति दोहः-द्वीरस्‌ । द्यो 


पण्डा = बुद्धिः, सञ्जाताऽस्येति 


शब्दात्‌ शालिशब्दाञ्च पष्टयन्ताद भवने चेत्रेड्थे ढक्‌ स्यात्‌। तदस्य--ग्रथमान्तेभ्यः 
स्तारकादिभ्यः अस्य संजातमित्यर्थ इतच्‌ स्यात। प्रमाणे--प्रथमान्तादस्य प्रमाण" 
सिस्पर्थ यसच्‌, दघ्नच्‌, मात्रच्‌ इति तरयः त्ययाः स्युः:। ब त्रयः प्रत्ययाः स्युः । यत्तेभ्य प्रथमान्तेभ्यो 
पीनम्‌ यह निपातन हो! ॐ न 
, आदेश और "खम्‌? प्रत्यय निपा | 


' प्रत्यय हो । हैयङ्गवीनं नवनीत अथ॑में 'हेयझुर्व 
नोटः--हैयङ्गवी नस्‌ । में झोगोदोह' को हियङ्ग 
| तन होता है ॥ ` हे 
| तदस्य--तारकादि प्रकृतिक ब्रथमान्तपदसे “अस्य संजातम? अर्थमें इतच्‌ प्रत्यय हो। 

प्रमाणे-प्रमाण अर्थमें वर्तमान प्रथमान्त पदसे पष्ठवर्थसे निदिष्ट प्रमेय अर्मे इथसच्‌ + 


| द्ष्नच्‌ और मात्रच्‌ प्रत्यय हो | 
क नोटः - मात्रच्‌ प्रत्यय प्रमाण अर्थमें अर्थात्‌ परिच्छेदक मात्रसैद्दी और “द्वयसच्‌? तया. 
। “षच्‌ प्रत्यय अध्वेमान या उन्मान अर्थमें हो हॉ! 2 
ऊर्ध्वमानं किलोन्मानं परिमाणन्तु सबंतः। 
आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ संख्या बाह्या तु सवतः ॥ क 
(१) ऊर्ध्वमान? या “उन्मान? ये दो नाम ऊंचाईसे जैसे नुकती पर चुवर्ण आदि 


। नापनेका है । 2 
(२) जो सभी तरहसे याने पात्रादिमें अर-भर कर अथवा सेर, पसेरी आदिसे तौलकर | 
नापा जाय, उतै परिमाण कहते हैं। (३) आयामललम्वाई-चौड़ाई आदि का या लकड़ी... 
| भादिसे नदी, तालाव आदिमें जलादिका याह लेकर नाप प्रमाण” कइलाता है | जैसे--एक 
हाय, दो हाथ, एक लग्गो, दो छग्गी आदि ! (४ ) इन सबसे संख्या ( गिनती ) भिन्न है। 2, 
.. यत्तदेतेम्यः--परिमाणोपाधिक यत. तत. और एतत शब्दोंसे अस्य अर्थमे वठ्‌ त्यय 
हो। क्िमिदृस्यां--परिमाणोपाधिक किम्‌ शब्द और इदम्‌ शब्दसे वप प्रत्यय हो 
5 ४ 00-0. 76 8 वक १ र ; 
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२३४ | लघुसिद्धान्तकौमुदी 


वश्च । इदंकिमोरीश्की ६।३।६०। रगूडशवतुषु इदम ऐश किम: की सा 
कियान्‌ । इयान्‌ । दृक, ईदृशः । कीडक्‌ , कीदृशः । संख्य 
तयप्‌ ५।२।४२। पञ्च अवयवा अस्य पञ्चतयम्‌ । द्वित्रिश्या 


२।२।४३। द्वयम्‌ | द्वितयम्‌ । चयम्‌ । त्रितयम्‌ । उभादुदात्तो नित्यम १; 


। उभयस्‌ । तस्य पूरणे डट्‌ ॥; ८ 
४८। एकादशानां पुरण एकादश: । नान्तादसंख्यादेमेट ५।२।४६। हरो मह्या 
मः । पञ्चानां पूरणः पञ्चसः । नान्तास्किस्‌ ? ति विंशतेर्डिति 8७७१ | 
` ` विशतेभंस्य तिशब्द॒स्य लोपो डिलि परे । विश: । असख्यादेः किम्‌ ? एकादशः। | 
'षट्कतिकतिपयचतुरां सुक ५।२।५१। एषां थुगागमः स्याइटि। पण्णा पूण | 

' पष्टः। कतिथः | कतिपयशन्द्स्याऽसङ्कथात्वेऽप्यल जड ित्याउसङ्वयालेउप्यत एव लापकाइद्‌। कतिपय | जापकाइुट । कतिपयथः| | 
` इयान्‌--इदं परिमाणमस्ेति विग्रहे 
` अत्वे च विहिते इदंकिमोरीशकी” इति इदम इशादेशे अनुबन्थलोपे 'ई घत" इति दशा | 
याँ घस्य इयादेशे भत्वात्‌ यस्येति च” इतीकारलोपे 'इयत्‌? इति । तस्मात्‌सौ अ | 
'लानुमि उपधादीघे तकारस्य संयोगान्तलोपे 'हलूङथाब्भ्यः? इति सुलोपे ‘इयान्‌ । 
विश: ( १९२६ 2 चिंशतेः पूरणः इति विग्रहे विंशतिशब्दात्‌ 'तस्य पे | 


ज असुबन्यलोपे असंज्ञायां 'ति विशतेडिति' इति तिलोपे ष | 
स्थिते 'असिद्धवदत्रा5भातर इति. तिले 
पस्याध्याप्त्या 'अतो गुरे" 


'किसिद्म्भ्यां वो घः? इति बतुपि बस्न | 


सूतसंख्यावाचिनः मथमान्तादू अस्यावयविन ह्य! | 
रथात्‌ संख्यावाचिनः प्रातिपतिकात्‌ पूरण ई | 
! इवं किमो--इदस शब्दको 'इश्‌र आदेश ओर किम्‌ शबरी. 

मौर बतु (प्‌) प्रत्ययके परे । संख्याया--भ्रबयवमे म । 
मे पष्ठयथै्भ॑ तयप प्रत्यय हो । हित्रिभ्या--दि भर 


"_पष्टीसम 


च हो। तरू 
[डो 


इन्दुमती-टीकाइयोपेता | 


बुबु; । ड्रेस्तीयः ५२४४) उदोऽपवादः । इयोः पूरणो द्वितीयः । त्रेः सम्प्र 
| सारणं च शेराश्श। तृतीयः । श्रोत्रियं श्छन्दोऽधीते ५।२।८३४ी श्रोत्रियः । | 
युवृतत-छान्दखः । पूर्वादिनिः ५।२।६। पूर्व कृतमनेन पूर्वी । सपूर्वाञ्च | 
` ॥२।८७। कृतपूर्वी । इष्टादिभ्यश्च ५२।८८। इश्मनेन- इष्टी । अधीती । 
| ॥ इति भवनाद्यर्थकाः ॥ 


>7००७६०>-- 


हि ] 


तृतीयः ( १५२८,५२ ) त्रयाणां पूरणः रह `... बिग्रे त्रिशब्दात्‌ “तस्य पूरो | 


डट” इति सूत्रं प्रबाध्य त्रेः सम्प्रसारणं च? इति तीयप्रत्यये सम्प्रसारणे च विहिते 

. विभक्तिकार्य तत्सिद्धिः । 
श्रोत्रियः ( १५३४ )--डन्दो$धीते इति विग्रहे त्रियं श्छन्दोऽधीते' इति 
` निपातनात्‌ 'छन्द्‌ः' शब्दात, घनप्रत्यये छन्दःशब्दस्य श्रोत्रादेशे च विहिते घस्य 
इयादेशे भत्वाद्लोपे विभक्तिकार्य तत्सिद्धिः । ह. 
` कृतपूर्वी--छत॑ पूर्वमनेनेति विग्रहे 'खप्खपे ति समासनिष्पन्नात्‌ कृतपूर्वशन्दात्‌ 
'सपूवीच्य' इतीनि प्रत्यये मत्वादलोपे सौ ' दोघे सुलोपे नलोपे कृतपूर्वा इति 


स्मिच्नथै डट्‌ स्यात्‌ । ओश्रियं--ट्वितीयान्ताव्‌ छन्दः शब्दात अधीते 
प्रकृतेः श्रोत्रादेशश्व निपात्यते । सपूर्वाच्च--सपूर्वात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
नेत्यस्सिक्षर्थ इनिः स्यात्‌ । 


Co rR 


द्वेस्तीयः--' हि? शब्दप्रकृतिक पष्ठअन्तसे तीय मत्य हो, पूरण अथेमे । | 
भनेः सस्प्र-त्रिः शब्दप्रक्तितक बष्ठयन्तमें तीय प्रत्यय हो और "नरि? को सम्प्रसार 
हो, पूरण अथय । ८4 घट 
` ओ्नियं-'हन्दोऽयीते? इस अर्थम ओतिययः य निपातन हो, (श्रोवियन्‌ का. 
नकार स्वराथ है) i ग 
पूर्वा दिनिः--'मनेन कृतस? शस अर्थमे पूर्व शन्दसे श्नि प्रत्यय हो । | 
` सपूर्वाच-सपूबेक पूर्वान्त ्रातिपदिकसे “अनेन कतर. इस अर्थमें इनि प्रत्यय 
-इष्टा-इष्टादिसे 'अनेन? भर्थमे इनि मत. द्दो! FR 
pn रोका मरन क ण पाटी 


७, ana 


Re 


£ 


अथ म 
तद्स्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ५।२।६४। गावोऽस्याऽस्सिनवा सन्ति गोमान्‌ । 
तसौ मत्वर्थे १।४।१३। तान्तसान्तौ भसंज्ञौ स्तो मत्वर्थे प्रत्यये परे । गरुत्मान्‌ । 
बसोः सम्प्रसारणम्‌ । विदुष्मान्‌ । ५ गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः । शक्लो 
शुणोऽस्यास्तीति शुकः परः । कृष्णः। प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ५।२। 
९१। चूडालः । चूडावान्‌ । प्राणिस्थात्किस्‌ ? शिखावानू दीपः । प्राण्यड्रादेव । 
नेह-मेधावान्‌ । लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ४।२।१००। छोमा- 
दिभ्यः शः । लोमशः । लोमवान्‌ । रोमशः। रोमवान्‌ । पामादिभ्यो नः। 
पामनः । अङ्गात्कल्याणे | अङ्गना । ( ग ) लक्ष्म्या अच्च | लक्ष्मगः । पिच्छा- 
दिभ्य इलच्‌ | पिच्छिरः । पिच्छवान्‌ । उरसिलः । उरस्वान्‌ । दन्त उन्नत 
गोमान्‌ ( १९२९ )--गोशब्दात्‌ मतुपि अनुबन्धलोपे प्रातिपदिकात्‌ सौ 
उगित्वान्नुमि अत्वसन्तस्पेति दीर्घे सुलोपे संयोगान्तलोपे तत्सिद्धिः । 


PENNANT ONAN SSA DT OVO 


तदस्यास्त्यस्मिन्‌-प्रथमासमर्थात्‌ अस्येति षष्ठयर्थे अस्मिन्निति सप्तम्यर्थं वा 

. महुप्‌ स्यात्‌ । प्राणिस्थात--आद्‌न्तात्‌ ग्राणिस्थवा घिनः शब्दात मत्वर्थे लच वास्यात्‌। 
लो म।दि-लोसादिभ्यः पामादिभ्यः पिच्छादिभ्यश्च त्रिभ्यो गणेभ्यो यथासंख्यं श, न, 
इलच्‌, इत्येते प्रत्ययाः स्युः दन्त उन्नत-दुन्तशब्दात्‌ उन्नतोपाधिकात्‌ मस्वरथे उरच्‌ 


 नोटः-'मतुपः के प्रकरणमें निम्न इछोकवासिक स्मरण रखना चाहिये:-- 
“भूम-निन्दा-प्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 

र संसगस्तिविवक्षाया भवन्ति मतुबादयः ॥' 

_उदाहरण- भूसा (बहुस्वम्‌)-गोमान्‌। निन्दा--ककुदावतिनी कन्या । प्रशंसा--छप- 

न्‌ । नित्ययोग -क्षोरिणो दक्षा: । अतिशायन ( अतिशय )--उदरिणी कन्या . संसर्ग-7 

डण्डी, छत्रो । अस्ति विव्षामें--अस्तिमान्‌ । तसौ--तकारान्त और सकारान्तकी भसं 
हो, मत्वयॉय प्रत्ययके परे । गुणवचने--गणवाचकसे पर मतुपका लुक्‌ हो । प्राणिस्था- 

' आणिस्थ आदन्तसे मस्वरयमे लच्‌ प्रत्यय हो, विकल्पसे । लोमादि--मत्वर्थमें लोमादिसे 

तश भ्रत्यय, पामादिसे “न? प्रत्यय और पिच्छारिसे “इच्‌ प्रत्यय तथा मतुप्‌ मी हो। 

" अत्यय हो, कल्याण अर्थमें । छचम्या--लह्ष्मी शब्दसे “तः 

रान्त आदेश भी हो। दुन्त उन्नत --उन्नतोपाषिक दन्त 


नक 
५ 


र. 


१०७५ इ 77 आओ 


RE 


मत्वर्थीयः ] इन्दुसती-टीकाद्योपेता। 


उरच २।२।१०६। उन्नता दन्ताः सन्त्यस्य दन्तुरः । केशाद्ठोऽन्यतरस्याम्‌, ४२॥ 
१०६) केशवः । केशी । केशिकः । केशवान्‌। अन्येभ्योऽपि दृश्यते | मणिवः । | 
गसो लोपश्च । अर्णवः । अत इनिठनौ ५।२।११९ दण्डी। दण्डिकः ॥ 
रीह्यादिभ्यश्च २।२।११६। त्रीही । ब्रीहिकः । अस्मायामेधास्रजो विनिः 
५।२।१२१। यशस्वी । यशस्वान्‌ । आयावी । मेधावी । खग्वी । वाचो ग्मिन्निः 
५।२।१२४। वाममी । अशे आदिभ्योऽच्‌ ५।२।१२७। अशोस्यस्य विन्ते 
भर्शसः । आकृतिगणोऽयम्‌ । अहंशुभमोयुंस्‌ ५,२।१४०। अहंयुः अहङ्कारवान्‌ ॥ 
शुभंयुस्तु शुभान्वितः । ॥ इति मत्वर्थीयाः ॥ 
दण्डी ( १५४२ )--दण्डोऽस्यास्तीति विग्रहे दण्डशब्दात्‌ इ उजा फेल पे दाव्यात अत र इनिठनौ. | 
इति इनि प्रत्यये भत्वात्‌ यस्येति चे' त्यकारलोपे सौ दीषें सुलोपे नलोपे 'दण्डी'इति+ | 
मेधावी ( १९२५, २९, ३५ )--मेथा अस्यास्तोति विग्रहे भेथाशब्दातः 
'अस्मायामे धास्जजो विनिः? इति विनिप्रत्यंये प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ सौ च' इति दीघ 
सुलोपे नलोपे तत्सिद्धिः । ः 
स्रग्वी--( १९३० )- खगस्यास्तीति विग्रहे खजूशब्दात्‌ *झस्माप्रेति | 
ˆ विनिप्रत्यमे प्रातिपदिकात्‌ सौ जस्य कुत्वे सौ च' इति दीषें सुलोपे नलोपे तत्सिद्धिः 


स्यात्‌। शादो -केशशब्दात्‌ वः प्रत्ययः स्यात्‌ मत्वर्थे$न्यतरस्यास्‌ । तौह्यादि-घीह्या 
दिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः इनिठनौ स्तः मत्वर्थे । ` 
__ ` अस्माया—असन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌' माया-मेघा-खज्‌-इस्येतेभ्यश्च विनिः स्यात्‌ | 
Le en का क्य कमी ~ 
शब्दसे प्त्वथ में उरच प्रत्यय हो । केशाह्वो- केरा शब्दसे 'व? प्रत्यय हो, विकल्पसे । पक्ष 
शनि, उन्‌ और मतुप्‌ प्रत्यय भी हो अन्येभ्योऽपि--अग्य ( प्रकृत्यन्तर ) से मी मत्वर्थे 
“ब प्रत्यय हो । अर्णसो -अर्णस्‌ शब्दसे 'व' प्रत्यय ऑर अर्णस्‌के अन्त्य सकारका लोप हो! 
अत इनि-अदन्त प्रातिपदिकसे इनि और ठन्‌ प्रत्यय हो और पक्षमँ मतुप्‌ मी हों। _ 
रीह्या --त्री्यादिसे इनि, उच्‌ और मपू भी हो ; 
अस्माया--असन्त प्रातिपदिकसे तया माया ओर मैधालज्‌ शब्दोंसे विनि प्रत्यय दो 
(और मतुप भो हो) वाचो-वाच्‌ शब्दसे समिन त्यय हो ॥ अर्श आ--अशेस्‌ अ 
मातिपदिकसे अच्‌ प्रत्यय दा । अहंशुम-अइस आरः शुमससे युस्‌ प्रत्यय हो। | 
` इसप्रकार “इन्दुमती? टीकार्मे मत्वथॉय प्रकर समाल ह. 


> टट-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitize है 
ये हज ८724 हु र र परक 242224) र 


अथ । 
प्राग्दिशो विभक्तिः ५।३।१। दिक्शब्देभ्य’ इत्यतः प्राग्वच्यमाणाः प्रत्यया 


b+ 
| 
गा 
2 
23 


 विभक्तिसं्चाः स्युः । किंसबेनामबहुभ्यो55-यादिभ्य: ४।३।२। किमः स्वास | 
` बहुशब्दाच्चेति प्रारिदिशोऽधिक्रियते । पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५३७] पञ्चम्यन्तेभ्यः 
| किमाविभ्यस्तसिल्वा स्यात्‌। कु तिहोः ७।२।१०४। किमः इः स्याता च 


'हाटौ विभक्तौ परतः। कुतः। कस्मात्‌। इद्‌ इश्‌ ५।३।३। प्रारिदिश्ीये परे। 
. इत्तः। अन्‌ ५।३।४५। पतदः प्राग्दिशीये । अनेकाल्स्वाससर्वादेशः । अतः । अमुतः । 


मस्यास्तीति ७ प ०00. 0 “अहंशुभमोर्युस! इति युसि सिति च' इति पदत्वात्‌ मस्याबुस्वारे 
आतिपदिकात्‌ सौ सोलोंपे सस्य सत्वे विसमें 'शुभंयुः? इति । 


कुतः (१९३३ )-कस्मादिति कृतः । पश्चम्यन्तात्‌ किम्‌ शब्दात्‌ पञ्चम्या- 

स्तसिल्‌ इति तसिल्प्रत्यये तद्वितान्तत्वात. प्रातिपदिकत्वेन सुब्लुकि 'कृतिहोः इति 
किमः कु! इत्यादेशे कृते तसिलन्तस्याऽग्गयत्तरेन तद्धितान्तत्वादागतस्य सुपो 
लुकि सस्य सत्वे विसर्ग कुतः? इति सिद्धम्‌ । पक्षे कस्मादिति । 


फ अन्‌, इति एतदोऽनादेशे पदत्वान्नलोपे प्रातिपदिकात्‌ सौ अन्ययलात्‌ 
Lee *२ » 


सस्य सतवे विसर्गे अतः” इति । पन्चे एतस्मादिति । 


अतः ( १९३२ ) षशचम्यन्तादेतच्छब्दात्‌ 'पश्चम्यास्तसिल इति तसिलि 


“इस सूवते पूवं जो बद्यमाण प्रत्यय हैं, बे 


रस ब्लले पूव किसना 


इन्दुमती-टीक्काद्वयोपेता । 


। ततः । बहुतः । हथादेस्तु-ड्वाभ्याम। पयेसिभ्यां च॒४।३।१। आया 
ति्‌ स्यात्‌ । परितः सर्वत इव्यर्थः । अभितः। उभयत इत्यर्थः। सप्तम्याः 
बत ४३१० कुत्र । यत्र । तत्र । बहुत्र । इदमो हः ५।३।११। त्रशोऽपवादः । 
ह। किमोऽत्‌ ५।३।१२। वाप्रहणमपङगष्यते । सप्तम्यन्तास्किमोऽद्वा स्यात्‌ । पतने 
| कू) क्वाऽति ७।२।१०%। किमः क्वादेशः स्याइति । क्व । कुत्र। इतराभ्योः ब 
ऽपि दृश्यन्ते ५।३।१४। पश्चमीसप्तमीतरविभक्त्यन्तादपि तसिलादयो इश्यन्ते। . 
| | दृशिग्रहणाद्ववदादिसोग एव । स सवान्‌ । ततो भवान्‌ । तत्र भवान्‌ । तं भव- 
| जम्‌ । ततो भवन्तम्‌ । तत्र भवन्तम्‌ । एवं दीर्घायुः । देवानां प्रिया । आयुः 
सान्‌। सर्वेकान्यकियत्तदः काले दा ५३१४ सक्तम्यन्सेभ्यः कालाथेभ्यः | 
साथे दा स्यात्‌ । सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि ।३।६। दादौ प्राग्दिशीये सर्वस्य _ 
सोवा स्यात्‌। सर्वस्मिन्‌ काढे-सदा । सर्वदा । एकदा । अन्यदा। कडा | 
यदा । तदा । काळे किम्‌ १ सर्वत्र देशे । इदमो हिल्‌ ५३१६) ससम्यन्तात. | 
काले! इत्येव । एतेती रथोः ५।३।४। इदम्‌शब्दस्य एत इत इत्यादेशी स्तो | 
रेफादौ थकारादौ च प्राग्दिशीये परे । अस्मिन्काळे एतहि। काठे किम्‌) इह | 
 देशे। अनद्यतने हिंलन्यतरस्याम्‌ ५३।२१। कहि। कदा। यहि। यदा। | 


कदा--कस्मिन काले कदा । सप्तम्यन्तात्‌ किम्‌ शब्दात 'सर्वेकान्य-' इति 
' दापत्यये सुच्लुकि 'प्राग्दिशो. विभक्तिः इति विभक्तिसंज्ञायां किमः कः इति 
' वादेशे विभक्तिकार्य तत्सिदििः। . हट 


१ 


[ 'पन्त किम्‌ शब्दसे अत्‌ प्रत्यय दो, विकस्पसे, 

ही र परे । इतराभ्यो--पञ्जमी, सप्तमी विमक्तिसे इतर 2 
. त वसिरू आदि प्रत्यय होते हैं । सवकान्य--काळ मर्धं वर्तमान सप्तम्यन्त--सवं, एक, 
` अन्य आदिसे “दा? प्रत्यय हो, स्वार्थमें । सवेस्थ--संबको “स आदेश हो, विकल्पसे, दका- 
२१ त प्रत्ययक्षे परे। इद्मो--सपम्यन्त इदम्‌, शब्द हिल प्रत्यय हो, काळ 
अमे विकस्पसे “ पृतेतौ-शदस्‌को एव और इत आदेश हो; रेफादि और थकारादि मानदः 
थोय प्त्ययके परे । अनने - अनधतन कारुबाची ससम्यन्त किस्‌ सर्वनाम आदतें दिए... 

हो,बिकतपसे। छ MS 


( कळ. सै लघुसिद्धान्तकौमुदी 


वहि । तदा । एतदः ५।३।४। “एत? “इत? एतौ स्तो रेफादौ थकारादौ च प्रा 
शीये । एतरिमन्काले एर्ताह। :प्रकारवचने थाल्‌ ५।३।२३। प्रकारवृत्तिभ्यः 
५ किसादिभ्यस्थाल स्यात्‌ स्त्राथ । तेन प्रकारेण-तथा । यथा। इदमस्थमुः ॥ 
३।२४। थालोऽपवादः । एतदो5पि वाच्यः । अनेन एतेन वा प्रकारेण इत्थम्‌ । 
किमश्र ५।३।२३। केन प्रकारेण कथस्‌ । 
३ ॥ इति प्राग्दिशीयाः ॥ 


>-००५७२००- 


अथ प्रागिवीयप्रकरणस 
अतिशायने तमबिष्ठनौ ५।३।५५। अतिशयविशिष्टाडर्थवृत्ते: स्वाथे पुतो 
स्त: । अयमेषामतिशयेन आढ्य:---आढ्यतस: । लघुतम: । लघिष्ठः । तिङश्च 
५।३।४५६। तिङन्तादतिशये द्योत्ये तमपू स्यात्‌। तरप्तमपौ घः १।१।२२। एतौ 
घसंशी स्तः। किसेत्तिडव्ययघादास्वद्रव्यप्रकर्ष २।४।११। किम एदुन्तात्ति- | 
ङोऽव्ययाच्च यो घस्तदन्तादासुः स्यान्न तु द्रव्यप्रकषें । किन्तमाम्‌ । प्राहेतमाम । । 


| 


| 


तर्हिं (१९३२ )- सप्तम्यन्तात्‌ तत्‌’ शब्दात्‌ अनद्यतने हिलन्यतरस्याम्‌ 
इति हिलप्रत्यपे अत्वे पररूपे प्रातिपदिकात्‌ सौ अव्ययत्वात्‌ सुब्लुकि तह, इति। 
प्ते दाप्रत्यमे सति तदा इति भवति । 


एतदः--श्तद्‌ शब्दको एत-इत आदेश हो, रेफादि और थकारादि ध्रत्ययके परे। 
मकार -भ्रकारशृत्ति किमादि शब्दोंसे थाल प्रत्यय हो, स्वार्थमें । 
_ इदुमस्थसुः-प्रकारवृत्ति इदम्‌ शब्दसे थपु प्रत्यय हो, स्वार्थ । एतदो$पि--प्रकार 


वृत्ति इदम्‌ शब्दस मी थमु प्रत्यय हो, स्वाथे । किमश्च -पकारवृत्ति किम्‌ शब्दसे भी थमु | 
प्रत्यय हो, स्वाथमे | | 


इसप्रकार इन्दुमती? टीकामे प्राग्दिशीय प्रकरण समाप्त हुआ । 


[i YN 


क अर्थमे विद्यमान प्रातिपदिकसे स्वार्थमें तमप्‌ प्रत्यय और | 
इछन्‌ प्रत्यय अतिशय अर्थ दोत्यमें तिडडन्तसे तमप! प्रत्यय हो । | 
गर तमप्‌ प्रत्ययको संज्ञा हो । 

नो 


किमेतिडः किम्‌ शब्द और एदन्त | 


| प्रीयाः ] इन्दुमती-दीकाद्वयोपेता । र | ३ 


| पवतितमाम्‌ । उच्चैस्तमाम्‌ । द्रव्यप्रकषें तु-उच्चैस्तसस्तरु: । द्विवचनविभ- 
| ब्योपपदे तरबीयसुनी/४।३।४७। द्वयोरेकस्याऽतिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुप्तिड- 
| बादेती स्तः । पूर्वयोरपवाद: । अयमनयोरतिशयेन लघुलघुतरः । लघीयान्‌। 
। उदीच्या: प्राच्येभ्यः पटुतराः । पटीयांस:। प्रशस्यस्य श्रः ।५।३।६०। अस्य श्रादेशः 
छाद्वजाद्यो: परतः । प्रकृत्यैकाच्‌ ६।४।१६३। इष्टादिष्वेकाच प्रकृत्या स्यात्‌ । 
श्रेष्ठ: श्रेयान्‌। ज्य च ५।३।६१। प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्यादिष्टेयसोः। ज्येष्ठः । 


किन्तमाम्‌--अ्रयमेषामतिशयेन किमिति विग्रहे किमशब्दात्‌ “अतिशायने ' 
तमविष्रनौ' इति तमपि तरप्तमपौ घः? इति तस्य घसंज्ञायां “किमेत्तिङव्ययघादाम्वः 
दरव्यप्रकर्ष इति आमुप्रत्यये भत्वात्‌ यस्येति च' इति मकारोत्तराकारस्य लोपे ' 
अन्ययसंज्ञायां विभक्तेलुँकि तत्सिद्धिः । ट्क 
लघीयान्‌---अयमनयोरतिशथेन लघुरिति विग्रहे द्विवचनविभज्योपपदे” इति 
सुनि भसंज्ञायां टेः? इति घकारोत्तरवत्युकारस्य लोपे लघीयस्‌? शब्दात. सौ 
| 'उगिद्चाम्‌? इति चुमि “सान्तमहतः? इति दीषें सुलोपे संयोगान्तलोपे तत्सिद्धिः । 
पटीयान्‌ ( १९४६ )--डदीच्यः प्राच्येभ्यः पहुतरः इति पटीयान्‌ । अत्र 
पटुशब्दात्‌ 'द्विवचनविभज्योपपदे” इतीयसुनि अनुबन्धलोपे भसंज्ञायां दे इलि | 
टिलोपे सौ उगित्वान्नुमि दोघे सुलोपे संयोगान्तलोपे तत्सिद्धिः । - 
श्रेष्ठ:---अयमेषामतिश : इति विग्रहे प्रशस्य शब्दात्‌ “अतिशायने | 
2000 
इति प्रकृतिभावे 'टेः” इति टिलोपाभावे गुणों विभक्तिकाये तत्सिद्धिः । 
श्रेयान्‌ ( १९२६ )--अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः इति विम्रहे प्रशस्यशब्दत्‌ | 
'द्विवचनविभज्योपपदे” इतीयसुनि अचुबन्धलोपे प्रशस्यस्य श्रः' इति श्रादेशे प्रकृत्ये- 
काच' इति प्रकृतिभावेन टिलोपाभावे गुणे आतिपदिकात्‌ सौ उगित्वान्चुमि 
सान्तमहतः' इति दोघे सुलोपे तत्सिद्धिः । ! 
| ज्येष्ठ: (१९२६) अयमेषामतिशेन प्रशस्यः इति ज्येष्ठः । इष्रनि ते 
_ज्य च॑ इति ज्यादेशे प्रङ़तिमावादितोपाऽभावे युणे विभक्तिकाय तत्सिद्धिः । 


| 


SE प्राति दक और विभक्तव्य( जिसका विभाग किया नाय, वह) उपपद 
हनेपर दो में से एकका अति द्योत्य हो तो, घुगन्त ओर तिङडन्तसे तरप्‌ प्रत्यय और 
र प्रत्यय हो । अशस्य--प्रशस्यको 'भ? आदेश हो; इठन्‌ ओर ईयसुन्‌ प्रत्ययके परे | 
'झषप्येकाच. प्रत्ययके परे भसंज्ञक एकाच प्रकृतिवत्‌ छहो। | 
च्‌--इछठन्‌ , इमनिच्‌, और श्यसुन्‌ प्रत्यय जा त. व्‌ हो 
च--प्रशस्यको जब? आदेश हो, इउन्‌ ओर शंबडन्‌ परत्यक परे । ज्यादा--ज्य” से पर 
9 JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundati 
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२४२ सच्या ` 


ज्यादादीयसः ६।४।१६०। आदेः परस्य । ज्यायान्‌। बहोलोंपो भू च ह 
६।४।१५५। बहोः परयोरिमेयसोलोपः स्याद्वहोश्च भूरादेशः । भूसा । भुयान्‌। | 
इष्ठस्य यिट च ६।४।१४६। बहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्यातूयिडागमश्च। भूप: |. 
विन्मतोलेक ४।३।६४। विनो मतुपश्च लुक स्यादिष्टेयसोः। अतिशयेन स्री | 
स्रजिष्टः। स्रजीयान्‌। अतिशयेन स्वग्वान-त्वचिष्ठः । स्वचीयान्‌ । ईषद्समाप्र १ 
कल्पब्देश्यदेशीयरः ५।३।६७। ईपदूनो विद्वान-विह्वत्कल्पः । विद्ददेश्य: । 
विह्ृदेशीय: । पचतिकल्पम्‌ । विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्तु ५।३।६८। पद 
समाप्तिविशिष्टेडर्थ सुबन्ताइहुज्वा स्प्रात्स च प्रागेव न तु परतः। ईपदूनः पहु- 
बंहुपड: । पहुकल्पः । सुपः किस्‌ ? यजतिकल्पम्‌ । प्रागिवात्कः ५।३।७०। झे 
` ग्रतिक्वतावित्यतः प्राक्काधिकारः । अव्यथसबेनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टे; ५३।७१। 
वि. हि क 2 EA ण eS 
यायान्‌ ( १६४१,४८,५० )--दयोम॑ध्येडतिशयेन प्रशस्यः इति विम्रहे 
_ अशस्यशब्दांत 'द्विवचनविभज्योपपदे तरवीयसुनौ इतीयसुनि अनुबन्धलोपे 'ज्य 
च? इति ज्यादेशे अक्नत्येकाच्‌” इति प्रकृतिभावाश्व्लोपाभावे 'ज्यादादीयसः? इत्यनेन 
“आदेः परस्ये'ति सहकारात्‌ प्रत्ययस्यादेरीकारस्या55कारादेशे सवर्णदीषें “ज्यायस्‌, , 
` शब्दात सौ उगित्वाभुमि उपधादीषें सुलोपे संयोगान्तलोपे तत्सिद्धः । 
. भूयिष्ठः (१९३७,४५ )--अतिशयेन बहु” इति विग्रहे “अतिशायने | 
` नौ? इतीएनि इष्ठस्य यिट्‌ च' इति इष्ठनः इकारलोपे यिटि च कृते टकारस्येत्संज्ञायां 


शश 


.. ज्यादा-ज्यशब्दा 
समासिविशिष्टेबय इ बच । 
__ अव्ययलर्व--अब्ययानां सर्वनाग्तां तिड्डन्तानां च रेः प्राक्‌ अकच्‌ स्यात्‌ । 


हो इन्‌ तथा ईयसुन्‌ प्रत्यय | 
कमो ) अर्भमे वर्तमान प्रातिप 


अ प्र] | इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता । 


पादः । तिङञ्रत्यनुवर्तते । अज्ञाते ५।३।७३। कस्यायमश्वः-अश्वकः । उच्चके । 
वे: । सेके: । ओकारसक्ारभकारादौ सुपि सर्वेनाम्नघ्टेः प्रागकच्‌ , युष्म 
| क्रामि । युवकयोः । ओङारेत्यादिकिम्‌ ? त्वयका । कुत्सिते ५,३।७४। ऊत्सि- 
| तोऽश्वः-भश्वकः । किंयत्तदोनिर्धारणे द्वयो रेकस्य डतरच्‌ ५।३।६२। अत्तयो 

| इतरो वैष्णव: । यतरः । ततरः । वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ५३६३) 

| जातिपरिप्रश्ने इति प्रत्याख्यातमाकरे । बहूनां मध्य एकस्य निर्धारणे डतमज्वा 
ध्यात्‌ । कतमो भवतां कठः । यतमः । ततमः । वाप्रहगमकजथम्‌ । यः । 


सकः । ॥ इति प्राभिवीयाः ॥ 
>०००२००-- 


अथ स्वाथकप्रकरणम्‌ 
इवे प्रतिकृती ४।३।६६। कन्स्वात्‌ । अश्व इव प्रतिकृतिः-अश्वकः । सर्व 


( 'ओकार-सकार-भकारादौ सुपि सर्वनाम्नष्टे ग्रायकच?” अन्येषां तु एवे दद दाते भागकच” अन्येषा तु सर्वनास्ना ८ 
भाष्ये 


सुबन्तस्य देरेव प्रागकच। इति वातिकं युष्मदस्मच्छब्दमात्रवषयम, 


स्वार्थ यथाविहितं प्रत्ययः स्यात्‌। कु त्स' 
हितं प्रत्यय: स्यात्‌ । किंयत्तरोः--किम्‌, `यद्‌ 
कस्य निर्धारणे डतरच प्रत्ययः स्यात्‌। 
इध वेताला मि तचे 
तिङ्ङन्तकी “दि” से पूवं ही अकच्‌ प्रत्यय हो, प्रागिवीयादि अयो मे सि क 
वर्तमान सुबन्त और तिङङन्तसे क, अकच्‌ आदि प्रत्यय ६! स्वार्थमे । कुस्सिते-कुरिसत 
रेमे वतमान प्रातिपदिकसे स्वाथेमे ययाविदित कादि मध्यय हो। किंयत्तदः--दो में से 
+ एकका निर्धारण ( निश्चय ) करना हो वो--किम्‌, यद ओर तत्‌ शब्दोंसे डतरच अत्यय 

। वा बहुनां--बहुतोंमें से एकका निर्धारण करना हो तो--किम्‌, यतः ओर तत | 
` शन्दोंते डतमच्‌ प्रत्यय हो, विकल्पर्स । i 
_ इसतकार 'इन्दुमती' टोकास प्रागिबीय प्रकरण समाप्त हुआ ! 
द कत न BINS, 7 

इवे प्रति--शवार्थसे वर्तमाल प्रातिपदिकसे स्वार्थसे कन्‌ त्वय हो--नो उपमेय रहे, 
rm मूर्ति, तस्वीर आदि ) रहे। सर्वप्राति--आतिपदिक मात्रसे ते स्वार्थमे 
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प्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थ कन्‌। अश्वकः। तत्प्रकृतवचने मयद्‌ शशश 
प्राचुयेंग प्रस्तुत प्रकृतं तस्य वचनं प्रतिपादनस्‌ । भावे अधिकरणे वा स्युर। 
आधे-प्रक्लतस्‌-अन्नस्‌-अन्नसयम्‌ । अपूप-मयस्‌ । द्वितीये तु-अन्नमयो यज्ञः। 
जदपमय पन । अज्ञादिभ्यञ्च ५।४।३८। अण्‌ स्यात्‌ । रज्ञ एव प्रा; । प्री 
खी । देवत्तः। बान्धवः । बहल्पार्थाच्छस कारकादन्यतरस्याम्‌. ४॥४४२] 
बहूनि ददाति बहुशः । अल्पशः । “आद्यादिभ्यस्तसेरुपसंख्यानम । आरो- 
आदितः । मध्यतः । अन्ततः । पृष्ठतः । पार्श्चतः । आक्ृतिंगणोष्यम्‌ । | 
सरतः । वर्णतः। कृभ्बस्तियोंगे संपद्यकतेरि च्चिः ४।४।१०। अभूतत- 
द्वाव इति वक्कव्यम्‌ | विकारात्मतां आप्नुवत्यां प्रकृतौ वर्तमाना द्विकारशन्दा-| 
स्स्वार्थेच्विर्वा स्याकरोत्यादिभियोगि । स्य च्यो ७।४।३२। अवर्णस्य ईत्स्यात्‌ 
च्वौ । वेळोपे च्ञ्यन्तव्वादृव्ययत्वस्र्‌ । अक्ष्णः कृष्णः संपद्यते तं करोति कृष्णी- 
करोति । ब्रह्मीभवति । रङ्गीस्यात्‌। %अव्यथस्य च्वाधीत्वं नेति वाच्यम्‌ || 
दोषाभूतमहः । दिवाभूता ह च ह ताता शाति ४४ तात । विभाषा साति कार्ये ५।४।५२। च्विवि- 


व 


अपूपमयं पर्वे ( १९२६ उ प्रचुरा अपूपाः कायाः इत्यायुच्यमाना॥| 
पूषाधिकरणं पत्यर्थः । अत्र अधिकरसोऽ्े 'तत्प्रकृतिवचने मयद्‌? इति  मयटि 
: विभक्तिकार्यं तत्सिद्धिः । भावे तु 'प्रचुरोडपूपः' अपूपमयम्‌ इति विग्रहो बोध्यः ।| 
endo co NNN AN हत 


. (जदा विनिमिंता प्रतिमा प्रतिकृतिः ) तत्परकृत-- प्राचुर्यविदोषणकं यद्वस्तु यस्सित्र-) 
___च्यते तदधिकरणे आवे च'वाच्ये ताइशवस्तुबृत्तेः शब्दात्‌ मयट्‌ स्यादिति फलछितार्थ:।| 

` बहस्पार्थीतु-बहर्थादल्पार्थालल कारकाभिधायिनः शब्दात्‌ स्वार्थ शसू प्रत्ययो वा 
' _स्यात्‌। भभूततदभाने--थेन रूपेण प्रागभूतं यद्‌ वस्तु तस्य तत्रपप्राप्तौ इत्यरथः । 


. कन्‌ प्रत्यय हो। तत्प्रकृत--प्राचुयेण प्रस्तुत? अथमे वर्तमान प्रातिपदिकसें मयद | 
प्रत्यय हो । प्रज्ञादिभ्यः--प्रशा दिसे स्वार्थ अण्‌ प्रत्यय हो । बहल्पा--वहर्थक ओर | 
'झअढ्पार्थक जो कारकाभिधायक शब्द, उससे शस्‌ प्रत्यय दो, विकल्पसे । : र न 

य आचा विस्या अपादित तसि प्रत्यय हो, बिकश्पसे। कु्चस्ति--विकार रूपणे 
. प्राप्त करनेवाछो प्रकृतिक अर्थमे वर्तमान विकारवाचक शब्दसे स्वार्थसें “च्विः प्रत्यय हो, इ 
` भू और अप्‌ धातुके योगमे, विकल्पसे। अतद्रपके तद्रूप होनेपर) 
हौ च्वि प्रत्यय शो-ऐसा ऐसा चाइना को इत्व हो, चि 


जि कप] इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता । 


|. तिव्र स्प्रात्साकलप्रे । सात्पदाद्योः ६३१११ सम्य पर्व न स्यात्‌ । 
| इस शखमम्िः संपद्यते-अञ्चिसाद्गति । देखि सिञ्चति । च्वो च ७।४।२६। 
दौ परे पूर्वस्य दीघः स्यात्‌। अग्नीमवति । अव्यक्तानुकरणादूद्वयजव- 
र्धानितो डाच्‌ ५४५५ दवधजेव अवरं-स्यूनं, न तु ततो न्यूनम्‌ । अनेकान ` 
जति यावत्‌ । तादृशमर्थं यस्य तस्माड्डाच स्यात्‌ कृभ्डरितभियोंगे । #डांचि 

वतिते दे बहुलम्‌ इति डाचि विवक्तिते द्वित्वम्‌ । नित्यमाम्रेडिते डाचीति . 
व्तव्यम्‌ । डाचपर यदाम्रेडित तस्मिन्परे पूर्वपरयोः परल्पं स्यात्‌ । इति तकारः 

फारयोः पकारः । पटपटाकरोति । अव्यक्तानुकरणात्‌ किम्‌ ? ईपत्करोति । द्वयज- 

'वरार्धात्किम्‌ 0 श्रत्करोति । अवरेति किम्‌ ? खरटंखरटाकरोति । अनतौ किस्‌? | 
पटिति करोति । ॥ इति स्वार्थिकाः ॥ + इतिं तद्धिताः # di 
~<A MISS 


बहुशः ( १९४ )--बहूनि ( बहुभ्यो वा ) ददातीति विग्रहे बहुशब्दात्‌ 
'बहल्पार्थाच्छस्कारकादन्यतरस्याम' इति स्वार्थ शसि पर्ये “बहुशस्‌ इति, ` | 
तस्मात्‌ सौ अन्ययत्वात्‌ सुञ्लुकि सकारस्य सत्वे विसमे बहुशः” इति । el 
पटपटा करोति ( १९२६,३८ ) डाचि विवक्षिते द्वे बहुलम इतिं | 
वार्तिकेन डाचः आगेच 'पटत? शब्दस्य द्वित्वे 'पटतू पटत. इति दशायाम्‌ अन्यः ` 
क्तनुकरणाद्‌-- इति डाचि अनुबन्धलोपे तस्य परमाम्रेडितम्‌! इति परस्य पटतू' 
शब्दस्याम्रेडितसंज्ञायां “नेत्यसाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ इति वार्तिकेन पूर्वपटतूट 
सम्बन्धिनस्तकारस्य परपटत्‌-सम्बन्धिनः पकारस्य चोभयोः परूपे डाच्प्रत्यये 
लुकि उक्तं रूप सिद्धम्‌ । र 


१ महयं इत्यतेन विलोप स्म सल पर 
अथे गम्यमान हो तो--च्विके विषयमें साति प्रत्यय विजल्पसे दो । साश्प--पदके आदि कु. 

सकारको तथा साति प्रत्ययके सकारको पत्व नहीं हो । उवौ च--च्वि अत्ययकै परे पूर्वको 
ध्वति ) का अनुकरण अनेकाचसे (डाच्‌ प्रत्यय गो, 
 डाच प्रत्ययकी विवक्षामे ही ( डाच पूर्व ) द्विव हो, 
--डाचुपरक आन्रेडितके परे पूर्व और पर वर्णस्यानमे 


प स्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
खियाम्‌ ४।१।३। अधिकारोऽयं ससर्थानासिति यावत । अजाद्यतष्टाप्‌ | 
४।१।४। अजादीनासकारान्तस्य च वाच्यं यत्स्त्रीत्वं तत्र द्योत टाप्स्यात्‌ । अजा । | 
एडका । अश्वा । चटका । सूषिका । वाळा । वत्सा । होडा । मन्दा । बिछाता । | 
मेधा । गङ्गा । सर्वा-इव्यादि । उगितश्च ४।१।६। उगिदन्तात्रातिपदिकास्स्त्रयां | 
ङीप्स्यात्‌ । भवन्ती । पचन्ती । टिड्ढाणअढुयसजद्ध्नबमात्रचतयपृठकठन्‌- | 
कञृक्करपः ४।१।१५। अचुपसर्जनं यद्टि्दि तदन्तं यददःतं प्रातिपदिकं ततः | 
खियाँ ङीप्स्यात्‌ । कुरुचरी । नदट्‌ -नदी । देतट्‌-देवी । सौपणेयी । न्द्री । | 
औत्सी । ऊरुद्वयसी । ऊरूद्ली । ऊरुमात्री । पञ्चतयी । आक्षिकी । प्रास्थिकी । 
लात्रणिकी । इत्वरी । नमस्नञीककर्युंस्तरुणतलुना नामुपसंख्यानम्‌ | खैणी । 
` पोंस्नी। शाक्तिक्री । याष्टिकी । आढयङ्करणी । तरुणी । तळुनी । यञश्च ४।१।१६। | 


` भवन्ती-भूधातोलेटः शतरि शपि ऊकारस्य गुरोऽवादेशे 'भवत्‌' शब्दात्‌. 
' स्रीत्वविवक्षायाम्‌ उगितश्व' इति डीपि शप्श्यनोर्नित्यम्‌ इति बुमि विभक्तिकायं | 
` 'भबन्ती' इति । ( अनुबन्धलोपस्तु यथास्थले सत्र कतेव्यः )। 


देवी ( १९४४ )--टिड्ढाणज्‌ः इति सूत्र टित्वन्तु प्रातिपदिकस्य कचित्‌ | 
` अत्ययकृतं, कचित्‌ प्रकृतिकृतं भवति । तत्राद्यस्योदाहरण कुरुचरीतिः--कुरुष | 
 चरतीत्यधिकरणे उपपदे “चरेष्टः इति कर्तरि रप्रत्यये उपपदसमासे सुब्लुकि | 
“कुचर! इति ” तस्मात्‌ खीत्वविवक्षायां टित्वातू डीपि भत्वाद्‌ “यस्येति च' इत्यलोपे | 
विभक्तिकार्ये कुरुचरी'ति । दितीयस्योदाहणं “नदर नदी, देचट्‌ देवी, इति । | 
पचादिषु नद्र्‌-देवट्‌ इत्यनयोः डितः पाठात्‌ स्वत एव रित्वमिति ताभ्यां डीपि | 
'भत्वादलोपे विभक्तिकार्ये 'नदी' 'देवी' इत्युभयं सिद्ध भवति । तृतीयोदहरणन्त . 
घेटष्टित्वात्‌ त्‌ “स्तचुन्धयी? इति कृदन्ते झप .। क 
स नां प्रथमाद्वा मादा? इस सत्र पर्यन्त 'खियाम्‌? इस सत का अधिकार है। | 
र अकारान्त वाच्य खीत्ब दयोत्य होनेपर टापूप्रत्यय हो । 
९ वडया प्रातिप क प खीलिंगमे) _. 
जोः 


'नभादि, तद क | 


सुँ | 


हलक" ] 
| दात्‌. खिया खैप्ठ्यात्‌। अकारलोपे कृते । हलस्तद्धितस्य ६।४।९५०। 
परस्य तद्वितयकारस्योपधाभुतस्य लोप ईति परे। गार्गी। प्राचा ष्फ | 
[दितः ४।१।१७। यञन्तात्‌ च्फो वा स्यात्स च तद्धितः। षिद्गौरादिभ्यश्च 
॥॥9॥ पिदूभ्यो गौरादिश्यश्र स्त्रियां डीष्स्यात्‌ । गार्ग्यायणी । नतकी | गौरी ॥.. 
अनदुही । अनड्वाही । आक्कृतिगणोय्रम्‌ । वर्यास प्रथमे ४।१।२०। प्रथसवयो- 
| बाविनो$दन्तात्स्त्रि पां डीप्स्यात्‌ । कुमारी । द्विगोः ४१२१ अदुन्ताइूदिंगोडी- 
दाद  त्रिछोडी | अजादिल्वास्विकड | क गा । त्रिळोळी । अजादित्वात्त्रिफडा । अयनीका सेना । = 
पत्यं रीति विग्रहे गगोदिभ्यौ यथ्‌ इति गर्ग 
गाम्यं इति । तस्मात्‌ ज्लीत्वविवक्षायां यमश्व' 
इति डीपि भत्वादलोपे हलस्तद्धितस्य इति यलोपे विभक्त्यादिकाय तत्सिद्धिः । 
गार्ग्यायणी -यजन्तात्‌ गाग्यशब्दात आचां ष्फ तदित इति ष्फप्रत्यये | 
'आयनेयी'ति फस्यायनादेशै मलादलोपे णत्वे ग्र्यायण इति । तस्मात्‌ जीत 
क्षायां 'षिदौरादिभ्यश्व” इति डीषि भत्वादलोपे बिभत्तयादिकार्य तत्सिद्धिः । 


वयसि प्रथमे प्राणिनां कालक्रताऽवस्याविशेषो वयः । तचच त्रिविधमित्येके- 
स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यः 


मारे पश्माब्दान्त पौगण्डे दशमावधिः । 


गागी ( १९२६ ) गगस्या5 
शब्दात्‌ यनि आदिददूधौ भत्वादलोपे 


केशोरमापश्चद्शायौवन तु ततः परम्‌ ॥ 
द्वितीये नार्जित घनम्‌ । तृतीये न तपस्त चतुर्थ 
वयांसि चत्वारीत्याहुः । Fe 

कुमारी ( १६२९, २ ०,४१,४०,४५ )--बाल्यवाचकात्‌ कुमारशब्दात्‌ खीत्ववि 
'वक्षायां 'चयसि अथमे” इति डीपि अबुबन्धलोपे भसं “यस्येति च' इत्यलोपे 


प्रातिपदिकत्वात्‌ सौ हलूङ्याब्भ्यः इति सुलोपे हु 
__चिलोकी- त्रयाणो लोकानां समाहार मनिस लोकानां समाहार इति विग्रहे तदितार्थ' इति समासे | 
उपवाभूत तितं संबन्धी यकारका लोप दो, रेका 


डीप्‌ हो, ख्रीलिंगमे! --हल्से पर 

प्रे। ठाण पले se (नकर प्रत्यय हो, चोत्यमें, विकल्पसे ओर्‌ 
` कफ? तद्धित संशक हो । षिद्यौरा-7पिदन्त और गौरादि गणपठित प्रातिपदिकसे डोष्‌ 
` खोत्ब चोत्यमे । वयसि-टप्रथम बयोवाची भदन्त प्रातिपदिकसे ड्रीप. हो, खोलिंगर्मे । 
हिरो: -जएन्त दिगुसे डीप्‌ हो, जीरिंगग ! वर्णादकु-बगेवाचो जो अतुदात्तान्तः तोप, तदन्त 
अनुपसजेन  प्राठिपदिक. उससे और त को न आदेश सी हो, विकल्पसे। 


हि? 7 आग लघुसिद्धान्तकौमुदी 


त्तो नः ४।१।३६। वर्णवाची योच्नुदात्तान्तस्तो पथरस्तदन्तादनुपसर्जनात्म्ातिपदिकाद्द १ 
ङीप्‌ , तकारस्य नकारादेशश्च । एनी । एता । रोहिणी । रोहिता | वोतो गुणः 
वचनात्‌ ४।१।४४। उइन्ताद्रगुणवाचिनो वा ङीप्स्यात्‌ । म्ही । झदुः । बहादि- | 
भ्यश्च ४॥१॥४५॥ एभ्यो वा डीष्‌ स्यात्‌ । बह्वी । बहु: । कृदिकारादक्तिन:) | 
रात्रि: । रात्री । सर्वेतो5क्तिन्नर्थादित्येके । शकटी । शकटिः। पुंयोगादाख्या- 
याम्‌ ४।१।४८। या पुमाख्या पुंयोगार्खियां वतते ततो डीप्‌। गोपस्य खनी 
गोपी । »:पालकान्तान्न । प्रत्ययस्थात्कात्यूवेस्थात इदाप्यसुपः ७३।४४ 
संल्यावूर्वी द्विः । इति हिगुसज्ञायाम, अकारान्तोत्तरपदो दरः द्विया इर द्वियः। इति द्विगुसंज्ञायाम्‌' अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः ब्रियामिष्टः? इति ` 
ज्रीत्वात्‌ 'द्विगोः' इति डीपि भत्वादलोपे विभक््यादिकार्ये तत्सिद्धिः । 

एनी ( १९३३,५० )--एतशब्दः श्वेतपर्यायः, तस्मात्‌ द्यीत्वविवक्षायां 
वर्णादचुदात्तात्तोपधात्तो नः , इति डीपि तकारस्य नकारे च कृते भत्वाद्‌ “यस्येति 
च? इत्यलोपे विभक्तिकार्ये “एनी' इति । पन्चे अदन्तत्वाद्टपि “एताः इत्येव । . 

सुट्टी (१९४८ )--शदुशब्दात्‌ ीत्वविवक्षायां “वोतो गुणवचनात्‌ इति 
डीपि यणि विभक्तिकार्ये “मृद्री' इति । पत्ते खृदुः इति। अत्र सूत्रे गुणशब्देन . 
“सत्वे निविशतेऽपेति प्रथणजातिषु इश्यते । धेयश्चाऽक्रियाजश्च . सोऽसत्तवप्र 
कृतिगुणः ॥' इति श्यते । सत्वं द्रव्ये समवायिकारणम्‌ , ततैव निविशते समैति | 
यः स गुण इत्यस्य भाष्याशयः । द्रन्यमात्रसमचेत इति यावत । : 4 

रात्री--राधातोः 'राशादिभ्यां त्रिप्‌ इत्युणादिसूत्रेण त्रिपि, “क्तो य इकारस्त- 
दन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ङीष्‌ वा स्यात्‌’ इत्यर्थक 'कृदिकारादक्तिनः इति बहाग्रग्त- | 
` ग्रॅणसूत्रेण डीषि सवर्णदीर्घे विअक्तिकायँ 'रात्री' इति । पत्ते 'रात्रिः” इत्यपि भवति । | 
गोपी ( १९३६, ४२ )--गोपस्य ख्री' इति. विग्रहे 'पुंयोगादाख्यायाम्‌” इति | 
` शीषि अचुबन्धलोपे भसंज्ञायां यस्पेति च” इत्यकारलोपे आतिपदिकात्‌ सौ | 

 हिल्ङयाब्भ्य इति सुलोपे गोपी' इति जातम्‌। | 


22... 


| ब्रीप्रत्ययप्र० ] इन्ढुमती-टीकाद्वयोपेता । 


प्रत्ययस्थाःकात्पूर्वस्था$कारस्येकारः स्यादापि, स आप्‌ सुपः परो न चेत्‌ । गोपा | 
| हिक्रा | अश्वपालिका । सर्विका । कारिका । अतः किम्‌ १ नौका । प्रत्ययस्था- 
छिम्‌ ? शक्नोतीति शका । असुपः किम्‌ ? बहुपरि्राजङ नगरी । #सूर्या- 
| देवतायां चाव्त्राच्यः | सूर्यस्य खी देवता सूर्या । देवतायां किम्‌ ? #सूयाऽः 
। गस्त्ययोश्छे च ङ'थां च | यलोपः । सूरी, कुन्ती, मानुषीयम्‌। इन्द्रवरुः | 
0भवशार्व रुद्रमूडहिमारए्ययत्रयवनमातुलाचार्याणामानुक्‌ ४।१।४६। एपामा 


नुगागमः स्यात्‌ ङीष्‌ च । इन्द्रस्य स्री इन्द्रागी । वरुगानी । भवानी । शर्वाणी । 

रुद्राणी । मृडानी । #हिसारण्ययोमेहन्त्वे । महद्धिमं हिमानी । सहदरण्यम्‌= . 

अरण्यानी । #यवाद्ोषे । दुष्टो यवो यवानी । #यवनाल्लिप्यामू । यवनानां 
सर्विका-( ङ्थन्तादाबन्तात्तदधितोत्पत्तियया स्यात्‌ झ्थामभ्यां प्राङ्‌ मा भूतः | 


` इति नियमस्य जागछ्कत्वात्‌ ) सर्वशब्दात्‌ दीत्वविवक्षायां टापि सवर्णदीर्षे ‘सर्ब? 


इति, ततः एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणात्‌ अव्ययसवेनाम्नाम्‌-' इति टेः प्रागकचि 
ककारादकारस्यो्चारणार्थत्वेन द््शनाऽभावे चकारस्य इत्संज्ञालोपयोः 'सर्वकाः 


इति जाते 'प्रत्यस्थात्‌-? इति ककारात्‌ पूर्वस्य अत इत्वे विभक्तिकाय 'सर्विका' इति। 
सूर्यशब्दस्य स्त्रियां ( १५२६, ४५ )--सूर्यस्य खरी देवता इति विग्रहे सूर्य 
` शब्दात्‌ 'सूर्यादवेवतायां चाग्त्राच्यः? इति चापि अनुबन्धलोपे सवर्णदीषें ब्रिभक्तिकार्ये 
' 'सूर्या' इति । सूर्यस्य स्री मानुषीति विग्रहे तु पुंयोगादाख्यायाम्‌? इति ङीषि भत्वा- 
: दलोपे सूर्यागस्त्ययोश्छे च ङ्थां च' इति यलोपे विभक्तिकाय सूरी' इति । 
इन्द्राणी ( ४६३७, ४६, ५२ )- इन्द्रस्य रीति विग्रहे पुंयोगलक्षणे ङीषि 
सिद्धेऽपि 'इन्द्रवरुण-' इत्यादिसूत्रेण डीष्सञ्चियोगेन आनुगागमे च जाते 'उका- 
रस्योच्चारणार्थत्वेन दुर्शनाऽभावे ककारस्मेतसंज्ञायां लोपे च कृते सवर्णदीर्घे णत्वे 
| LESS फि 7 क तिही 
-एब हो, आपूक्षे परे--यदि वह “आप सुप्से पर न हो। सूर्या- देवता अर्थमे सूयं शब्दसे 
` ऐंयोगमें चाप्‌ प्रत्यय हो । सूर्याडग--दयं भोर अगस्त्य शब्दके यकारका लोप हो, छ या 


: डो प्रत्ययके परे । इन्द्ववरुण- इन्द्र आदि झब्दोंक) आनुकूका आगम हो और साः 
'केष्‌ भो हो । हिमारण्यो--हिम और अरण्य शब्दोंसे महत्व भयेमें ही आनुक्‌ और 


~ 


शे । यवाहोपे--यव शब्दसे दोष अथ॑में ही आनुक्‌ हो । 


` ` यवना--यवन शब्दसे लिपि अर्थमे ही आलुक्‌ ओर डीष्‌ हो । | 
 _ CC-0.IK Sanskrit Academy, Jammru: Di ट | ७५६३] 


२५० लघुसिद्धान्तको मुदी 


लिपियंवनानी । *मातुलोपाध्याययोरानुग्वा£$ मातुछानी । दद । उपाध्या- | 
यानी । उपाध्यायी । #आचार्यादणत्य॑ च । आचार्यस्य स्त्री आचार्यानी। 
#अयज्षात्रियाभ्यां वा स्वाथ। अर्याणी। अर्या। ज्ञत्रियाणी। क्षत्रिया। क्रीतात्करः 
णपूर्वात्‌ ४।१।५०। क्रीतान्ताददन्तास्करणादेः खियां डीपू स्यात्‌ । वसर्रीती । न 
कचिन्न । धनक्रीता । स्वाङ्गाच्चोपसजनादसंयोगोपघात्‌ ४।१।५४। असंयोगो- | 
ल ह क HM RNR SR Mes SLY 


मातुलानी ( १९२१ )--मातुलस्य स्रीति विग्रहे मातुलशब्दात्‌ 'पुंयोगा- | 
_ दाख्यायाम्‌' इति ङीषि “मातुलोपाध्याययोराचुर्वा? इत्यानुकि अनुबन्धलोपे भल्ता- 
दलोपे विभक्तिकार्यं तत्सिद्धम्‌ । पत्ते मातुली’ इति । 

अर्याणी ( १६४५ ) श्र्यशब्दात्‌ ख्रीत्वविवक्षायाम्‌ अर्यक्षतरियाभ्यां वा स्वार्थः | 
. इति वार्तिकेन डीषि लुकि च कृते भत्वाद्लोपे णत्वे चिभक्तिकार्ये अर्याणी? इति। | 
'पक्षे टापि अर्या’ इति । स्वामिनी वेश्या वेत्यर्थः । पुंयोगे अर्यस्य त्री अर्यी’ इति । 
. त्तत्त्रियाणी ( १६३१, २४, ४५ )-्चत्त्रियात्‌ क्षत्त्रियायां ( स्वभायायाम्‌ ) 
` उत्पन्ना ख्रीति विग्रहे क्षत्त्रियशब्दात्‌ अर्यक्षत्त्रियाभ्यां चा स्वार्थे’ इति डीषि | 
तत्सन्नियोगेन आनुकि अत्वादलोपे णत्वे विभक्तिकार्यं ज्ञत्त्रियाणी' इति । पचे 
 अद्न्तत्वा्टापि क्षत्त्रिया' इति । पुंयोगे तु क्षत्त्रियस्य स्री क्षत्त्रियी' इति भवति । 
वस्रक्रीती (१६५१ ) चस्नेण करोता या.इति विग्रहे वस्न भिस्‌ क्रीत? इति 
` स्थिते गतिकारके ति सुबुत्पत्तेः प्रागेव समासे सुब्लुकि 'वत्रकीतः इत्यदन्तप्राति- | 
पदिकात्‌ 'कौतात्करणपूर्वात” इति ङीषि भत्वाद्लोपे विभक्तिकार्य तत्सिद्धम्‌। . । 
कचिन्न, “धनक्रीता? ( १५२१ )--( धनेन क्रीता या सेति विग्रहः ) “कतुः | 
इता बहुलम्‌? इति बहुलग्रहणेन *गतिकारके'ति परिभाषायाः क्कचिद्‌ऽदरत्यवः | 
गमादिह सुबन्तेन समासः । तत्र च सुपः प्रागेवान्तरन्गत्माह्मपि ततः सुपि टाबन्तः हैँ | 


टि ब्लाप्रत्ययश्र ० ] इन्दुमती-टीकाद्दयोपेता । २५९ 


| प्रधमुपसजर्न यस्स्वाङ्गं तदन्ताददन्तान्डीष्वा स्यात्‌ । केशानतिक्रान्ता अतिकेशी । 


| | अतिकेशा | चन्द्रसुखी । चन्द्रमुखा । असंयोगोपधात्किम्‌ ? सुगुल्फा । उपस-` ड 
अनास्किम्‌ ? सुशिखा । न क्रोडादिबह्वचः ४।१।५६। क्रोडादे्ह्चश्च स्वाङ्गान्न | 
ढीपू। कल्याणक्रोडा । आकृतिगगोऽयम्‌ । सुजघना । नखमुखात्संज्ञायामू ४ द 

अतिकेशी ( १९२२,३८ )--केशानतिकान्तेति विग्रहे समासनिष्पन्नादति- | 
केशशब्दात, स्वाङ्गा बोपसर्जनादसंयोगोपधात इति ढीषि भत्वादलोपे विभक्तिकार्य . .. 
तह्सिद्धिः । अत्रोपसरजेनन्तु “एकविभक्ति चापूबनिपाते” इत्यनेन बोध्यम्‌ । : 


चन्द्रमुखी ( १६२३,२६,४८,५० /-चन्द्र इव मुखं यस्याः इति विग्रहे 
समासनिष्पन्नात्‌ चन्द्रमुख' शब्दात. स्वाङ्गाचोपसजेनात” इति डोषि भ्वादलोपे . 
विभक्तिकार्य तत्सिद्धम्‌ । पचे चन्द्रमुखा' इति । 
कल्याणक्रोडा (१९२३ ) कल्याणी कोडा यस्या इति विग्रहे समासे स्त्रियाः 
साङ्गका अहण होगा तो “सुमुखा शाला? यहां भी डीष्‌ हो जायगा--हुखस्य शालात्वात्‌। _ 
किच “सुकेशी रथ्या? में डीप नहीं होगा--केशाज्ञानां रथ्याङ्गत्वाभावात । तस्मात. अव्याप्ति- 
भतिव्याप्ति वारणके लिये उक्त सत्रमे त्रिविध स्वाज्ञों का ग्रहण किया गया है। वह निम्न है-- 
(३) अद्रवं मूर्विमत्स्वाङ्गै प्राणिस्थमविकारजसू--( न बिद्यते द्रवो यस्य तद 
| “अद्ववम? ) जो द्रववाचक नहों हो । अतः सु =शोभनः, स्वेदः-धर्मजः--उदकप्रस्नबो यस्याः | 
सा 'सुस्वेदा? यहां डीप्‌ नहीं हुआ । मूर्तिसत्‌-( स्पशवद्‌ द्रव्यपरिमाणं मूतिस्तद्वत ) जो 
मूतिमान हो । अतएव 'सुच्चाना" में डीष्‌ नहीं हुआ। प्राणिस्थम-- प्राणिनि र प्राणवति- | | 3 
जन्तौ, विधमानम्‌ ) जो प्राणीमें स्थित हो । अतः सुमुखा याला? में डीष नही हुआ | 
अविकारजम्‌--{ रोगादिविकाराश्जन्यम्‌ ) जो विकारसे उत्पन्न नहाँ हुमा हो। | 
` इसलिये सु अधिकः, शोफः = श्वयथुः यस्याः सा 'बुञ्चोफा? में कोष नहों हुआ । RF 
(२) अतस्थं तत्र इष्टं च--( मतस्पं=सम्भ्रवि अप्राणिस्थम्‌ अपि च=किन्तु+ | 
तत्र = प्राणिनि, दृष्ट = दृश्यमानं, यत्तदपि स्वाङ्गमित्यर्यः ) जो सम्प्रति प्राणीमें स्यितन सी | 
हो किन्तु कभी भी प्राणीमें देखा गया हो। अतः “सुकेशी खुरे वा रथ्या (गलो यहा ` ` 
डीष्‌ सिड हुआ । क्योंकि गीमें विखरा हुआ केश सम्प्रति प्रागिस्थ नहीं भी है किन्तु कमी 
तो ब्रह्‌ केश प्राणिस्थ ( प्राणीक मस्तकादिपर ) देखा गया था! ५ यी 
(३) तेन चेत्तत्तथा युतस्‌-( येनाउश्नेन प्राणिरूप वस्तु यथायुरं, तेन तत्सइशेन ` | 
अज्ञेन, तदूट्भप्राणिरूपं वस्तु, तंथा प्राणिवत्‌ , युत युक्त, चेत = स्यात्‌, तदपि (प्राणिनि | 
डट -स्वाझमित्यर्थ; ) प्राणीकी तरह ही अप्राणीमें स्थित हो । अत एव “सुस्तनी सुस्तना बा 
| महिमा? ( सुन्दर स्तनों वाली मूति ) यहां डीष सिद्ध इम! न क्रोडादि-स्वांगवाचक | 
| जो क्रोडा और बहन , तदन्त प्रातिपदिकसे डीष्‌ नहों हो। नखमुखात--नंख-संखान्त 
यी 4 ion USA 
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४।१।५८। नडीष्‌ । पूतरपदास्संज्ञायामगः ८।४।३। पूर्वपदस्थाच्चिमित्तात्परस्य नस्य 
णः स्यात्‌ संज्ञायां, न तु गकारग्यरवधाने । शूपंणखा । गौरमुखा | संज्ञायां किम्‌ | 
ताम्रमुखी कन्या । जातेरखीविषयादयोपधात्‌ ४।१।६३। जातिवाचि यन्न च | 
खियां नियतसयोपधं ततः स्त्रियां ङीपू स्यात्‌ । तटी । बुपली । कठी । चहवूची | | 
जातेः किस्‌ ? मुण्डा । अस््रीविषया त्किम्‌ ? बलाका । अयोपधात्किम ) क्षत्रिया। - | 
बब्योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिषेधः | हयी । गवयी । 


` पुंबत-' इति पवते निष्पजात्‌ कल्याणकोड्शब्दात स्वाप” क को इति पुंवत्वे निष्पन्नात्‌ कल्याणक्रोडशब्दात्‌ 'स्वाह्मच्चोसजेनात-* इति डीषि | 
राते 'नक्रोडादिवद्दचः' इति निषेधे अदस्तत्ताद्टापि सवर्णेदीषे विभक्तिकार्य तत्सिद्धिः । 


तटी (१६५२ )--तटं त्निषुः इत्यमरः । जलसमीपप्रदेशाः 'आक्रतिविशेष- 
विशिष्टस्तटः । तस्माज्ातिवाचित्वादनियतच्नीलिङ्गत्वादयोपधात्तटशाब्दात्‌ जातेर- 


रख्रीबिषयादयोपधात्‌' इति डोषि भत्वादलोपे विभक्तिकाये तत्सिद्धम्‌ । 


` आतिपदिकतै संज्ञार्मे डोष नहीं हो ! पूवपदात्‌--पू्ंपदस्थ निमित्त ( रेफ-षकार ) से पर 
नकारको णकार हो, संज्ञामें, पर गकारके व्यववानमें नहों हो । जातेरख्ी--नित्य 
. लीलिगसे भिन्न अयोपध जातिवाचीसे डीप हो, ज्रीरिंगमें । 

के नोट--जातेरस्रीविषयादयोपधात? इस सूत्रमें निम्न त्रिविष जातिका गण होता है-- 
६ १ ) 'भाकृतिअहणा जातिः--आकृति ( स्वरूप ) देखनेसे ही जो जानी जासङे 
._ अर्थात्‌ अनुगत सत्यान (अवयवसन्निवेशविशेष ) से ही जो अभिव्यंग्य हो से, वह जाति 
- कहलाती है । यथा-'तटीर “घटी? आदि । ह 
(२) लिङ्गानां न सर्वभाक्‌ सकृदाख्यातनिम्राह्या? ( असर्व॑रिंगले सति एकस्यां | 
. व्यक्ती कथनाद व्यन्त्यन्तरे कथन विनापि सुअहा-जाविरिति ) जिससे सब लिंग नहीं होते | 
हों और एक व्यक्तिमें कहनेपर अन्य व्यक्तियोर्मे विना कहे ही जातिका शान हो सकें--वह 
भी जाति कइलाती है | 'बृषलत्व' जातिकै सिद्ध करनेमें प्रथम लक्षण साधक नहीँ हो सका 
` क्योकि इस्तायवयवसन्निवेश जेसा इषल ( शुद्र ) में है, वैसा ही ब्राह्माणादियोसे भी देखा | 
जाता दै । अतः 'रिंगानां च? इस द्वितीय लक्षण की आवश्यकता हुई। उदाहरण देखो ( 

ली? । यहां एक हो व्यक्तिमें 'वृषलत्व” ब “उसके पुत्र, 
§ क वन कू जतो भात पर उसके पुत्र,'आई आदिम शन 
. (३) गोत्रञ्च चरणेः सह? ( अपत्य प्रत्ययान्तः शाखाध्येत्वाची व रछदो 
कार्यं कमत इत्यः ) अपत्य प्रत्ययान्त शब्द, भोर शाखाध्येत॒वाची जो शब्द, वह भी 
` जातिकायेको प्राप्त हो । उदाहरण देखो 'औपगवी” और 'कठी । यहां अनुगतसंस्थानव्यङ्गय- | 


स्वका अभाव है और उभ्यत्र सवेलिंगता भो है 


मी आवश्यकता हुई है। अतः (गोज च! इस तृतीय लक्षणकी । 
पो (णा स) 


we, 


३ Co इन्दुमती-टीकाद्वयोपेता । २५३ 


| मुकयी । हलस्तद्विस्येति यलोपः । मथुषी । #अमतस्यस्य ङथाम्‌ । रा 


मत्सी । इतो मनुष्यजातेः ४।१।३५। डीप्‌ । दाची । ऊङ्तः ४।१।६९। उद 
| न्तादयोषधान्मनुष्यजातिवाचिनः खियामूङ स्यात्‌ । ङुरूः । अयोपधात्‌, किस्‌ ? 
| अध्वयुंत्राह्मणी । पङ्गोश्च ४।१।६७। प: #शश्वशुरस्योकाराकारलोपञ्च । 
श्वश्रूः । ऊरूत्तरपदादौपम्ये ४।१।६६। उपमानवाचि पूर्वपदमूरूत्तरपदं यप्प्रा- 
तिपदिकं तस्मादूड्‌ स्यात्‌ । करभोरूः । संद्वितसफलच्षणवासादेञ्च ४।१।७० 
अनौपम्या सूत्रम्‌ । संहितोरूः । शफीरूः। लक्षणोरूः । वामोरूः । शाङ्करः 
बाद्यमो डीन्‌ ४।१।७३। शाङ्गरचादेरमो योऽकारस्तदुन्ताच्च जातिवाचिनो डीन्‌ 


-साद। साही नेदी। माणी ब्यलरचोउडिन गात र चा 


सनुषी ( १९२२,३९ )—मंनुष्यशड्दस्य योपघत्वेऽपि “योपधप्रतिषेधे हय 
गवयमचुष्य-? इति वार्तिकबलातः जातेरस्त्री ति ङीषि भत्वादलोपे 'हलस्तद्वितस्ये' 
ति यलोपे विभक्तिकार्ये तत्सिद्धिः । 

सत्सी ( १५२४, ३३, ४६ )-मत्स्यशब्दस्य योपधस्वेऽपि “योपधप्रतिषेधे 
. हृयगवयमनुष्यमत्स्य” इति वातिकबलातः “जातेर्‌ख्री'ति ङीषि भत्वात्‌ यस्येति चः 
इत्यलोपे मत्स्यस्य ङ्याम्‌? इति यलोपे विभक्तिकाये तत्सिद्धिः । 


शः (१५ ४५५ ४६, ४९)--शवशुरस्य रीति विग्रहे पुंयोगलक्षणे झीषि प्राते न 
. तमपवाद्य 'श्वशुरस्योकाराकारलोपश्व' इति वार्तिकेन ऊढि तत्सन्नियोगेन रेफादकारंस्य | 


शकाराइुकारस्य च लोपे विभक्तिकाये “श्वश्रू? इति । 


शाजुरबी (१९५२) +ङ्गरुशब्दादपत्येऽणि आदिङदधौ 'ओर्गुण" इति गुणेऽ | 


मत्स्यस्य -मत्स्य शब्दावयव यकारका लोप 'हो, डोके परे। 
इतो मनुष्यजातेः--श्कारान्त मनुष्यजातिवाचीसे खोडिगर्मेङीप हो। ` 


हू 


सर 
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युवनशब्दास्स्त्रियाँ तिः प्रध्ययः स्यात्‌। युवतिः। इति स््रीप्रत्यया:% 
शास्त्रान्तरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका । 
कृता वरदराजेन लघुसिड्डान्तकोसुदी ॥ १॥ 
॥ इति श्रीवरद्राजाचारयक्ृता लघुसिद्धान्तकोसुदी समाप्ता ॥ 


NANT 


_ वादेशे 'शाईरव' इति तस्मात्‌ जातित्वानडोषि प्रात्ते तम्प्रबाध्य शाहइखायनो जग 'शाह्नख” इति तस्मात्‌ जातित्वानडीषि ग्राप्ते तम्प्रबाध्य 'शाईरवाद्यओ डीन 
इति डौनि भत्वादलोपे विभक्तिकार्य तत्सिद्धिः । | 
युवति; ( १९२५, २९, ३०, ३२, ४७, ४८, ५० )--युवनशब्दात्‌ ख्रील 
विवक्षायां यूनस्तिः” इति तिप्रत्यमे “स्वादिष्विति पदत्वान्लोपे विभक्तिकाये युवति” 
इति । युवती इति दीर्घेकारान्तोडपि स्त्रियां वर्तते तत्तु युधातोर्लटः शतरि शपो लुकि 
उवडि उगित्वात्‌ डीपि युवती” इति । (यौति-पत्या सह आत्मानं मिश्रीकरोतीत्यर्थः !) 
( इति 'इन्दुमती टीकायां खीप्रत्यय प्रकरणम्‌ । 


` नरको वृद्धि मौ हो, जीत्व थोत्यमें । यूनस्ति--अनुपसर्जन युवन्‌ शब्दसे जीकिगमे ‘तिः | 
` अंत्यय हो और वह तद्धितसंशक भी हो । 
ज्ञास्रान्तरे--शाकरान्तरमें प्रविष्ट होतेवाले बालकों का उपकार करनेवांली (पा० व्याकरणका 
' सरलतास शान करानेवाली ) वरदराजाचाये विरचित यह ल्घुसिद्धान्तकौमुदी समाप्त हुई। 
'चब्बचचन्द्रमरी चिचारुवदनी विस्बोष्ठकान्तामणि- 
भंक्तिज्ञानप्रसादिता55शुगिरिजा संराजमानाऽवनीम्‌ । 
तुच्छो स्वच्छ्मना निधाय हृदये पत्युः समक्ष सुदा 
तीर्थद्वारप्रयागदेवसरितस्तीरे वपुर्या जहौ । 
_ ` सेये स्वर्गसुधागलन्‌मधुरतां मन्दं पिबन्तीत्यहो ? 
na स्वीयो्पन्तिसुकीतिपूतमिथिला सीतासमा धीमती । 
नाम्ना “चेन्दुमती” प्रसन्नवदना दिब्यप्रभावा चिरं 
पट ोकानामतर ङि विलसतु स्वर्ग सुधावर्षिंगी ॥ 
. इति दरभंगा? मण्डलान्तगेत 'त्रौनी? आमवासि शास्यर्थेदिवाकरपण्डितराजश्रीजयदत्तमाः | 
शर्मात्मनपण्डितभ्रीमदनन्तलालझाशमंसुनुना पण्दितम्रीरामचन्द्रझाव्याकरणा- 
. चार्येण इता 'इन्दुमती” नामक संस्कृत-हिन्दी टीका समापा । 


NE ९: 2: 


प कत तहत USA. 
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परिशिष्टम्‌ 


अथ संक्षिप्तलिङ्गानुशासनम्‌ 


१. लिङ्गम्‌ । २. खी । अधिकारसते एते। ३. ऋकारान्ता मावृदुहितृस्वस्‌यातून- | 
नान्दुरः । ऋकारान्त एते पञ्चैते खोलिङ्गाः) स्वल्नादिपञ्जकस्यैव डोड्निषेषेन “कत्री, इत्याः 
देडीपेक्ररान्तत्वात्‌। तिसुचतस्नोस्तु ख्ियामादेशतया विधानेऽपि प्रङकत्यो खिचतुरोऋदन्तत्वाः 

| आवात्‌। ४. अन्यूग्रत्ययान्तो धातुः । अनिप्रत्ययान्त ज्मत्ययान्तश्च धातु: खिया स्यात्‌ । 
अबनिः। चमूः। ५. मिन्यन्तः। सिप्रत्ययान्तो निप्रत्ययान्तश्व धातु: खियाँ स्यात्‌। भूमिः | 
ग्लानि: । ६. क्तिन्नन्तः। स्पष्टन्‌। कृतिः । इत्यादि । ७. ईकारान्तः श्र) इंप्रत्ययान्तः स्नो ` 
स्यात्‌ । रुच्मीः। ८. ऊडावन्तश्र । कुः । दिया । ९. य्वन्तसेकाच्ष & १0 श्री: भू: 
१०, विंशत्यादिरानवतेः । इयं विशतिः। निशत। चत्वार्रिशत्‌। पत्नाशत। पष्टिः। | 
सप्तत्तिः। अशोतिः। नवतिः। ११. तळन्तः। अयं खिया स्यात्‌। शुक्लस्य भाव: 
` शुक्त । त्राह्मणस्य कर्मं ्राह्मणता । आमस्य समूहो ममता । देव एब 
१२. भाःखक्खर्दिगुग्णियुपानहः । एते जियां स्युः । इयं भाः। इत्यादि । १३ 
रोजि-कुट्यशनि-वर्ति-झुकुटि-डटि-वलि-पडक्तयः । एतेऽपि खिया स्युः । इयं 
` १४. अप्-सुमनस्समा-सिकता-वर्षाणां बहुस्वं च । अवादोनां पन्नानां खोत्व 
च | आप इमाः । “जियः सुमनसः पुध्पस्‌ए । सुमना मालती जातिः? । देबवाची तु. ची 

इति स्त्यधिकारः ॥ ५ 


१५ पुमान्‌ । अधिकारोऽयम्‌ । १६ घञबन्तः। धश्‌-पाकेः। त्यागः अप्‌- 
गरः । १७ घाजन्तश्च । घ-विस्तरः । गोचरः । चयः । जय: । १८. नङ्न्तः। नडप्र- | 
'त्ययान्तः पुंसि स्यात्‌। यज्ञः । यत्नः। १९; क्यन्तो छुः । किप्रत्ययान्तों धः पुंसिं त्यात. 
| आधि: । निधिः। उदधिः । २०. देवासुरात्मस्वर्ग गिरिससुदनखकेशदेन्तस्तनशुजक्रण्ठः 

खड्गशरपङ्काभिधानानि। प्तानि पुंसि स्युः देवाः इरः । अ देत्याः । आत्मा क्षेत्रशः 
` स्वगो नाकः। गिरिः पवेतः । समुद्रोऽव्विः । नखः कर <ह: ! केशः कचः। दन्तो दशतः 
` स्तः कुचः । भुजो दोः । कण्डो गलः । खड्गः करालः । शरो मार्गेणः। पक्कः कदम 
इत्यादि । २१, क्रतुपुरुषकपोलगुल्फमेघामिधानानि । कतुरध्वरः । पुरुषों नरः । कपोलो 
| गण्डः। चुल्फः प्रपदः । मेघो नीरदः । २२- उकारान्तः । न पुंसि स्यात । प्रशुः। इ 
_ २३. रुश्बन्तः । मेर: । सेतुः । २४- कोपधः । कोपधोऽकारान्तः स्यात्‌ 
` कर्कः २५. टोपघः : पुंसि स्यात्‌ | घटः । पट: । २ 


२४६ लघुकौमुदी-परिशिष्टे- 


कारान्तः पुंसि स्यात्‌। युणः। गणः । पाषाणः। २७. थोपधः। रथः । २८. नोपधः । नोपधः 
अदन्तः पुंसि । इनः । फेनः । २९. पोपधः। पकारोतथः अदन्तः पुंसि । यूपः । दीपः । सर्प: | 
३०. भोपधः। स्तम्भः । कुम्भः । ३१. मोपधः । सोमः। मीमः । ३२. योपधः। समयः। 
हय: । ३३. रोपधः । छुरः । अङ्करः । ३४. षोपधः । वृषः । वृक्ष: । ३५. सोपधः । वत्सः। 
वायसः। महानसः। २६. रश्मिदिवसामिधानानि। एतानि पुंसि स्युः। रङ्िमियूखः। 
दिवसो घस्रः। ४ इति पुंश्िङ्वाधिकारः ॥ 


३७. नपुंसकम्‌ । अधिकारोऽयम्‌। ३८. भावे ल्युडन्तः। हसनम्‌। ३९, निष्ठा च | 
“भावे या निष्ठा तदन्तं क्लोवं रयात्‌ | हसितम्‌। गौतम्‌ । ४०, स्वष्यजों तद्धितौ । शुङ्लम्‌- | 


. शोक्ल्यम्‌ । ष्यञः पित्त्वसामथ्यांत्पक्षे स्त्रीत्वम्‌ । चातुरयम्‌-चातुरी। सामग्त्यम्‌-सामग्री। 

श्रौचित्यम्‌-ओचिती । ४१. यद्यढग्यगञण्बुञ्छाश्च भावकर्मणि । एतदन्तानि क्लीबानि । 
स्तेयम्‌ । सख्यस्‌ । कापेयम्‌। आधिपत्यम्‌ । औष्टम । दोहायनम। पितापुत्रकम्‌। अच्छा- 
वाकीयम्‌। ४२. द्वन्द्वेकत्वस्‌ । पाणिपादम्‌। ४३ छोपधः। कुलम्‌ ! कूलम्‌। स्थलम्‌। 
४४. शतादिः सङ्खया । शतम्‌ । सहखम्‌। ४५. शतायुताः पुंसि च। अयं शतः-इदं 
_ शतम्‌। इत्यादि । ४६. बह्मन्पुंसि च) अयं ब्रह्मा-इदं जह्म। ४७. असन्तो द्वयच्कः। यशः। 
मन: ।, तपः । ४८. त्रान्तः । पत्त्रम्‌। छत्त्रम्‌। ४९. फलजातिः । फलजातिवाचिशब्दो 
नपुंसक स्यात्‌ । आमलकम्‌ । आम्रम्‌। इति नपुंसकाधिकारः। 

७० स्त्रीपुसयोः । अधिकारोऽयम्‌ । ५१. गो-मणि-यश्टि-सुश्-पाटलि-वस्ति- 
शाल्सलि“ब्वटिमसि-मरीचयः । इयमयं वा गौ: । ५२. अपत्यार्थतद्विते । औपगवः-औप- 
गवो- इति खीपुंसाधिकारः । 

५३. पुंनपुसकयोः । अधिकारोध्यम्‌ । ५४ घत-भूत-मुस्त-च्वेलितेरावत-पुस्तक- 
बुस्त-लोहिताः । अयं घृतः इद घतम्‌ । ५७. गृह-मेह-देह-पद्-पटहाष्टा- 

` पदाग्ब॒द-ककुदाश्व । ` इति पुंनपुंसकाधिकारः । 

२६. जवशिष्टलिब्नम । ५७. अव्ययं कतियुष्मदस्मदः । ९८. ष्णान्ता सङ्कया । रिश 
"परवत!। एकः पुरुषः । एका स्त्री । एकं कुलम्‌ । ५९. गुणवचनं च। शुछः पटः। शुक्ला 
पटी । शुक्रलं वलम्‌ | ६०. कृत्याश्च। ६१. करणाधिकरणयोरल्युट्‌ । ६२. सर्वादीनि सर्वः 
नामानि | स्पष्टाथयं त्रिसूत्री । इति विशिष्टलिङ्गाधिकारः । 


ति सं्षिप्तलिज्ञालुशास नप्रकरणम्‌ । 
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PEST १0 


अथ गणपाठ, 


पृ० १९२ ) शरदादिः--शरद्‌ विपाश्‌ अनस्‌ मनस्‌ उपानह्‌ अनडुह दिव्‌ हिम" 
बत्‌ हिरक विद्‌ सद्‌ दिश दश्‌ विश चतुर्‌ त्यदू तद्‌ यद्‌ कियत्‌ (जराया जरश्व ) 
- प्रतिपरसमनुभ्योऽक्षणः ) पथिन्‌ । इति शरदादिः । पट कर 

(१० १९६ ) शौण्डादिः--शौण्ड धूर्त कितव ब्याड प्रवीण संवीत अन्तर अधि 
पु पण्डित कुशळ चपळ निपुण इति शोण्डादिः ॥ 
| (१० १९८ ) ऊर्य्यादिः--ऊरी ऊररी कन्थी ताली आताली वेताली धूली धूसी 
शकला संसकळा ध्वंसकला अंसकला गुलगुधा सजूस्‌ सजुष्‌ फळ फली विज्ली आक्ली 
बलोष्टी केवाली केवासी सेवासी पर्याली शेवाली वर्षाली अत्यूमशा वश्मसा | 
॥स्मसा श्रौपद्‌ वौषट्‌ वषट्‌ स्वाहा स्वधा पापी प्रादुस्‌ श्रत्‌ आविस्‌ एते ऊर्यादयः 
(५० ३०८ ) अश्वपत्यादिः-अश्वपतिं स्थानपति ज्ञानपति यज्ञपति बन्धुपति 
धनपति राष्ट्रपति कुलपति ग्रृहपति पशुपति भाम्यपति धर्मएति धान्यपति 
पभापति प्राणपति क्षेत्रपति इत्यश्वपत्यादिः । , ४ 

( पृ० २०९ ) उत्सादिः--उत्स उदपान विकर विनद महानद्‌ सहानस महा « 
पण तरुण तलुन वष्कयासे घेचु एथिवी पंक्ति जगती त्रिष्दुप्‌ अनुष्टुप्‌ जनपद भरत 
ग्रीष्म पीलु कुण एषदंश मल्‍लकीय रथन्तर मध्यन्दिन बृहत्‌ महत्‌ सत्व, | 4 
। 'पञ्चाळं इन्द्रावसान उष्णीह्‌ ककुभ्‌ सुवर्णं देव ग्रीप्मादछछन्दसि । इत्युत्सादिः। | 
( ४० २१०) गर्गादिः--गर्ग, वत्स । वाजासे । संकृति अज व्याघ्रपात्‌ विदधत्‌ | र २ 
प्राचीनयोग ( अगस्ति ) पुलस्ति चमस रेम अग्निवेश शङ्ख शट शक एक धूम अवट 
धनञ्जय वृक्ष विश्वावसु जरमाण लोहित शंशित वन्नु वल्यु. मण्डु गण्डु शङ्कु 


गुहलु मन्तु मङ्छु आलिगु जिगीषु मनु तन्तु इत्यादि । "a ४ 
( ए० २११.) विदादि--बिद्‌ ऊब कश्यप कुशिक भरद्वाज उपसन्यु किलात | 2. 
भे विश्वानर ऋष्टिपेण ऋतभाग हर्यश्व प्रियक आपस्तम्ब कूचवार शरइत्‌ शनक धड 
गोपवन इत्यादि । “नु न 
( ए० २११ ).शिवादि:-- शिव औरौष्ठ प्रौष्ठक चण्ड जम्भ भूरि दण्ड कुठार ककुमू » 

|बकुमा ) अनभिम्लान कोहित सुख सुख संधि सुनि ककुत्स्थ कहोड कोहड कहूय - 
हेय रोघ कपिञ्जल ( कुपिजल ) वतण्ड तृणकर्ण चीरहद जर्द परिल ( पथिक ) पिष्ट. 
हय ( पापिक ) गोपिका कपिलिका जटिलिका इत्यादि। ` कः 
| (१० २१३ ) रेवत्यादि:- रेवती अश्वपाली मणिपाली द्वारपाली बृकपाछी बरक 


हे कर्णप्राह चामरमाह ब्रुकवञ्चिन्‌ दकबन्छु । इति रेवत्यादिः। | 
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२५ लघुकौमुदीप रिशिष्टे- 


( ४० २१५ ) भिक्षादिः -- भित्ञा गर्भिणी क्षेत्र करीष अङ्गार चर्मिन्‌ भर्मिन्‌ सहन 
युवति पदाति पद्धति अथर्वन्‌ दक्षिणा भरत विषय श्रोत । इति भिक्षादिः । | 
| ( ए० २१७ ) क्रमा दे:--क्रस पद शिक्षा मीमांसा । सामन्‌ इति क्रमादिः। 

( ए० २१८ ) वरणादिः--वरणा शङ्गी शाल्मलि शुण्डी शुयाण्डी ताम्रपणी गोद 
न आलिङ्गयायन जाळपदी जम्बू पुञ्कर चम्पा पम्पा वल्गु उज्जयिनी गया मधुरा तस 
शिला उरसा गोमती वलभी । इति वरणादिः । 


. , (०२१८) यवादः-- यव द्रलूमि ऊर्मि भूमि कृमि कुल्ला वशा द्वाक्षा भाषा 
आज ( अजि ) ध्वजि निजि सिजि सञ्जि हरित्‌ ककुत्‌ मरुत्‌ गरुत्‌ इक्ष दु सधु । आङ 
तीगणोश्यं यवादिः। 
( ० २१९ ) नद्यादिः--नदी मही वाराणसी श्रावस्ती कौशाम्बी वनकौशाम्बी 
` काशपरी काशफारी खादिरी पूर्वनगरी पाठा माया झल्व दार्वा सेतकी ( वडवावा 
वृषे ) इति नद्यादिः । अ 
। (०२२०) गहादिः--गह अन्तस्थ सम विषम, ( मध्यं मध्यंदिन चरणे ) | 
मगध भूगर्भ पूर्वपत्त.अपरपक्ष अधमशाख समानग्राम एकवृ ज्ञ एकपछाश अवस्यन्दन 
. कामप्रस्थ सौभित्रि व्याडि इत्यादि । आकृतिगणोञ्यम्‌ । इति गहादिः। 
- (ए० २२२ ) दिगादिः-- दिश वर्ग पूगा गण पक्ष धाय्य भित्र सेधा अन्तर पथिन्‌ 
_ रहस्‌ अलीक उखा सालिन्‌ देश आदि अन्त मुख जघन मेघ यूथ ( उदकात्सक्षायार्‌) 
ज्ञाय वंश वेश काळ आकाश इति दिगादि: । ) 
.  (ए० २२२) अनुश तकादिः--अनुशतिक अङ्गारवेणु असिहत्य बध्योग पुष्करसत्‌ 
कुखकृत उद्कशद्ध इहलोक सर्वपुरुष प्रयोग परखी राजपुरुषात्थ्यनि सूत्रनड आकृति 


| 


गणोऽयम्‌ । इत्यनुशतिकादिः । ` So 
(०२२८) उगवादिः -गो हविस्‌ अक्षर पिप बर्हिष्‌ अष्टका स्खद्रा युग 


सहत पड़ तनु रूघु बहु साधु आश उरु गुरु 
वत्स होड पाक भन्द स्वाढु हस्व दीघ म्रिय बृष 


धू 


गणपाठः । ` २५६ 


| जव्किमण पुरीष उच्चार प्रचार विचार कुड्मल कण्टक मुसळ सुकुल कुसुम तूहे 
स्तबक किसलय पल्लव खण्ड वेग निद्रा मुद्रा बुभुच्चा इत्यादि । %: 
(३० २३५) इषा द:-<इष्ट पूत उपासादित निगदित परिगदित परिवादित निक . अं 
बित निपादित निपठित संकलित परिकलित संरक्षित परिरक्षित अर्चित गणित अक . 
कीर्ण आयुक्त गृहीत आम्रात श्रुत अधीत इत्यादि । 
प्ृ० २३६ ) लोमादि:--कोसन्‌ रोसन्‌ बन्नु हरि गिरि कर्क कपि सुनि तरु इति 
लोमादिः । पामादिः--पामन्‌ वामन्‌ वेमन्‌ हेमन्‌ श्लेष्मन्‌ कदु वलि सामन्‌ ऊष्मन्‌ | $ 
-कृमि। इति पामादिः । पिच्छादि:--पिच्छा उरस्‌ धुवक्‌ धुवक ( जराकालाघराक्षेपे) 
वर्ण उदक पङ्क प्रज्ञा इति पिच्छादिः । १0... 
(ए० २३७ ) ब्रौद्यादिः--घीहि माया झाला शिखा माला मेखला केका अष्टका | 
पताका चर्मन्‌ कर्मनू वर्मन्‌ देप्ट्रा संज्ञा बडबा कुमारी नौ वीणा बलाका यवखदनौ 
इति ब्रीह्यादिः । 
“(१० २३७) अशरदिः--अशंस्‌ उरस्‌ तुन्द चतुर पलित जटा वटा घाटा अञ्ज 
अघ कर्दम अम्ल लवण अश आदिराकृतिगणः । कक 
(० २४४ ) प्रशादिः--प्रज्ञ वणिज्‌ उशिजू उण्गिज्‌ प्रत्यक्ष विद्वस्‌ चेदन्‌ षोडस्‌ 
बिद्या मनस्‌ चिकीर्षत्‌ चोर शत्रु योध चक्षुस्‌ वसु एनस्‌ मरुत्‌ क्रञ्च सत्वत्‌ दाई 
वयस्‌ असुर रक्षस्‌ पिशाच अशनि कार्षापण देवता बन्धु इत्यादिः । ग 
(ए० २४६) अजादे:--अजा एडका अशवा चटका मूषिका बाला वत्सा होडा पाका. 
मन्दा बिलाता पूर्वापहाणा उत्तरापहाणा कुव्वा उष्णिहा देवविशाज्येष्ठा कनिष्ठा मध्य 
मेति पुंयोगे$पि कोकिला जातो, दंपटरा एतेञ्जादय़ः आकृतिगणोऽयम्‌ । 
(३० २४७ ) गौरादिः--गौर मत्स्य मनुष्य शग पिङ्गल हय गवय सुकय ऋष्य 
पुर तूण । द्रु द्रोण हरिण कोकण ( काकण ) पटर उगक (आमल | आसळक कुद 
'विम्ब बदर कर्करक (कर्कर) तरकार शकार पुष्कर शिपण्ड सलद॒शष्कण्ड सनन्द सुषम  . 
सुषव अलिन्द गडुल पाण्डश आढंक आनन्द आश्वस्य इत्यादिः। bse 
* ( ए० २४८) वहादि :- बहु पद्धति अञ्चति अङ्कति अंहति शकटि शक्तिः झख्े | 
'शारि वारि राति राधि इत्यादिः आक्कतिगणोज्यस्‌ । | i 
| (९०२५१ ) क्रोडादिः-क्रोड नखखुर गोखा उखा शिखा वाळ शफ शुक्र आकृ: 
| तिरणोऽयस, तेन भारागळ घोण नाळ भुज गुद कर इति क्रीडादिः। : कर 
` (चु० २५३ ) शाहरवादि:--शाह्नरव कापटव गौगुलव ब्राह्मण बैद es क 
'इछेय बराह्मणक्ृतेय आनिचेय आनिधेय आशोकेय वात्स्ययान सौञ्ञायन aa आ 


डिलेय बाह्मणकृते । 
काष्यकाव्य शैव्य एहि आश्मरध्य औदपान अराळ र पर 
ता संज्ञायाम्‌ नुनस्योडद्धिश् । पुत्र इति दयार्डरवादिः । इति 


a : 


क ९__९ ९ 
बालव्युत्पत्तिवद्धनाथे गूढाशुद्धिप्रदशनम्‌ । 

पतिना रक्षितो सर्वा दाराभवतिं शोभनौ । ˆ 

सर्वा विधिं गृहोनां सौ करोति मतिना मुदा ॥ १ ॥ 
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ते गुह: कुत्र सित्रास्ति द्वक्षिष्यामि सखेरहं । 
विहित्वा सर्वकार्यानि विप्र दद्यां बहु घनम्‌ ॥ २॥ 
'प्रभुक्त्वा ˆ स्वै गहेणाथ आगतो सखिना सह। 


` १-पत्या, पतिशब्दस्य समासे एव घिसज्ञत्वात्‌ नाभावो .न भवति । २-रक्षिताः, दारः | 

ब्द्रय (दाराः पुसि च भूम्नि एव? इति कोशात्‌ पुंलिङ्गत्वेन वइुवचनान्तत्वेन तद्‌विरे प | 
दै णानामपि पुंछिज्ववहुवचनास्तत्व॑ युक्तम्‌, “या विशेष्येपु इश्यन्ते लिङ्गसंख्याविभक्तय: । 
प्र मेगा व्या: समानाश्रयविशषणे? इति नियसात्‌। ३-सवे, पुंछिङ्गदारविशेषणसव- 
मेव । ४-भवन्ति, कतूवाच्ये क्रियाया: कतुरनुसारेणेव वचनव्यवस्थाया 
शोभनाः, पूर्वोक्तनियमेंन दारविशेषणशोभनस्यापि पुंलिह्ववडवचनान्तत्वन 
“व्यन्तो घुः? इति लिङ्गानुशासनक्रमैण किप्रत्ययान्तविधिशब्दस्य 
pe 2 पूर्वोक्तनियमानुसारेण पुंहिङ्गत्वं समुचितम्‌ । | 
अट्कुप्त्राङनुमब्यवायेऽपि’ इति सुत्रेण ऋकारथटकरेफनिमित्तकं णत्वं | 


देशो न) १२गृहम , “गृहाः पुंसि च भूम्न्येव' इति कोशात्‌ एकत्वे नपुंसकत्वसुचितम्‌ 
सम्बोधनान्तत्वेन प्लुतत्वेन प्रकृतिभावात सन्थिने । १४-द्रप्यामि 
गन) १५-सख्यु;, सखिशब्दरय घिसंशानिषेषेन युणादिकं न। 


गृढाशुद्धिप्रदशनम्‌ । 


आतर्त्वदीयमित्रोउन्न नागतः केन हेतुना ॥ ३ ॥ 
री ५ = अर्ची य = | ] (अ 
तव साकं गमिष्येऽहं नोचेत्‌ प्रमस्य बन्धने । 
~ «= ~€ ७ ४००० पा 
मरिष्ये' नात्र संदेहस्त्यजिष्यामि असु निजम्‌ ॥४॥ 
न १२ ११३२ _ 6०... 5. प्छ 
घर्केनानेन ` गच्छन्तः कम कुवन्ति ये नरः । 


नसस्कृस्वा "ग्रसु यान्ति मरित्वा ते न संशयः॥ ५ ॥ 
गुरुगा श्रृतिमधीते नाधीती शब्दानुशासनम्‌ । 
न्यायश्ञाख्मधौयन्तो नो बिभ्यन्ति केनचित्‌ ॥ ६॥ 

ये नो ददन्ति नो भुडके पुनरेमन्ति योषितैः । 
जहित्वा सर्व ते जान्ति` जगतेऽस्मिन्‌  विनिन्दितः ॥.७॥ . 
सन्धिस्त्वया न कर्तव्या * महती रिपुणा सह । 
पराहतिः विपत्तौ धीरत्वं नो जहन्ति महजजनाः ॥ ८ ॥ 
फळे इमेऽतिमशचरे ˆ बाळा जत्तन्ति हर्षिताः । 
फरीड्न्तेरै च अहोरात्र रोदन्ति” न कदाचनः ॥ ९ ॥ 

| नीचाडफि ये नमस्यन्ति विष्णवे ˆ कुप्यन्ति नो नवा । 


४४ ४३, ४४ 
ग्राप्स्वा* महत्वमाप्ास्ते वञ्जचयन्ति न संजनानू ॥ १० ॥ _ 2 
met धाप छ 


१ श्रातस्त्वदीयम, , विसजैचीयस्य सः इति खरि विसस्य सत्वस्‌। ` ` 
२-मिन्नम्‌ , _ सखिपर्यायमित्रशब्दस्य नपुंसकत्वम्‌ । I 
३-नागतम्‌+ भित्रविशेषणत्वेन नपुसकत्वम्‌। ४“लया, 'सहयुक्तेड्प्रधाने! इत्ति | 

तृतीया । ५-गभिष्यामि, गम्‌ धातोः परस्मैपदित्वम्‌। ६-म्रम्णः, ` प्रेमनशब्दस्य नान्त | 

त्वेनादन्तत्वाभावात. स्यादेशोन | ७-वन्धनात + हेतो पञ्चमी । ८-मरिष्यांमि, “ श्रियते- ` 
लुङूलिङोश्व' इति छुङि 'लिङिसितिचात्मनेपदित्वेनात्रं परस्मेपदित्वस्‌ । ९-त्यक्त्यामि, ` 
त्यजधातोरनिट्त्वेनेडागमो स। १०-असून्‌ , असुणब्दत्व पुसि भूस्न्यसवः प्राणाः अति. 

. 'कोशातबहुवचनत्वम १ १-निजात्‌ ,-असुविशेषणत्वेचास्यापि बहुवचनान्तत्वम्‌। १२-बल्मैना। २ 


१३-कर्म । १४-नराः । १५-नमस्कृत्य । १६: टला । १७-युरोः | १८-शाब्दानुशासने |] 
१९-अधीयानाः । २०-विभ्यति । २१-कत्माचित । २२-ददति! २३-मुज्ञते | २४-पुनार- 
भन्ते । २५-योधिदसिः । २६-हाता । २७-यान्ति । २८-जगति। २९-कतेव्य; । ३०-महान्‌ ` > 
३१-प्राप्तायाम्‌। २२-जहति । ३३-महाजताः । ३४-इमे अतिमधुरे । २५-जक्षति । २६-दृष्टाः रु 
3७-क्रोडन्ति। ३०-चाहोरा5: । ३९-अहोसात्रः । ४०-रुदन्ति । ४९-कदाचन ॥ ४र-नीचा । 
अपि ४३-तिष्णुम्‌। ४४-आप्य । डण्न्व डयन्ते । तडे. Ce सम 
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शब्दरुपावलिः 


“राम शब्दस्य रूपाणि-- | 

रामः, रामौ रामा: । रामम्‌ , रामौ रामान्‌। रामेण, रामाभ्याम्‌, रामेः। रामाय, | 
रामाभ्याम्‌, रामेभ्यः । रामात्‌-रामाद्‌, रामाभ्याम्‌, रामेभ्यः। रामस्य, रामयोः | 
रामाणाम्‌ । रामे रामयोः रामेषु । सम्बोधने हे राम, हे रामौ, हे रामाः। 


“निजर' शब्दस्य रूपाणि ( १६४०, ५० )-- 
निर्जरः, निजरसो ( निर्जरौ ), निर्जरसः ( निर्जराः ) । निर्जरसम्‌ ( निर्जरम ), 
निर्जरसौ ( निरो ), निर्जरसः ( निर्जरान्‌ ) । निर्जरसा ( निर्जरेण ), निर्जराश्याम्‌, 
* निजेरेः । निजरसे ( निर्जराय ), निर्जराभ्यास, नि्जरेश्यः। निर्जरसः (निर्जरात-द), 
निर्जराभ्याम्‌, निजरेभ्यः । निर्जरसः ( निर्जरस्य ), निर्जरसोः ( निर्जरयोः ), 
निजेरसाम्‌ ( निर्जराणाम ) । निर्जरसि। ( निजरे ), निर्जरसोः ( निर्जरयोः ), 
.. निजरेपु । हे निर्जर, हे निजरसो ( निर्जरो ), हे निर्जरसः (निर्जराः)। 
सिखि' शब्दस्य रूपाणि ( १६३८ ४१, ४३, ४७ )-- 

सखा, सखायो, सखायः। सखायस्‌, सखायो, सखीन्‌। सख्या, सखिभ्याम, 
सखिभिः । सख्ये, सखिभ्याम्‌, सखिभ्यः। सख्युः, सखिभ्याम्‌, सखिभ्यः। सख्युः, 

सख्योः, सखीनाम्‌ । सख्यो, सख्योः, सखिषु । हे सखे, हे सखायौ, हे सखायः। 


` क्रोष्टुः शाब्द्रय रूपाणि 
_ कोष्टा, क्रोष्टरी, क्रोष्टारः। क्रोष्टारस, क्रोष्टारो, क्रो्न्‌। क्रोष्ट्रा-क्रोप्डना, 
क्रोष्टुभ्यास, कोष्ट्मिः । क्रोप्ट्-क्रोष्टवे, क्रोष्टुभ्यास, कोष्डुस्यः । ` क्रोष्टु-कोष्टोः, 
` कोप्याम्‌, करड्भ्यः। केब्दु:-क्रोष्ो:, क्रोब्टरो-करोष्ठो:, क्रोप्ट्रनाम्‌ । क्रोष्टरि-करोष्टी, 
`` क्रोष्ट्रो-क्रोष्ठोः, कोष्टुपु। हे क्रोष्टो, हे कोष्टारो, हे- क्रोष्टारः । 


“अतिचमू? शाब्दस्य रूपाणि ( १६४० )-- 
` ` अतिचमूः, अतिचम्वो, अतिचम्वः। अतिचमूस्‌, अतिचस्वो, अतिचमून्‌। 
. अतिचम्वा, अतिचमूभ्याम्‌, अतिचमूभिः । अतिचम्वे, अतिचमूभ्याम्‌, अतिचमूभ्यः। 
` अतिचम्वाः, अतिचमूभ्याम्‌, अतिचमूभ्यः । अतिचम्वाः, अतिचम्बोः, अतिचमूनास्‌। 
__ अतिचस्वाम, अतिचम्वोः, अतिचमूपु । हे अतिचमु, हे अतिचस्वौ, हे अतिचम्ब: ।, 
0 ` षिकः शाब्दस्य रूपाणि।(१६४७)-- - . 
` , पिता, पितरौ, पितरः। पितरम्‌, पितरौ, पितृच्‌। ` पित्रा, पितृभ्याम्‌, पितृभिः । 


र ` पित्रे, पितृभ्याम्‌, पितृभ्यः । पितुः; चितृभ्याम, पितृभ्यः। पितुः, ` पित्रोः, पितृणाम्‌ । 
` पितरि, पित्रोः, पितूषु । हेपितिः, पर हे प्ितरः। A 


हि > ८ क 


शब्दरूपावलिः । २६३ 


धमति’ शब्दस्य रूपाणि ( १६४२ )-: 
ग्रति; सती, मतयः। मतिम्‌, सती, मतीः । मत्या, मतिभ्याम्‌, मतिमिः। 
प्ले-सतबे, मतिभ्याम्‌, मतिभ्यः । मत्याः-मतेः; मतिभ्याम्‌, मतिभ्यः मत्याः-मतेः _ 
प्रयो मतीनाम्‌, सत्याम्‌-मतौ, मत्योः, मतिषु । हे मते, हेमती, है मतयः । 
[a 45... ५ [a fe < 
तरिषु लिङ्गेषु द्वि-शब्दस्य रूपाणि (१६ ३९)-(द्विशब्दो नित्ये द्विवचनाःतः ` 
। पुंसि-हो, दो, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम्‌, दवाभ्याम, द्योः, द्वयोः। खियाम्‌- छै, हे 
भ्याम्‌, द्वाभ्याम्‌, द्वाभ्याम्‌, द्वयोः, द्वयोः । छोवे-ा हवे, दे द्वाभ्याम्‌, द्वाम्यास, 
राभ्याम्‌, दयोः दयोः ( त्यदादेः सम्बोधनन्नास्ति 3 ट 5 की 
त्रिषु लिङ्गेषु त्रिशब्दस्य हूपाणि (१९३९)-(त्रिशब्दों नित्य बहुवचनान्तः) 
पुसि--त्रयः, त्रीन्‌, त्रिभिः त्रिभ्यः, त्रिभ्यः, त्रयाणाम्‌, त्रिषु हे त्रयः। विया पूल 
तिस, तिखः, तिस्‌मिः, तिस॒भ्यः, तिसभ्यः तिसणाम, विसु । हे तिस्रः । छीन. 
त्रीणि, त्रीणि, त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः, त्रयाणाम्‌, त्रिषु । हे त्रीणि । र 
हरदम! शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि ( १६२७ ४५ — .. 
पिग -= अयम्‌,इमौ, इमे । इमम्‌ (एनम), इमौ ( एनौ ), इमान्‌ ( एनान्‌ )॥ | 
अनेन ( पुनेन ), आभ्याम्‌, एभिः । अस्मे, आभ्यास, एभ्यः । अस्मात्‌, आभ्यास, 
एभ्यः । अस्य, अनयोः ( एनयोः ) एपास । अस्मिन्‌, अनयोः एनयोः; एषु । 
खौलिङ्गो-इ ब इमे; इमाः । इमाम्‌ ( एनाम्‌ ), इसे (एने), इमाः (एनाः) । ` 
अनया ( एुनया:), आभ्याम्‌, आभिः अस्यै, आभ्याम्‌, आश्यः अस्याः, आभ्याम्‌) ` ` 
आभ्यः । अस्याः, अनयोः ( एनयोः ) आसाम्‌ । अस्यास, अनयोः, (एनयोः); आसु 
नपुंस्के--इदम, इमे, इमानि । इदम (एनत-द), इमे (एने), इमानि (एनानि) | 
अनेन (एनेन), आभ्यास, एभिः । अस्मे, आम्याम्‌,  एम्यः। अस्मात्‌, आभ्याम्‌, 
पृभ्मः। अस्य, अनयोः ( एनयोः), एपाम््‌ । अस्मिन्‌, अनयोः ( एनयोः ), 
'एपु । व्यदादेः सम्बोधनं नास्ति? र 9 के 
“राजन्‌ राजसी स्य रूपाणि ( १६४१ )-- र 
राजा, राजानो, राजानः । म. राजानौ, राज्ञः । राज्ञा, राजभ्याम्‌, राजभिः 
र जभ्याम्‌, राजभ्यः। राज्ञः, राजभ्यास्‌ः राजभ्यः । राशः, गाज्ञो:, राज्ञास्‌ ॥ 
रनः राज्ञोः, राजसु । हे राजन्‌, हे राजानौ, हे राजानः । ८ 
"हा, _सघवनए शब्दस्य रूपाणि ( १६ ४०, ४६ क 
ह... ला [वपक्षे- मघवान्‌; मघवन्तौ, मघवन्तः। मघवन्तस्‌ 
. मघवट्म्यां, सधघवद्भिः । मघवते, मघवद्भ्यां 
मघवद्गयः । ` मघवतः मंघवतोः, अधवताम्‌। 
तौ त्‌: 4. नः ८ 


त 


| २६४ ' लघुकौमुदी-परिशिष्टे- 


तृज्यदभावा5भावपक्षे-मघवा, मघवानौ, मघवानः । जी मघवानौ, 
मघोनः । मघोना, मघवभ्यां, मघवभिः । मघोने, मघवभ्यां, मघवभ्यः । मघोनः, 
सघैचम्याँ सघवभ्य: । मघोनः मघोनोः, मघोनाम्‌ । मघोनि, मघोनोः, मघवसु। ह 
सघवन्‌ हे मघवानौ हे मघवानः । 
“युष्मद्‌? शाब्दस्य रूपाणि ( १६३७, ४७ ) | 

स्व्‌, युवाझ, यूयम्‌ । स्वास्‌, युवाम, युष्मान्‌ । त्वया, युवाभ्यास्‌, युष्माभिः 
सुभ्यम्‌, युवाभ्याम्‌, युष्मभ्यम्‌ । स्वत्‌, युवाभ्याम्‌, युष्मत्‌ । तव, युवयोः, | 
त्वयि, युवयो:, युष्मासु । 


“अस्मद्‌? शब्दस्य रूपाणि ( १६३६ )-- ८ 
अहम्‌, आवाम्‌, वयम्‌ । साम्‌, आवास, अस्मान्‌। मया, आवाभ्याम्‌, 
अस्माभिः। मह्यम्‌, आवाभ्याम्‌, अस्मभ्यम्‌। सत्‌, आवाभ्याम्‌, अस्मत्‌ । मम, आवयो; 
' अस्माकम्‌ । मयि, आवयोः, अस्मासु । ( युच्मदस्मद्पट्संज्ञकाखिषु सरूपाः )। | 
“अद्स्‌' शब्दस्य त्रिषु लिङ्गेषु रूपाणि ( १६४८ )-- 
पुँलिङ्ग-असौ, अमू , अमी | अमुस्‌, असू, अमून्‌। अमुना, असूम्याम्‌ 
अमीभिः । अझु्मे, अमूभ्याम्‌, अमीभ्यः । असुष्मात्‌, अमूभ्याम्‌, अमीभ्यः । असुप्य 
है अझुयोः, अमीषास्‌ । अझुष्मिन्‌ , असुयोः, असीघु । FT, 
`  खौडिक्के-असौ, असू, अमूः। अमूम, अमू, अभूः । असुया, अमूभ्याम्‌ 
ओ-  जसूभिः । असुव्ये, अमूभ्याम्‌, अमूभ्यः ।,अमुष्या:, असूस्याम्‌, अमूभ्यः । अमुष्या' 
._  असुयोः, अमूषाम्‌ । असुष्याम, अझुयोः, असूपु । gs 
५ नएसके-अदः, अमू , अमूनि । पुनरपि तथेव, रोष पुंवत्‌ । 
“चतुर्‌? शाब्दस्य त्रिषु लिंगेषु रूपाणि ( १६२७, ४७ )-- ह 
_ पुंछिज्ञ--चत्वारः, चतुरः, चतुर्भिः । चतुर्भ्यः, चतुर्भ्यः, चंतुर्णाम । चतुषु, ९ 
. चस्वारः। खोलिङ्ग--चतखः, चतस्रः, चतसभिः, । चतस्रभ्यः, चतसृभ्यः, चत 
'णास्‌ । चतसृषु, हे चतस्रः । नपुसके -चत्वारि, चत्वारिं, चतुर्भिः । चतुभ्यः, चतुम्य, 
बतुणाम्‌ । चतुषु, हे 37% । ( चतुर्‌-शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । ) ` 


i | 


धातुरूपावलिः । रदिश 


- ३ ४62 
| पवाम्याम-गोअग्म्यास-गोज्गूम्याम्‌, गत्राइभ्याम्‌-गोअङ्भ्यास्‌-गोऽङम्यास (६)॥ . 


| गवाग्मि:-गोअग्मिः-गोडग्मिः गवाङ्भिः-गोअङ्भिः-गोऽभिः ' (६) । चवथ्या 
गवाम्भ्याम्‌-गोअग्भ्याम्‌-गोऽम्भ्यास्‌ 


(१६) -गोचे-ग बाञ्जे-गोअञ्ने-गोञ्ले (३) । 
। गवाइभ्याम्‌-गोअङ्भ्याम्‌-गोऽङ्भ्याम (६) । 
गवाङभ्यः, गोअडम्यः, गोऽङ्भ्यः (६)।, पञ्जेन्यां 
गोऽञ्चः (४) गवाग्भ्याम्‌-गोअग्भ्याम्‌-गोऽम्यास्‌, 
गोऽङभ्याम्‌ (६) । गवारभ्यः-गोअम्म्यः,-गोऽभभ्यः; गवाङभ्यः-गोअङभ्य5 
गोऽइभ्यः (६)। पछयां (:२)-मोचः-गवाञ्च'-गोअञ्चः-गोऽञ्ः (४)॥ गोचोः- .. का 
गवाब्नोः-गोअश्जोः-गोउद्योः (४) । भोचाम्‌-गवाज्जास्‌-गोअञ्चास्‌-गोऽख्वास्‌ (४)।. 
म्यां (१७)--गोखि-गवाश्वि-गोअख्वि-गोउखि (४) । गोचोः-गवाञ्जोः गोअञ्चो | 
'गोऽञ्चोः (४) । गवाक्षु-गोअश्चु-गो5छः गवाङ्रु-गोअङक्षु-गोऽङ्ु, गवाड्यु- | 


~ 


गवारभ्यः-गोअग्भ्यः-गोऽगभ्यः+ « | 
(१ ६)--गोचः-गवाद्बः-गोंजश्चः> "ज्र 
वाङभ्याम्‌-गोअङभ्यासः 


गोअङ्पु-गोऽङ्षु (९) । ( सर्व मिलित्वा १०९ रूपाणि भवन्ति । ) म 
घातुख्पावलिः 
. भू सत्तायाम्‌ 70% 000 
१ लट--भवति, भवतः, भवन्ति । भवसि, भवथः भवथ। भवामि, भवावः, है 


| । छिइ---बभूव, वभूवतुः, वभूचुः । बभूविथ, वभूवथुः, बभूव । बभूव, बमूः त 
विव, बभूविम । छद-भविता, अधितारो, भवितारः । भवितासि, भवितास्थः भवि- | 
तास्थ । , भवितास्वः; भवितास्मः। रट्‌-~भविष्यति, भविष्यतः, भवि-च्य । 
'न्ति । भविष्यसि, भविष्यथः, भविष्यंथ। भविष्यामि, भविष्यावः । भविष्यामः। छोट | 
भवतु-भवतात्‌, भवताम्‌+ भवन्त । सव-भवतात्‌, भवतस्‌, भवत। भवानि, भवाव, 
अवाम । लङ--अभवत्‌, अभवताम्‌, अभवन्‌ । अभवः, अभवतम्‌, अभवत । अभः 


_ चम्‌, अभवाव, अभवास । झिड--अवेत, भवेताम, भवेयुः, । भवेः अवेतम्‌, भवेत। .. 


hs tl 


भवेयम, भवेव, भवेस आ० लिड--युयात, भूयास्त ब भूयाः, भूयास्तस्‌, 5 


भूयास्म। लुड--अभूत; अभूताम्‌, अभूवन्‌। असुः) Ee 


| भूयास्त। भूयासम्‌ भूयास्व) 
अभविष्यताम्‌, अम- 


अभूतम्‌, अभूत । अभूवम्‌, अभूव) अभूम । छड--असविष्यत, 

` 'विष्यन्‌ । अभविष्यः, अभविष्यतम्‌, अभविष्यत । अभविष्यम्‌, अभविष्याव, अमः ` 

2५ एघ वृद्धो य 
एपेथे, एघच्वे । पधे, एधावहे, एधामहे 


ह... Digitized by 83 Found 
ISAS x > Ps म 


| २६६ लघुकोमुदीपरिशिष्टे- 


एधाञ्चकृट्चे' एधाजक्रे, पधाञ्चकृवहे पधाञ्चक्महे । लुट-एथिता, एधि. 
तारौ, एधितारः। एधितासे, एधितासाथे, एधिताध्वे । एधिताहे, एपिता.. 
स्वहे, एधितास्महे । ल२--एधिप्यते, एधिष्येते, एधिष्यन्ते । एधिष्यसे, एप्रि- | 
प्येथे, एधिष्यध्वे । एधिष्ये, एधिष्यावहे, एधिऱ्यामहे । लोट्‌--एधताम्‌, एधेताम, 
एघन्ताम्‌ । एधस्व, एधेथाम्‌, एधध्वम्‌ । एधे, एधावहे, एधामहे । लड--ऐघत, 
ऐपेताम्‌, ऐधन्त, ऐधथाः ऐघेथास्‌, ऐधध्वम्‌। ऐघे, ऐधावहि, ऐधामहि। लिंड-- 
एघेत, एधेयाताम्‌, एधेरन्‌ । एघ्थाः, पुधेयाथाम्‌, एपेध्वस्‌ । एधेय, एधेवहि, परे- ५ 
महि । आ. लिङ --एधिषीष्ट, एधिषीयास्ताम, एधिषीरन्‌ । एधिषीष्ठाः, एथिपीया- । 
स्थाम्‌, एधिपीध्वम्‌ । एधिपीय, एधिपीवहि, एधिषीमहि। लङ --ऐधिष्ट, ऐपि- 
घाताम्‌, ऐधिपत । ऐविष्टाः, ऐघिषाथाम, ऐधिध्वम्‌-ऐधिढवस्‌ । एधिपि, ऐशिप्वहि, 
ऐधिप्महि । रळ --ऐधिज्यत, ऐधिप्येताम्‌, ऐविष्यन्त। ऐघिष्यथाः, ऐधिष्येथाम, । 
ऐधिष्यध्वम्‌ । ऐघिव्ये, ऐधिव्याबहि, ऐधिव्यामहि । न 
` विदज्ञाने 
उद वेद, विदतुः, विदुः वेत्थ, विदधुः, विद । वेद, बिद्ठ, विद्म । अथवा-वेत्ति 
` वित्तः, विदन्ति। वेस्सि, वित्थः, वित्य । वद्धि, विद्वः, विद्मः । लिट--विवेद, विवि- | 
' दतः, विविंदु:। विवेदिथ, निविदथुः, विविद । विवेद, विविदिव, विविदिम । अवा- 
विदांचकार, विदांचक्रतुः, विदांचऋः। विदांचकर्थ, विदांचक्रुः, विदांचकर। विदां- 
` चकार विदांचकर, विदांचकृब, विदांचकुम। एवं विदा मबभूतेत्यादि विदामासेत्यादि च 
लुट वेदिता, वेदितारी, देडितारः। वेदितासि, वेदितास्थः, वेदितास्थ । वेदितास्मि, 
वेदितास्वः, वेदितास्मः । ख्ट- वेदिव्यति, वेदिव्यतः, वेदिष्यन्ति। वदिष्यसि, वेदि- | 
प्यथः, वेदिभ्यथ । वेदिष्यामि, वेदिप्याचः, वेडिन्यामः। छोट--विदाइरोठ, विदाहु- | 
स्तावः विदाङ्कुरुताम्‌, विदाङ्नु्वन्तु । विदाङकुरु बिदाहुरतात, विदाङ्कुरुतस्‌, विदाङ्क- ` 
हत । विदाङ्करवाणि, विदाकूरवाव, निदाङ्करवाम । अथवा--बेत्त-वित्तात्‌ू; वित्ताम्‌, | 


वेद्ि-वित्तात, वित्तम्‌, वित्त । वेदानि, वेदाव, वेदाम । लड्--अबेत्‌, अवि- | 
। अवेदम्‌, अविद्व, अविश्च। लिट्‌ 

विद्यात। विद्याम्‌, विद्याव, विद्याम। 
विद्या, यिद्यास्तम्‌, विद्यास्त । विद्यासस, 


घातुरूपावलिः । एङ ` 
त्तः, ब्रुबन्ति। ब्रबीषि, ब्रूथः बूथ! ब्रवीमि ब्रूवः, बूमः ॥ 
छ-उवाच, ऊचतुः, ऊचुः। उवचिथ-उववथ उचधु+ उच। उवाचः | 
उवच, आचव, ऊचिम। छट वक्ता, चक्तारौ, वक्तारः। वक्तासि, वक्तास्थ: | १ 
बत्तास्थ। वक्तास्मि, वक्तास्वः, वक्तास्मः । सट--वच्यति, वचयतः, वच्यन्ति। ` 
वदसि, वच्यथः, वच्यथ । वच्यासि, वच्यावः, वच्यामः । लोट्‌--ब्रवीतु-ब्रतात्‌+ | 
राम, बरुवन्तु । नूहि-तरूतात्‌ , वृतम्‌, बूत । ब्रवाणि, ब्रवाव, ब्रवाम। लड-अब्रवी तै, 
अब्रुताम्‌; अरुवन्‌ । अब्रवीः, अन्रूतम्‌, भन्रूत । अन्वस्‌) अब्रूव, अन्नुस । लिश 
रयात्‌, बूयाताम्‌, अयुः। ब्रूयाः) ब्रुयातस्‌, त्रूयात । आयाम, नृयाव, न्याम ॥ | 
श्रा.लिङ --उच्यात्‌, उच्यास्ताम्‌, उच्याखुः । उच्या५ उच्यास्तम्‌, उच्यास्तं। 
उच्यासम्‌, उच्यास्व, उच्यास्म । छड अवोचव्‌, अवोचताम्‌, अवोचन्‌। अवोचः. 
भवोचतम्‌, अवोचत । अवोचम्‌, अवोचाव, अवोचाम । लड अवच्यत्‌, ' अवचय . | 
ताम्‌, अवच्यन । अवच्यः, अवच्यतम्र, अवच्यत । अवच्यम्‌, 
्रथातमनेपदररूपाणि लट्‌-नरृते ब्रुवाते) युवते । रुषे, बुवाथे, 
अमहे । लिट---ऊचे, ऊचाते, ऊचिरे । ऊचिषे, ऊचाथ, 
उचिमहे। छट--वक्ता, वक्तारो, वक्तारः। वक्तासे; वक्तासाथे, 
'वक्तास्वहे, चक्तास्महे । दट--वच्यते, वच्येते, वच्यन्ते । वच्यसे, 
चये, वच्यावहे, वच्यामहे । लोट--अताम, बुवातास्‌, बुवतास । ग्रुष्व, ब्रुवाथाम 
ञुध्वम्‌ । ववे, बवावहै, बवामह । छ अन्नूत, अन्नुवातास्‌, अन्नुवत । अब्रुया | 
अब्रवाथास्‌, अन्रृध्वम्‌ । अब्लुवि, अब्ुवहि, अब्रूमदि । लिड-ण्चवीत, ब्॒बीयाताम्‌,. 
नूवीरन्‌ । द्रुवीथाः, डुवीयाथाम्‌, ब्रुवीध्वस्‌ । ब्रुवीय, अुवीवहि, बरुवीमहि । ऋआ.लिझ-- 
वत्तीष्ट, वचीयास्तास्‌, बच्चीरन्‌। वरी छा:, वद्ीयास्थास, वक्तीध्वस्‌ । वक्षीय, वक्षी- 
वहि, वक्तीमहि। लड--अबोचत, अवोचेताम्‌, अबोचन्त । अवोचथाः, अवोचेथास 
_अवोचध्वम्‌ । अवोचे, जवोचावहि, अवोचासढि । लघ अवच्यतः अवच्येताम्‌, अ~ 
वच्यन्त । अवच्यथाः, अवच्येथा अवच्यावहि, अवच्यामहि 


च्येथास्‌, अवच्यध्वस्‌ । अवच्ये, 
क अस्‌ भूवि सत्तायाम्‌ १ 
_ अस्ति, स्तः, सन्ति । असि, स्थेः, स्थ । अस्मि, स्वः, स्मः। लिर्‌ उद्‌ खटा बभूव” 
| भविता-भविष्यति इत्यादोनि भूवहरपाणि । लोट्‌-अस्तु-स्तात्‌+ स्ताम्‌, सन्दु। एधि-- 
| स्तात्‌ , स्तम्‌, स्त । असानि, असाव; असास । ऊक--आसीत्‌ , आस्तास, आसन । 
आस्व, आस्म। ठि स्यात), स्याताम) स्युः ५ 
। ्राझोलिङ्‌छड्‌-ख्डां भूयात-म्रभू त-अम- 


विध्यत इत्यादीनि भूबद्रूपाणि। | 3 
A शक्ल शक्र्याथ 
४--शवनोति, शक्लः शक्वुवन्ति । शकनोचि, 


| २६५ लघुकोमुदी-परिशिष्टे- 


शक्नुवः, शक्नुम; । लिट--शशाक, रोकतुः, शेकुः । शेकिथ-शशक्थ, शेकधुः, ल 
शशाक-शशक, शेकिव, शेकिम । लुट्‌--शक्ता, शक्तारो, शक्तारः। शक्तासि, शक्तासथ, 
शफ़ास्थ। शक्तास्मि, शक्तास्वः, शक्तास्सः। लट्‌-शच्यति, शच्यतः, शक्यन्ति। 
शक्यसि, शच्यथः, शच्यथ । शच्यामि, शक्यावः, शच्ग्रामः । लोद ववी 
'राकचुतात्‌ शवजुताम, शक्जुवन्तु । शवजुहि-शक्‍्लुतात्‌ , शक्तुतं, शक्नुत । शक्नवाति, 
शकनवाव शक्नवाम । लड-- अशक्नोत्‌ , अशक्जुतास्‌, अशक्नुवन्‌ । अशक्नोः, अश 
उचुतस्र, अशक्नुत। अशक्नवस्‌, अशक्नुव, अशक्नुस । लिङ--शक्नुयात्‌, शक्नुया, 
ताम्‌, शक्नुयुः । शक्नुयाः, शक्नुयातस्‌, शक्चुयात । शक्नुयाम्‌, शक्नुयाव, शक्नु 
याम । आ०लिझ-शक्यात्‌, शक्प्रास्तास्‌, शक्यासुः । शक्याः शक्यास्तम्‌, शक्यास्त। 
“शक्यासम्‌, शक्गास्व, शक्यास्म । ल<--अदाकतू , अशकतास्‌, अशकन्‌। अशक| 
अशकत्‌ । अशकत । अशकम्‌, अशकाव, अशकाम ।& ङ--अशच्यत, अशच्यताप 
अशच्यन्‌ अशचपः, अशच्यतम्‌, अशचप्रत । अशच्यस्‌, अशच्याव, अशच्यास । 
कृञ्‌ करणे-- | 

छट--कगेलि, कुरुतः, कुर्वन्ति । करोषि, कुरुथः, कुरुथ । करोमि, कुरवः, कुर्मः 
लिट्‌ चकार, चक्रतुः, चक्र:। चकर्थ, चक्रथुः, चक्र । चकार-चकर, चकृव, चकूम 
'छट्‌-कर्ता, कर्तारौ, कर्तारः। कर्तासि, कर्तास्थः, कर्तास्थ । कर्तास्मि, कतांस्व] 
` 'कॅतोस्मः । लट--करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति । करिष्यसि, करिव्यथः 
FR करिष्यथ । करिप्यामिं, करिष्यावः, करि्यामः । लट -करोतु-कुरुतात्‌, कुरुताम 
इबन्तु। ङुरूङ्रुतात्‌, कुरुतम्‌, कुरुत । करवाणि, करत्राव, करवाम । लङ: | 
अकरोत्‌, अङुरुतास्‌, अकुर्वन्‌ । अकरोः, अङुरुतम्‌, अकुरुत । अकरवम्‌, अकु 
. अङं ।  छिङ्‌--कुयांत, कुर्याताम्‌, कुर्युः। कुर्याः, कुर्यातम्‌, कुर्यात । कुया | 
र की । आ० लिक क्रियात्‌ , क्रियास्ताम्‌, क्रियासुः । क्रियाः, क्रियास्तम 
क्रियास्त । क्रियासस, क्रियास्व, क्रियास्म । लुङ- अकार्षीत्‌, अकार्छाम्‌, अकाईः| 
अकार्षीः, अकाष्टंम्‌, अकाष्ट। अकार्षम्‌, अकार्ष्य, अकार्प्स॥ लङ" अकरिष्यत॥ 
अकरिभ्यताम्‌, अकरिष्यन्‌। अकरिष्यः, अकरिष्यतम, अकरिप्यत । अकरिव्यम | 
अकरि यात अकरिष्योम । अथात्मनेपदरूपाणि लर कुरते, कुर्वाते, कुर्वते । झुरे 
र क कु्महे । लिङ चक्रे, चक्राते, चक्रिरे । चक्षे, चकरा 
चकृमहे । लर--कर्ता, कतार, कतोरः । कतांसे, कर्तास| 
कर्तास्महे । टर-करिष्यते, करिष्येते, करिष्यन्ते । करिष्ये 
। करिष्ये, करिष्यावहे, करिष्यामहे । लोर--कुरुतास, कु 
वम्‌ । करवे, करवावहै, करवामहे । लड 


~ 


। आ० छिइ--कृषीष्ट, कृषीयास्ताम्‌, कृषीरन्‌ । कृषीष्ठाः 
पीमहि । लड--अक्ृत, अङ्गृषाताम्‌) 
पि, अकृप्वहि, अक्रेष्महि । सथः 
१, अकरिष्येथास, अक्करिष्यध्वस्‌। 


घातुख्पार्तालः । 


कु्वीवदि, कुर्वीमहि 
थाम, कृषी ढत्रम्‌ । कृपी य, कृपीवहि, के 
कपत अकृथाः, अक्ृपाथास, अक्रढ्वम्‌ । अळू 
रिष्यत अकरिष्येतास, अकरिप्यन्त । अकरिव्यथा 
करिष्ये, अकरिप्यावहि, अकरिप्यामहि । 

' ण्यन्त भूधाठुः 
दृद--भावयति, भावयतः, आवयन्ति । भावयति, भावयथः, भावयथ । भावः 
पामि, भावयावः, भावयामः । रिद्‌--माव्याङ्कारेगयादि भावयाग्वभूवे,यादि भावया- , 
रसेत्यादि च । लुट्‌ भावयिता, भात्रयितारो, भावयितारः । भावयितासि, भावयि” 
तास्थः, भावयितास्थ । भावयितास्मि, भावयितास्वः+ :। ल्ट भावः 
रिष्यति, भावयिष्यतः, भावयिष्यन्ति । भावयिष्यसि, भावयिष्यथः भावयिष्यथ । 


पावयिष्यामि, भावयिप्यावः, भावयिष्यासः । लोटु--भावयतु-भावयतात, भावय- 
ताम, भावयन्तु । भावय-भावयताव्‌, भावयतम भावयत । भावयानि, भावयाव, 
भावयाम.। रड अभावयत्‌, अभावयताम्‌, अभावयन्‌। अभावयः, अभातयतम्‌) 
अभावयत.। अभावयम्‌, अभावयाव, अभ --भावयेत्‌, भावयेताम्‌, 


[वयास । लिङ 
भावयेयुः । भावयेः, भाव्येतम्‌, भावयेत । भावयेयम्‌, भावयेव, भावयेम । आ,लिइ- 
भाव्यात्‌, भाव्यास्ताम्‌+ भाव्यासु: । भाव्याः, भाव्यास्तम, भाव्यास्त । भाब्यासम्‌, 
भाव्यास्व, भाव्यास्म । ` लुङ--भबीभवच, अबीभवताम्‌, अबीभवन्‌। अबीभवः,. 
अबीभवतस्‌, अबीभवत अबीभवाव, अबीसवाम । छड--अभावयि- | 
ष्यत्‌, अभावथिष्यताम्र यिष्यतम, अभावयि . 
'ष्यत। अभावयिष्यस्‌) 


t ३ 
अभावयिथ्यन्‌ । अभावयिष्यः, अभाव 
अभावयिष्याव, अभावयिष्याम । 


लट-- बुभूषति, चुभूषतः, बुभूषन्ति || बुभूषसि, बुभुषथः, बुभूषथ । बुभूषामि,. ८ 
दि दुभूपाम्बभूवेत्यादि डू मासेत्यादिच | 


_बुभूषावः, बुभूपामः । छिः -उुभूषाञ्रकारेत्या ; 
बुभूषितारः । बुभूषितासि, बुभूषितास्थः बुभूषितास्था | 


शर--बुभूषिता, बुभूषितारौ, बु : 
, इभूषितास्मि, बुभूषितास्वः, बुभूषितास्मः । लट--बुभूषिष्यति, डुभुष्ष्यित, इभः _ 
ष्यथः, बुभूपिष्यथ t १ बुभूषिष्यावः, “कु 


| पिष्यन्ति । बुभूपिष्यसि, ' 
| बुमूपिष्यामः । लोद--बभूषत-डभपता 3 बुभूषताम्‌, बुभूषन्तु । बुभूपजभूपताक 
चुभूषाम । ङ्‌ अजुभूषत, अबुभूषतास्‌, ` 


॥ बुभूषत म, बुभूषत । बुभूषाणि, इः 
५ 4 अजुभूषः ० अखुभूषत । अब्॒भूषम्‌; अङुझुयाव, अबुभूष्मम । ` 


मू, बुभूष्यास्तः बुभुष्या सस 
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२७० लघुकौमुदी-परिशिष्टरे- 


_ अङुसूषिष्टास्‌, अबुभूपिषुः । अबुभूपीः, अबुभूपिष्टस, अबुभूपिष्ट। कै अगुः 
अूपिष्व, अबुभूषिष्स । लङ्‌--अबुभूषिष्यत्‌, अबुभूषिष्यतास्‌, अबुभूपिष्यन्‌ू। अब... 
सूपिष्यः, अबुभूषिष्यतम्‌ अबुभूपिष्यत अब्ुभूपिप्यस्‌, अबुभूपिष्याव, अबुभूपिष्याम। | 

भवतेर्यङ-- ! ३ 
लट्‌ - बोभूयते, बोभूयेते, बोभूयन्ते । बोभूयसे, वोभूयेथे, वोभूयध्वे । बोभूये, 
योभूयावहे, बोभूयामहे । | 

लिट्--वोभूयाकक्ने इत्यादि बोभूयास्बभूवे यादि वोभूयामासेत्यादि च पूर्ववत. । 
छट्‌- बोभूयिता, बोभूयितारो, बोभूयितारः । वोभूयितासे, बोभूयितासाधे, | 

-चोभयिताध्वे । बोभू यिताहे, बोभूयितास्वहे, बोभूयितास्महे । 

लट वोसूयिष्यते, बोभूयिष्यते बोभूयिष्यन्ते । वोभूयिष्यसे, बोभूयिष्येधे, 
चोभूयिच्यध्वे। बोभूयिष्ये, बोभू यिष्यावहे, बोभूयिष्यामहे । 
. छोट्‌-बोभूयताम्‌ , बोभूयेतास्‌ , बोभूयन्ताम्‌ । बोभूयस्व, वोभूयेथाम्‌ , वोभू- | 

अध्वरम्‌ । चोभये, बोभूयावहे, बोभूयामहे । 
+ लड्‌-अवोभूयत अबोभूयेतास्‌ अबोभूयन्त । अवोभूयथा: अबोभूयेथाम्‌ अबोभु- | 

_ अध्वम्‌ । अबोभूये अबोभूयावहि अवोभूयामहि । 

। `. लिड--बोभूयेत, बोभूयेयाताम्‌ , बोभूयेरन्‌ । बोभूयेथा:, वोभूयेयाथाम्‌ , बोभूः | 
` ` येध्वम्‌ । बोभूयेय, बोभूयेवहि, वोभूयेसहि । ! 
` __ आ0 लिक--बोभूयिषीष्ट, बोभूयिषीयास्ताम्‌ , बोभूयिषीरन्‌ । बोभूयिषीष्टा, | 
बोभूयिषीयास्थास्‌ , बोभूयिषीध्व॑ दवम्‌ । बोभूयिपीय, बोभूयिषीवहि । | 
वोभूयिषीसहि । « ५ । 
लङ अबोभूयिष्ट अवोभूयिपातास्‌ अवोभूयिषत । अबोभूयिष्ठाः, अवोभूयिषा- | 


~ 


याम्‌ अचोभूयिध्वम्‌ । अवोभूयिपि, अवोभूयिप्व हि, अवोभूयिष्महि । रभ 
22 अवोभूयिष्यत, अबोभूयिष्येताम्‌ः, अवोभूयिष्यन्त । अवोभूयिष्यथाः | 
अवोभूयिष्येथाम्‌ , अबोभूयिष्यध्वम्‌ । अवोभूयिष्ये, अवोभूयिप्यावहि, अबो- | 


 भवतेरयङ््लुकि-- : Re 


'चोभवितास्वः, बोभवितास्मः। | 
--बोभवीतु-योभोर 


5 । बोभूयासम्‌, वोभूयास्व) 


विष्याम ।. 


नहे, शक्यामहे । झिट--शेके, शेकाते, 


र. 


बहे, शेकिमहे । लड--शक्ता, शक्तारों, शक्तारः। शक्तासे, सल 
शक्ताहे, शक्तास्वहे, शक्तास्महे । उट्‌--जच्यते, शच्येते, शच्यन्ते । शंच्यसे, शच्येथे, ` 
शच्यध्वे । दाच्ये, शच्यावहे, शाच्यासहे | छोट शक्यताल, झाक्येताम्‌, शक्यन्तास्‌ । 


_शक्यस्व, शक्येथाम्‌, शक्यभ्वस्‌। शक्यः 
अशक्येताम्‌, अशक्यन्त । अशक्यथाः 


घातुरूपावलिः | 


बैमत्रात्र, बोभवास । छ ए--अबोसत्रीत-अबोभोत्‌, 
प्री-अबोमोः, अवोभूतम्‌, अबोभूत । अवोभवम्‌, अवो भूव, 
बात, बोभूयाताम्‌, वो भूयुः । बोभूयाः, वोभूयातम्‌, बोभूयात । बोभूयाम्‌, 
्रभूयाम | आ.लिङ “-बोभूयात्‌, बोभूयास्ताम्‌, बोभूयासुः। बोभूयाः, 
बोभूयास्म । लुङ --अबोभूवीत्‌-अबोभोत, 
अवोभूतास्‌, अवोभूचुः । अबोभूवीः-अवोभोः, अबोभूतस्‌, अबोभूत ॥ अबोभूवस्‌, 
अब्रोभूव, अबोभूस । ळङ,-अबोभविष्यत्‌, अवोभविप्यताम्‌, अबोभविष्यन्‌ । अबो- 


भविष्यः, अवोभविष्यतम्‌) अवोभविष्यत । अबोभवि 


2 र ५9 र ४ 
शक्त्यथर्कशक्ल्‌ घातोः कर्मणि रूपाणि 
लर्‌--शञक्यते, शक्येते, ज्ञक्यन्ते । शक्यसे. 


शक्तासाथे, 


ये, शक्यावंहै, शक्यामहे 


अशक्येथास्‌, अशक्ष्यध्वस्‌ । अशक्ये, अशक्या- 


वहि, अशक्यामहि । लिङ शक्येत, शक्येयाताम) आक्येरन्‌ । शक्येथाः, 


थाम्‌, शक्येध्वस्‌ । शक्येय, शाक्येवहि, शक्येसहि । आ.छि 
स्तास्‌, शक्तीरन्‌ । शक्षीष्टाः, शक्षीयास्थाम, शा 
महि। लक -अशाकि, अशक्षाताम, अशक्षत ! अशक्थाः, 
' अक्षक्षि, अशच्वहि, अशच्महि । रु३ अशक्यत) अझदं 
_चग्रथाः, अशच्येथाम्‌, अशच्यध्वस्‌ । अशच्ये, 


ड--शक्षीष्ट, 


अदाच्य़ावहि अशक्ष्यामहिं । 


अबोभूताम्‌, अबोभबुः। अबो- 2 
अबोभूम । लिङ बोसू- 


से, शक्येथे, शक्यध्वे । शक्ये, शक्या-:.. 
शेक्रिरे। शेकिषे, शेकाथे, शेकिध्वे । शेके, रोकिः | 


त्तीध्वम्‌ । शक्तीय, शक्तीवहि, शक्ती- 
अशक्षाथाम्‌, अशारध्वस्‌। _ 
प्रेताम, अशचयन्त। अश | 


बोभूयाव, ' 


` 


व्यम्‌, अबोभविष्याव, अबोम- ` 


5 


दाक्ताच्वे । . 


झै 


असुवादोपयोगिधात्वर्था; 


उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवत्‌ ॥ | 


अख्जु-गतिपूजनयो:-- 
५ अञ्चति--जाता या पूजता दै) 
२ प्राद्चति--उन्नत होता हैं । 
३ परा्व्यात--लोटता है । 
४ न्यञ्चति--नीचे जाता दे । 
७ प्रव्यञ्चति--अवनति प्राप्त करता है । 
६ उदञ्जति-ऊपर जाता हे । 
७ सहाञ्चति--स्ताथ जाता है । 
८ अवाञ्चति--अघोमुख होत! दै । 
३ पर्युदञ्वति--पेचा लेता है। 
` १० समञ्चति-अच्छीतरह जाता या पूजता है । 
११ तिरोञ्चति--येदा जाता दै । 
आय गतौ-- 
१ अयते- जादा है, 
२ प्लायते--मागता है, 
. ३ पलायते 
४ उद्यते--उदय लेता है 
५ व्ययत्ते-खर्च करता दै 
निरयंते--निकलता है. 
दुरयते--दुःखी होता है 
८ निलयते--विलीन होता हे, . 


हूँ 


_ अर्थयते--मांगता है क 


र संमर्थयते-भनुभोदन करता दै 


४ अध्यास्ते--रहता दै 
_ ५ अन्वास्ते--पीछे बैठता है, 


असु क्षेपणे-- 
१ अस्यति--फॅकता हैं, 
२ अपास्यति--दूर करता दै, | 
३ अध्यस्यति--आरोप करता है 
४ 'वन्यस्यति--प्थापित करता हे, .. | 
५ न्यस्यति--सोपता दे, . | 
६ अभ्यस्यति--कण्ठस्थ करता है, 
७ निरस्यति-इराता है, | 
< व्युद्स्यत्ति--निकालता है, . 
९ परास्यति--परास्त करता है, | 
१० व्यत्यस्यति--उलटपलट करता है 
११ विपर्यस्यति विपर्यास करता है. 
१२ समस्यति--संक्षप्त करता है, 
आप्लु व्याप्तौ 
१ आप्नोति--प्राप्त करता है, 
Se व्याप्त करता है, 


फलता 
३ समाप्नोति | 


समाप्त करता है 
समाप्त होता है 

४ अवाप्नोति--प्राप्त करता ह, ., 
पर्याप्त क्रता है, 

2 पर्याप्णोति-- | पर्याप्त होता है, 

आस उपवेशने-- 

२ आस्ते--वेठता है, 

२ उदास्ते--उदासीन होता है, 

३ उपास्ते--ध्यान करता है, 


इण्‌ गतो-- 


छ ३ अत्येति--नष्ट होता दै । 
| ४ अन्वेति---पीछे मिलता है । 
| ५ विपर्येत्ति--उलय समझता है । 
६ उपेति-पास जाता या आता है । 
७ भभ्येति--सामने आता है । 
। ८ व्यत्येति--उलट पलट करता है 
या वीतता है। 
९ व्येति--खर्च करता है । 
१० अवति--जानता है । 
११ अपेति--दूर होता है । 
१२ समवैति--सम्वद्द होता है। 
१३ समन्वेतिञ-समन्वय करता है 
१४ अश्निप्नेत्ति--हृष्ट करता है। 
१५ उदेति--उदित होता है । 
ईह चेष्टायाम्‌-- 
१ ईहते -चेष्टा करता है। 
२ सभीहते=-चाहता हे । 
३ निरीहते-निःस्पृह् होता है । 
| इचत दशन 
१ ईक्तत्े--देखता है ] 
२अपेक्षते--इच्छा करता है । 
३ उपेक्षतते--लापरवाही करता है) 


'४ वीक्षते--देखता है । 
` प्रतीक्षते--प्रतीक्ा करता दै । 


६ परीक्षते--परोक्षा करता है । 

७ निरीक्षते--निगरानी करता दै) 

|< समीच्तते--विमञझ करता है । 

९ उत्मक्षते--पम्मावना करता है} 

> अन्वीक्षते--चिन्तन या मनन करता है। 
उहते--विचार करता है! 
अपोहतेे--छोड़ता है । 
बैँस ददसत दै. 


अनुवादोपयोगिघात्वर्था: । 


| 
| 
| 
| 


४ समूहते--शोषित करता हे। 
५ प्रत्यूहते--विध्न डाङता है । 
३ व्यूहते--पंगठित करता है । 
७ दुरूहते--कठिनाई से जानता है । 
(डु) कृञ्‌ करणे-- 
१-करोति--ऊरता है । 
२ अनुकरोति---नकल करता है। 
३ अपकरोति--हानि करता है। 
४ विकुरुते--उच्चारण करता है । 
५ विकुर्वते--विकार प्राप्त करता है । / 
६ उपकुरुते--सेवन करता दै । 
७ अधिकुरुते--क्षमा या परामव करता है। 
< तिरस्करोति--तिरष्कार करता है। 
९ निराकरोति--इटाता है। 
१० परिष्करोति--परिष्कृत करता है । 
११ आविष्करोति-प्रकर करता है। , 
१२ संस्करोति--संस्कार करता है। 
१३ उत्कुरुते--चुगली करता है।. 
१४ उद्दाकुरुते-झपटता हे । : 
१९ अकुरुते --जबद॑स्तीकरता है। | 
१३ उपस्कुरुते--दूसरे का गुण अहण ˆ 
करता है 
१७ अळंकरोति--भूषण पहनता है । 
१८ उपकरोति--भलाई करता है। | 
१९ प्रतिकरोति--प्रतिकार करता हे) ` ` 
२० अपाकरोति--लण्डन करता है. | 
२१ अत्युपकरोति--प्रव्युपकार करता है. 
क्रमुपाद व्रिक्तेपे- 


१ क्रामति-चळ्ता है । 
२ क्रमते--उत्ताइ करता दै! 


३-उपक्रमते- आरस्म करता है । 


७ विक्रमते --आगे बढ़ता है 


“कु, 


२७४ लघुकोमुदी-परिशिष्टे- 


७ आक्रमते--उदय लेता है । 
८ अतिक्रामति--उछंघन करता है। 
९ परिक्रामति--प्रदक्षिण करता है । 
१० निष्क्रामति--निकलता है । 
. ११ अपक्रामति--हटता है । 
१२ संक्रामति--संक्रान्त धोता है । 


१३ अहुक्रामति--अनुक्रम करता है । 


१४ आक्रामति--ऊपर जाता है। 


२ उच्चरते--उल्लंघन करता है। 

३ उच्चरति--अपर जाता है। 

४ विचरति--विचरण करता है । 

५ आचरति--भ्राचरण करता है। 

६ परिचरति--सेवा करता है। 

७ उपचरति--उपचार करता है। 

८ अनुचरति--्रनुसरण करता है। 
संचरते--भ्रमण करता है। 


गम्ल गतौ-- १० दुराचरति--ुरा आचरण करता है 
र १ गच्छुति--नाता है। ११ अतिचरति--जादा गमन करता है। 
२ आगच्छुति-आता है । १२ व्यसिचरति--तयभिचार करता ह। 


१६ अपचरति--विपरीत करता दे । 
चिञ्‌ चंयने-- 


३ संगच्छुते--संगत होता है । 
४ निगर्छति-निकलता 


५ अबुगच्छुति--पीछे जाता दै । 
६ अवगच्छुति--जानता है। 
७ अधिगच्छुति--प्राप्त करता दै। 


'१ चिनोति--चुनता है । 


२ परिचिनोति--पहचानता दै । 
३ निच्चिनोति--श्कठठा करता 


८ अभ्यागच्छुति--सामने आता है। ४ उपचिनोति--उढ़ाता है । 


९ प्रतिगच्छृति--छोटता है । ३ अपचिनोत्ति-त्रटाता दै। 
१० अभ्युपगच्छुति--स्वीकार करता दै। ६ संचिनोति--जमा करता दै । 
११ उद्गच्छुति--ऊपर जाता है। ७ निश्चिनोति--निश्चय करता दै! 
_ ३२ अपगच्छुति--दूर इटा दै । ८ समुचिनोति--अघिक करता है। 
_ ग्रह-उपादाने- ९ अन्वाचिनोतिआतुषङ्गिक करता 


१० अवचिनोति--एकठ्ठा करता दै। 
ज्ञा अवबोधने-- 

१ जानाति--जानता है। 
(२ जानीते--प्रवृत्त होता है । 
३ अपजानीते--छिपाता दै 
` ४ प्रतिजानीते- प्रतिज्ञा करता दै 
` ५ अनुजानाति--अनुमति देता दै। 

- ६ अभ्यनुजानाति--स्वीकार करता * 


१ गृह्नाति--छेता है। 
२ आगुह्णातिञआयह करता है । 
३ अलुगृह्माति--$पा करता है । 


छ उपजानाति--आरम्भ करता दै । 
१० संजानीते--रेखता दै । 

| ११ अवजानाति--अपमान करता दै ( 
१२ विजानाति--निन्दा करता दै । 


णीञ्‌ प्रापणे 
१ नयति--ेजाता दै । 
२ विनयति--विनय करता है । 
३ विनयते-गिनता या खर्च करता है। 
४ अनुनयति--मनाता है! 
५ परिणयति--विवाइ करता है। 
६ निर्णयति--निणय करता दै। 
७ अभिनयति--अमिनय करता है। 
८ उपनयति -पासमें राता दै । 
९ अपनयति--इटाता दै । 
१० आनयति--छाता दै 
११ प्रणयति--प्रेम करता है । 
| १२ उञ्जयते--ऊपरले जाता दै । 
| तृ प्लवनतरणयोः 
. १ तरति--नरता है । 
` २ अवतरति--उतरता है । 
३ वितरति-रेता दे । 
४ उत्तरति--जबाब देता है । 
₹ सतराति--ऊपर तरवा 
दिश अतिसजेने- 
१ दिशति-देता है । 
२ आदिशति--आशञा देता है । 
३ निर्दिशति--वंतछाता हैं। _ 
१ ४ उद्दिशति--उद्देश कहता है । 
` ९ उपदिशति--उपदेश करता हैं ! 
._ ६ निदिशति--अनुमति देता है! 
प्‌ संदिशति--संदेश कहता हे । 
८ ज्यपद्शिति--पुख्यन्यबहार करवा ह । 
` ९ अतिदिश्ति--ग्रारपनिक व्यवहार 
करता है । 


अनुवादोपयोगिघात्वर्था: । 
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१० अपदिशति-वहाना करता हे। ` 
११ प्रतिनिर्दिशति--विभेय को बतलाता दै । 
(डु) धाब-धारणपोषणयो!-- 

१ दुधाति--धारण करता दै । 

२ विद्धाति--करता दै। 
३ अनुसंदधाति--अनुसंधान (खोज) 

करता दै (डं 

४ अन्त्धत्त--द्विपता दै । 2 
५ तिरोधत्ते-- » „ ; 
६ अभिधत्ते--बोलता दै । ; 
७ अवधत्ते-ध्यान देता दै । 

८ पिघत्ते--उाँकता दे। र 2. 
९ अपिघत्ते-- 3 29 र 2 


१० संधत्ते--मेलकरता दै । च... 
| ११ परिधत्ते--पहनता है। ही स. 
| १२ आधत्ते--त्यापित करता दै । Br 


१३ निधत्ते-रखता है। त, 
१४ प्रणिधत्त--व्यानकरताद। | 
११ प्रतिनिघदे--प्रतिनिधि करता ऐ। , 


| 
पत्लु पतने-- 
| 
| 
। 
। 


१ पतति--गिरहा दै। 

२ प्रणिपतति--प्रणाम करता है। 
३ निपतति--गरता है । 

३ उस्पतति--उड़ता है । 

५ प्रपतति--गिरता है। 


पद्‌ गतौ-- 
१ पद्यते--जाता है। 
२ उत्पद्यते--पैदा होता दै । 
३ विपद्यते-र्‍मरता दै। 
४ संपद्यते--सुखोहोताहे। 
७ उपपद्यते--युक्त शोता है 5 25 
३ आपद्यते--रोष लगता दै। | 


5 


७ प्रपथते--शरण में जाताह। 
८ निष्पणते--निष्पन्न होता है । 
९ प्रतिपद्यते--आज्ञा मांगता है । 
१० व्युप्पद्यते-्युत्पन्न होता हं । 
बन्धः बन्धने--- 
१ बध्नाति--बांधता है । 
२ प्रबध्नाति--प्रबन्ध करता दे । 


३ निबध्नाति--रचता है ३ 
४ प्रतिबध्नाति--रोक लगाता है। 


- ५ सम्वध्नाति-जोड़ता 


६ उद्वध्नाति--फाँसी लगाता है। 
७ निबेध्नाति--प्रेम करता है । 
॥ . भूसत्तायाम्‌- 

१ भवलि--दोता दे । 
२ अनुभवति--अनुभव करता दे । 


` ३ अभिभवति--इवाता हैं । 


४ पराभवति--पराभव करता हे। 
५ परिभवति--तिरस्कार करता 
६ उद्भवति--उत्पन्न होता है । 


£ . ७ आविर्भवति-प्रकट होता है । 


८ प्रादुभवति--” १9 99 
९ सम्भवलि--दो सकता दे । 


. १० तिरोभवति-छिपताहै। ` 
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१२ प्रसवति--समथ या पैदा होता है। 
सनु-अवबोधने-- . 


३ सन्यते--मानता है । २ 
अवमन्यते--तिरस्कार करता इ । 


अनुमन्यते-सलाइ देता है॥ 


१ संमन्यते-तम्मान “करता हे) 


२७६ लघुकौमुदी -परि शिष्टे- 


२ अभियुनक्ति-अभियोग करता है | 


३ उद्युनक्ति--उद्योग करता हैं। 

४ संयुनक्ति--संयुक्त करता हैं। 

५ प्रतियुनक्ति--स्पर्दा करत] है । 

६ अनुयुनक्ति--पूळता है । 

७ पर्यनुयुनक्ति--प्रध्युत्तर देता है । 

८ उपयुनक्ति--उपयोग करता है। 

९ वियुनक्ति-वियुक्त करता है। 
१० नियुनक्ति-नियुक्त करता है । 

रुह बीजजन्मनि 

. १ रोहति--जमता है । 

२ प्ररोहति--उत्पन्न होता. दे ।. 

३ अधिरोहति--चढ़ता है । 

४ अवरोहति--उतरता हे ˆ ` 


५ आरोहति---चढ़ता हं । 
६ संरोहति-मिलता है । 


` लप लपने. 

१ रूपति--त्रोलता है । 

२ विळपलि--विलाप करता हे.। 

३ प्रलपति--घकवास करता हे। 
४ आळपत्ति--्रोलता है । 

५ संळपति-त्रार्तालाप करता है । 


' ` ६ अपलपति--लिपाता * 


वद्‌ व्यक्ताया वाच 


| - १ वद्‌ति-ऱ्बोलता हे । 


२ अपवदत--छोड़ता हे । 

३ अपवदति-दूषित करता है । 

४ अनुचदति-अनुवाद करता है । 
५ उपवद्ते--प्राथंना करता है। 


_ ६ विवद॒ते--झगड़ता है । 


७ संप्रवदन्ते--भिलकर बोलता हे । 
अनुवद्ते--तुल्य बोलता छे । 


) 


है प्रतिवद्ति--जबाब देता है । 
११ संवदृति--वात करता ह्दै। 


३ प्रवर्तति--प्रवृत्त होता है । 
३ निवतते--छौटता है । 
४ परिवर्तते--पूमता दे । 
५ अनुवतते--पीछे चलता है । 
६ निर्तवेते--शान्त होता हे ! 
७ दुर्वेतंते-जुरा भाचरण करता हे! 
८ विवर्तते--वद्छता है । 
९ आवतंते--ददराता हे । 
घदुलू विशरणगत्यवसादनेषु-- 
१ सीदृति--ठहरता या दःखी होता हे। 
२ प्रसीदति--घुश होता हे । 
३ चिषीदति--सिन्न होता हे । 
४ निषीदति--बेठता है । 
_ ९ अवसीदति--थकता 6 । 
'६ पर्यवसीदति--समाप्त होता दे । 
७ उपसीदति--पात में बठता इ । 
छठा गतिनिवृत्ती- 
१ तिष्ठति--ठहरता दै । 
३ प्रतिष्ठते--प्रस्थान करता है । 
३ उपतिष्ठते--उपस्थान करता दै । 


४ उत्तिष्ठति--उठता है! 
५ अनुतिष्ठति--करता.हे । 
. ६ संतिष्ठते--मरता है! 
७ अवतिष्ठते--स्थिर होता दै! 
स्‌ गतो 
$ सरति-_ताताहे। - 
. २ अनुसरति--अनुसरण करता ६ । 
३ प्रसरति--फेलता ६ । 
र ४ अभिसरति--निकलता दै! - 


५ लिःसरति--निकलता है । 


>. 


जय “पॅशशॅललललललिलसॅिशसशशॅशश0ण0ण----- 


अनुवादोपयोगिघालर्था: । 


| 


` ५ विक्तिपति--विश्विप्त होता हे । 
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६ अपसरति-इटा ष । 
७ परिसरति--धूमता ह । 

८ संसरति--सम्बद्ध होता हे । 
९ उस्सरति--अलग होता दै, 
१० उपसरति--गास जाता दै । a 

हृञ्‌ हरणे ह 


१ हरति--छे जाता ह । i 
२ अपहरति-घुरावा ह । is 
३ अनुहरति--नकल करता है। तज 
४ परिहरति--छोड़ता दे । 


५ आइरति--छाता दै 
६ व्याहरति--जोलता दै । ० 
७ व्यवहरति--ःयवद्ार करता दे a 
= अभ्यवहरति---खाता हे । रश 
९ प्रहेरति--मारता है। ._ 
१० संहरति--नाश करता ह! ` 
११ उपसंहरति--उपसंहार करता हे। | 
१२ विहरति--विहार करता दै । 
१३ समाहरति--र्कङ्ठा करता दै 
१४ उद्धरति-निकालता ह । 
१५ उपहरति--उपहार देता हे। ' 
१६ उपाहरति--जाता इ । 

१७ उदाहरति--उदाहरण देता है । | 
१८ प्रत्युदाहरति-रसर। उदाहरण देताहेः . 
क्षिप प्रेरणे 

१ क्षिपति--मेंकता ह । 

२ निद्धिपति--नी चेफिकता हे। सोंपता है। 
३प्रक्तिपति-प्रतेप क्ता ह. | 
४ आक्िपति-दोष लगाता है । a 
५ अधिद्िपति--रोष लगाता हे ।. 


६ संक्तिपति=चोटा करता ह । 
७ उत्‌क्षिपति--ऊपर फेकता दं । 


८ अधः दिपति--सीचे फेकता है । जर 


म 


~ 


भाषार्थ-प्रयोगसूची 


—sSB 
अच्सन्धिः। कहते हैं, ( तस्य प्रष्ठोहः ) प्रछवाट का - 
सुद्धयुपास्यः-विद्वानो के उपासनीय उपेतः-समीप आया हुआ, या प्राप्त हुआ | 
मध्वरिः-“मध? दैत्य के श्र (भगवान्‌ विष्णु) | मा भवान्‌ प्रेदिधत-आप अधिक न बढ़ाए 
घास्त्रंशः-ग्रह्मा का अंश अच्ञौहिणी-सेनाविशेप 
छाक्ृति;-ल?! यह स्वरूप | अथवा 'ल' के ग्रौहः-अघिक तर्क या उत्तम तर्क करने वाल 
समान टेढी आकृति वाला ४ मौढः-दक्ष, अथेड । प्रौढि:-प्रौढता 
हरये-हरि के लिये प्रष:-प्ररणा । प्रेष्यः-नौकर 
विष्णवे-विष्णु के लिये सुखातः सुख से प्राप्त हुआ, सुखी 
नायकः-नेता, प्रधान परमतः-परम प्राप्त, सुक्त 
` ` पावकः-पनित्रकर्ता या अञ्चि ` ्राणम्‌-अधिक ऋण ( कर्जा ) 
` - सच्यस्‌-गौ का विकार दुग्ध, दधि, A चत्सतराण॑म-बछड़े का ऋण 
शत, गोमूत्र, गोवर आदि . „| कैम्बळाणसू-कम्बळ का ऋण 
` नाव्यम्‌-नोका से तरने योग्य ( जल ) चसनाणसू-वस्न का ऋण 


ऋणार्णस्‌-एक ऋण को. उतारने के लिये 
_ लिया गया दूसरा ऋण 
दशार्ण:-दश किले जिस देश में हों ऐसा देश 
( उज्जैन ) 
आच्छुति-अधिक चलता है 
अजते-अधिक कांपता है। उपोषति-जलाता हैं | 
शकन्छुः-शक देश का कूप ( कुआं ) 
| कर्कन्धुःवदरी फल ( बेर ) 
सनीषा-वुद्धि । मार्तण्डः-सय 
आ “शिव को नमस्कार है 


'गस्यूतिः-दो कोस ' 
र उपेन्द्र इन्द्र के छोटे भाई (वामन भगवान) 
ग्गोदकम-गज्गा का उदक (जल) 

कृष्णद्धिः-कृष्ण की समृद्धि 


-दैत्यों का शत्र ( विध] भगवान्‌ | 
श्रीशाः-छदमीपति ( भगवान्‌ विष्णु ) ३ 


_ आषाधै-प्रयोगसूची | 


डौ गो अग्रम-गौ का अग्रभाग संश्वित्‌-सत्‌ और ज्ञानस्वरूप 
चित्रगवग्रम्‌-विचित्र गौएं हैं जिसके उस शाङ्गिञ्जय-डै शाज्ञ-धनुर्धारी भगवन्‌ ¦ 
आप की जय हो 


| पुरुष का अग्रभाग । गो+-गों का 
| गवाग्रम्‌-गौ का अग्रभाग 
_गवि-गो में । गवेन्द्रः-गोस्त्रामी प्रश्नः-पूछना 
आगच्छु कृष्ण ३ अत्र गौश्वति-हें कृष्ण ! | रामष्षष्ठ:-राम छटा 
आओ यहाँ गौ चरती हैं रामष्टीकते-राम जाता द्दे 
हरी एतो-ये दोनों हरि हैं. चेष्टा-पोसने वाला । तद्दीका-चह टीका 
विष्णू इमौ-ये दोनों विष्णु हैं चक्रिण्ठौकसे-दे चक्रपारी ! तुम जाते हो 
गङ्गे अमू-ये दोनों गज्लायें है घट सन्तः-छे सत्पुरुष 
अमी ईशाः-ये अधिपति हैं बर ते-ते छे । ईट्टे-स्त॒ति करता दै 
रामकृप्णावमू. आसाते-ये बलराम और सर्पिष्टमस्‌-अत्युत्कृष्ट एत 
कुष्ण बेठे हैं षण्णाम-छैँ का 
अमुकेञ्त्र-यै यहां हैं ? षण्णवतिः-छियातवे (९६) 
हू इन्द्रः-ओह ! यह इन्द्र चण्णगर्यः-छै नगरियां ः 
उ उमेशः-क््या यह महादेव दै ? सन्‌ षष्ठः-वठा श्रेष्ठ है। वागीशः-उहस्पति 


आ एवं नु मन्यसे-श्या तू ऐसा एतन्सुरारि-यद्द यरारिहे | 
तन्मात्रम्‌-केवल वही । चिन्मथम्‌-शानस्वरूप 


विश्नः-विचरूना या गतिविशेष 


कुना "" 


| मानता हे? 
आ एवं किल तत्‌-हां वह बात ऐसी ही है | तज्लयः-उसमें ल्य-लीन होना 
ओष्णम्‌-कुछ गर्म विद्वाँ्िखाति-पण्डित लिखता है 


उच््यानम्‌-उठना, उन्नति | 


अहो ईशाः-अहो ये अधिपति हँ 
उत्तस्भनसम्‌-उठाना, उभारना 


दिष्णो इति-दे विष्णु ! ऐसा 


'किस्बुक्तम्‌-क्या कदा ? | वाग्घरिः-रोळने में शेर 
चक्रि अन्न-विष्णु यहाँ है तच्छिवः-वह शिव है . र 
` गौयो-दो गौरी ये हैं तच्छळोकेन-उस शोक से या उसकी कीति 
_ वाप्यश्वः-वापी पर घोड़ा हरि वन्दे-हरि को मैं नमस्कार करता है र; 
t . अह्ाषिः-ज्रह्म ऋषि, वसिष्ठ ` यश्ञांसि-अहुत से यश ` Me 
` आच्छुत्‌-चला गया आक्रंस्यते-आक्रमण करेया 
इत्यच्सन्मिः । मन्यते-मानता ह 


झान्तः-शान्त । अङ्कितः-चिङ्कित 

ञ्रथ हल्सन्धिः अख्वितः-पूजित या गत। कुण्दितः हुआ र 
_ | दवान्तः-जितेन्द्रिय । गुस्फितः यथा हुआ | ६ 

_ |, त्वङ्करोषि-ठुम करते हये 
2 


>> 
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सँब्वस्सरः-वपं ( संवत्‌ ) 
सञ्नाटू-चक्रवत्तीं राजा ` 
कि.हालयति-क्ष्या चलाता है ? 
किं ह्यः-कल क्या था ? 
किं हलयति-क््या चलाता है ? 
किं ह्वाद्यति-भ्या प्रसन्न करता है ? 
किं हूचुते-त्रया छिपाता है ? 
पट्त्सन्तः-छे सब्जन 
आङ्‌ पष्ठ:-छठा पूजित है 
सुगण्‌ पष्ट:-छठा अच्छा गणितज्ञ है 
“ सन्त्सः-वह सत्पुरष है 
. सन्छुम्भुः-शम्भु सत्स्वरूप है 
अत्यडडात्मा-अन्तरात्मा ( जीवात्मा ) 
सुगण्णीशः-अच्छे गणितज्ञों का ईदा 
` सन्नच्युतः-अच्युत सत्स्वरूप है 
संस्कर्ता-मंस्कार करने वाला 
` पुंस्कोकिलः-नरकोकिल 
 - चक्रिखायस्व-हे चक्रधारी? रक्षाकरो 
म्रशान्तनोति-शान्तपुरुषर विस्तार करता है 
` हन्ति-मारता है 
` नु ~पाहि-मनुष्यों की रक्षा करो 
कॉँस्कान्‌-किन २ को 


“लक्ष्मी की छाया या शोभा 
इत्ति हळसस्धिः । 


लघुकौमुदी-परिशिष्टे- 


ब | अन्यः-दूसरा, अन्यतरः-दो में एक 


भगो नमस्ते-हे भगवन्‌ ! तुमको नमख, रै ! 
अघो याहि-अये ! जाओ 
अहरहः-अतिदिन । अहर्गण:-दिनसमूह 
पुना रमते-फिर खेर्छता है 

हरी रस्यः-हरि रमणीय है | 
शम्भू राजते-शम्भु विराजता है | 
अजघा:-तुमने वार वार लोभ किया 
तृढ:-हिसित । बृढः-उद्यत, तैयार हुआ 
सनोरथः-इच्छा 

एष विष्णुः-यह विष्णु दै 

स शस्भ्ुः-वह शम्भुं है 

एपको रुद्रः-यहः रुद्र है 

असः शिवः-रिव वह नहीं है 
एषोन्न-यह यहां है 

सेमामविड्ढि प्रश्तिस्‌-इसे देने में 

आप समर्थ हें तो आप हमें इस 
. अखति प्रक्षष्टघारणाको प्राप्त करावे 
सघ दाशरथी रामः-वह यह दशरथ का 
पुत्र राम है 
इति विसगंसन्धिः । 
—— 
अथाजंन्तपुल्लिङ्गः । 

रामः-राम । कृष्णः-कृष्ण 
सर्वः-सव। विश्वः-सब ' 
उभौ-दोनों। 
उभयः-दो अवयववाला 


हि और आत्मीयं 

अन्तरः-खाहर या पहिननेका कपड़ा 
ग्रथमः-पहला 

चरमः-अन्तिम । कतिपयः कई एक 
द्वितयः-दों अवयव वाला । अत्पः-थोड़ा 
अर्धः-आधा । निर्जरः-देवता 
विश्वपाः-विश्व का पालन करने वाला (विष्णु) 
शङ्कध्माः-शङ्क बजाने वाला 
हाहाः-देव, गन्धर्वै 

हरिः-पापहर्ता ( भगवान्‌ ) 
कविः-कविता करने वाल(। सखा-मित्र 
पतिः-पति या मालिक ~ 

भूपतिः-राजा 

कति-कितने ? । त्रयः-तीन 
-प्रियन्निः-जिसको तीन प्यारे हैं वह 
हौ-रो । पपीः-सर्यं । वातम्रमीः-सृग 

` बहुश्नेयसी-बहुत कल्याण चाहने वाळी 
स्त्रियों वाला पुरुष 
अतिलच्मीः-लक्ष्मी को अतिक्रमण करने 
वाला, लक्ष्मी से श्रेष्ठ 

प्रधी:-प्रकृष्ट ध्यानवाला 
ग्रामणी:-मुखिया । नीः-छेजाने वाला 
सुश्री:-सुन्दर श्री वाला 

यवक्री:-जो खरीदने वाला 
शुद्धधी:-पवित्र वुद्धिवाला । सुघीः-पण्डित 
| सुखी:-सुख चाहने वाला 

सुत्तीः-पुत्र चाहने वाला! 

` शस्भुः-शिव। भानु :-प्ये र 
 कोष्टा-गोदड ! हूहुः-गन्थवे 

चसूः-सेना को अतिक्रमण करने वाळा 
खेलपू-खलिहान को मार्जन करने वाला 


भाषाथ-प्रयोगसूची । 


| 
| धाता-त्रह्मा । नस्ता-दोहित्र 
} 
| 
| 


` दुर्गा-दुर्गा। अस्बिका-दुंगी ' 


' अम्बा-माता या दुर्गा । अल्ला-माता 


इन्भृः-सपं, कपि, वज और सूर्य 
करभः-द्वाथ से पेदा हुआ ( नख ) 


पिता-पिता। जामाता-दामाद । ना-मलुष्य 


गौः-गौ । राः-चन । ग्लौः-चन्द्रमा 3 
इत्यजन्तपु छिः । ER 


अथाजन्तस्रीलिङ्गः | 
रमा-चक्ष्मी 


सर्वा-सव (खी ), विश्वा-सब (खी) 
उत्तरपूर्वा-इंशान कोण 
द्विीया-दूसरी । तृतीया-तीसरी 


अक्का-माता । जरा-वृद्धावस्था ( बुढापा ) | 
योपाः-गोपी । सतिः-चुद्धि 
बुद्धिः-जुद्धि । तिखः-तोन ( स्रिया ) 
चतसः-चार ( स्त्रियां ) कक 
द्वे-रो (खिया) गोरी-पावेतो या गोरी खी 
नदी-नदी ! लच्मीः-लक्ष्मी 
तरीः-नौका ! खी-क्षो । श्रीः-लच्मी 


घेनुः-नई वियाई गो । ञ्रुः-श्ुकुरि 


स्वयम्भ्‌ः-मायाप्र इति । i 
स्वसा-वहिन । ननान्दा-ननदीः 
दुहिता-पुत्री 


याता-रेवराणी, जैयानी । साता-माता | 
द्यो:-आकाश । राः-खन । नौऽ-नौका 
: इत्यजन्तरन्नीलिङ्गः ` 
a > 
'अथाजन्तनपुंसकलिङ्गः। | 
ज्ञानम-शान 


४ क 


कतरत-दो में कोन? 
कतमत-वहुर्तो या तीनों में कौन ? 
इतरत्‌-इतर या दूसरा । अन्यत्‌-दूसरा 
अन्यतरत्‌-दो में एक 
अन्यतमम्‌-श्त सघ में एक 
एकतरम्‌-दोनो में एक 
श्रीपम-धनरक्षक 

हे-दो, त्रीणि-तीन 

वारि-जल 

दघि-दही । अस्थि-हड़ी 
सक्थि-ऊरु, मांसल जांघ 
अक्षि-आंख । सुधि-बुद्धिमान्‌ , 
अधु-शहद, मदिरा ` 

- > सुलु-अच्छा काटने वाला.( शस्त्र ) 


` ज्ञातृ-शानी कुल । 

प्रथयु-सुंदर आकाशयुक्त ( दिन ) 

` परिनिक (कुल). ` 

` सुनु-सुंदर नौका बाला (कुरु) . 
" इत्यजन्तनपुंसकलिङ्गः ॥ 


—+— 


ह अथ हलन्तपुंल्लिङ्गः । 
च | 


करने वाला 


लघुकीमुदी- परिशिष्टे- 


` धातृ-धारण या पोषण करने वाला ( कुछ ) 


_ | परिब्राद्‌-संन्यासो 


(चाटने वाला । धुकू-इहुने वाला | 


एरी । स्निक-स्नेह करने वाला | अभिमत्‌-अभिमन्थन करने वाला 


अयम-यह ( सन्निकृष्ट ) 
राजा-राजा 
ब्रह्मनिष्टः-त्रद्म में निष्ठा वाला 
यज्वा-यज्ञ करने वाला । ब्रह्मा-त्रह्मा 
वृत्रहा-इ द्र 

झाङ्गी-चान्ग-धनुर्धारी ( विष्णु) 
यशस्वी-यश वाला 

अर्यसा-पर्ये या देवविशेष 

पूषा-पर्य । मघवानू-इःद्र 

श्वा-ऊुत्ता । युवा-जतान, युवक 
अर्चा-घोड़ा । पन्थाः-प्रागे, रास्ता 
सन्थाः-दही मथने का दण्ड 

क्रभुच्ताः इन्द्र 

पञ्च-पांच । अष्टी-आठ 
ऋत्विकू-ऋत्विज्‌ ( यज्ञ करने वाला ) 
युङ-योगी । सुयुक-सुयोगी 
खनू-छगड़ा । राटू-राजा 
विश्राट-बड़ा, अत्यन्त शोभा युक्त 
देवेट-देवपूजक । चिश्वस्रटू-त्रक्मा 


विश्वाराट-विश्वेश्वर भगवान्‌, स्यं 
भ्यट-भूजने वाला । स्यः-वह | सःत | 
यः-जो, एषः-यह ( अत्यन्त निकट स्थित) 
त्वसू-तू । अहसम्‌-म 

सुपात-सुन्दर पेर वाला 


ग्राङ-अच्छा चलने वाला या पूज्य 


उँ । भवनू-होता हुआ 


| जचृत-घाता व हंसता हुआ 

| ज्ञाग्रत-जागता हुआ 

| शासतू-शासन करता हुआ 
चकासत्‌-दीप्त होता हुआ 
गुपू-रक्षक । ताइक-बंसा 
विटू-यनिया । नक्‌-नष्ट होने वाला 
पृतस्पृक-घतस्पशै करने वाला 
दश्क-तिरस्कर्ता 

रत्नसुट्‌-रत्न का चोर | पटू-छ ! 
पिपठीः-पढने की इच्छा वाळा 
चिकीः-करने की इच्छा वाला 
विद्वानू-पण्डित । पुमान-पुरुष 

| उशना-शुक्राचायं । अनेहा-समय 
 वेधा:-जह्मा । असौ-वह ( पुरुष ) 
| - इति हलन्तपुलिङ्गः ॥ 


न छे” 


अथ हलन्तखी लिङ्ग: । 

उपानत्‌-जूता । उष्णिकू-पगड़ी या छन्द 
_खोः-आकाश । गीः-वाणो 
' पू:-पुरी, नगरी । चतखः-चार खियाँ 
का-कोन खी । । इयस्‌-यह जी 
स्या-वह छी । सा-त्रह खी 
। एपा-यह सरी ( अत्यन्तनिकट ) 
चाकू-आणी । आपः-जल 
_दिकू-दिशा।| रकू-आंख । 


भाषाथ-प्रयोगसूची । 


ह हब्॒-कुटिलता, श्र-सुनना 


सुपथि-उुमागै वाळा (वन ) 


अथ हलन्तनपुंसकलिङ्कः। 
स्वनडुत्‌-अच्छे बैलों वाला ( कुछ ) 
वाः-जल । चत्वारि-चार 
किम्‌-त्या ? इदस्‌-यहद 
एनत्‌-यह । अहः-दिनं 
दण्डि-इण्ड वाला (कुल) 


ऊर्क-तेज और वळ । तत-वह । 

यत्‌-जो । एतत्‌-यहृ 

रावाक-गोपूजक, गोके पीछे जानेवाला! 

शक्रत्‌-म (य्ट्टी ) 

द॒दत्‌-देता इआ। 

तुदव-दुःख देता हुआ . 

पचत्‌-पाकं करता ( कुल ) 

दीव्यत्‌-ेलता हुआ । घनुः्-धनुष। 

चच्चुः-आंख | हविः-हवि, धी | 

पयः-दूध या जल 

सुएुम्‌-सुपुरुषों बाला (कुल )। अदुः | 
इति हळन्तनपुंसकलिङ्गः ॥ 


a 
( अब्ययार्थं ७४ पृष्ठ में देखो ) - 
अथ भ्वादयः । 
भू-दोना, अत=निरन्तर गमन ' 
पिध-जाना, चिती-चेतना 
शुच-शोक करना, गद-स्पष्ट बोलना. 
णद-नाद करना, उनदि-ससरद्धि | 
अच-पूजनः, मज-जूना 
कटे-वरसना और ढकना 
गुपू-पालन करना, चि-नाश होना 
तप-सतांप करना । क्रसु-चलना | 
पा-पीना, ग्ळजलानि 
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गम्लू-जाना (.गमन ), एध-वृद्धि, बढ्ना" 


कसु-रच्छा करना, अय-चलना 
द्युत-दीप्त होना, शिता-सफेद करना, 
"जिमिदा-जिचिवदा-चिकना होना 
'जिष्विदा-पसीना आना और छोड़ना 
रुच-चमकना व अच्छा.लगना 
'घुर-घोटना, शुभ-शोभित दोना ' 
क्षुभ-लुन्ध होना, णभ-तुभ-हिसा करना 
स्रंसु-भ्रंसु-ध्वंसु-गिरना या नष्ट होना 
ध्वंसु-चलना, खर्भु-विश्वास करना । 
'वृतु-वतेना, दृद्‌-देना 
. त्रपूप्‌-लञ्नित होना 
१ पश्रिजू-सेवा करना 
“शुज्‌-पालन करना , भरना 
हञ्‌-हरना, चोराना 
` ` 'शञू-धारण करना | णीजू-ले जाना 
° , इुपचफ्‌-पकाना, भज-भजन करना 
यज-पूजा करना, याग करना, दान देना 
चह-्रहन करना 
इति स्वादयः ॥ १॥ 
oe 


अथ अदादयः 
'अद-खाना, हन-मारना, चलना 
a यु-मिलना या अलग होना 
या-पहुंचना, जाना 
वा-वहना, चुगळो करना । भा-चमकना 
इणा-स्रांन करना, पवित्र होना 


2: 


“य्सा-खाना, रा-देना 


लघुकोसुदी-परिशिष्टे- 


शीङ-सोना, इड-पढ़ना 


श्रा-पकाना सीजाना । द्रा-निब्दित गमन 


* ला-लेना, दापू-काटना, काना र 


IT 


ढुह-दुहना, दिह-बढ़ना खु लिह-चाटना 
[ज्‌-प्रोलना, ऊणुजू-ढकना 

इत्यदादयः॥ २॥ 

— 
अथ जुहोत्यादयः | 
हु-होम करना, खाना या लेना 
जिभी-उरना, ही-लञ्नित होना 
पृ-पालन करना, पूरा करना 
ओहाकू-छोड़ना 
साडू-्नापना, शब्द करना 
ओहाड-जाना 
डथ्ग्जू-धारणं करना, पालना, पोसना 
डुदाजू-देना, डुधाजू-धारण करना, पालन 
पोषण करना 
णिजिर्‌-साफ करना, पोषण करना 
इति जुहोत्यादयः ॥ ३॥ 
2 एका 

अथ दिवादयः । | 

दिडु-खेरना, जय की इच्छा, लेनदेन का | 
व्यवहार करना, 


चमकना, स्तुति 
करना, प्रसन्न होना, मदमत्त होना 
सोना, इच्छा करना, जाना | 
बुषि-सीमा । नृती नाचना | 
त्रसी-घबराना, उद्विस होना ' 
'शो-छीलना, तेजकरना 9 
छो-काटना । छाँस्ना है | 
खो-नाश करना। दो-काटना 
च्यधू-मारना ( बीधना ) ` | 


दु होना । दीड-क्षोण होना 


ढीङ-आकाश में उडना 
पीङ्-पीचा । माङ-नापना 
जनी-जन्मना प्रादुर्भाव 
दीपी-चमकना। पद-चलना 
विद-होना । बुध-जानना 
युध-लड़ना 

.सृज-छोडना, त्यागना 
सप-सहन करना । णह-त्रांधना 

इति दिवादयः ॥ ४ ॥ 

वा नाल 


अथ खाद्य; | 
धुज-लान कराना, सोमलता को . 
कूटना, मद्य वनाना 
ट्टा करना ( चुनना ) 
सतिञ्‌-उकेना । धूज-कांपना 
इति स्वादयः ॥ ५॥ 
A 


अथ तुदादयः ! 
“फष्ट देना ; 
“प्रेरणा करना । ञ्जस्ज-भूनना 
किप-जोतना 

'मळ-मिलना ।.मुच्लू-छोडना 
जुप्लू-फाटला । लोप करना 


'झाटना । खिद-खिन्न होना 
पौसना । ओचश्रू-हावना 
5गना । उछि-बीननां, चुनना 


भापार्थ-प्रयोगसूची । ` 


| उन्दी-मिगोना : 


, उज्झ-त्यागत्ना । छुम-जुभाना 
| तृप-तृम्फ-तृप होना ल 
। मृड-एड-सुखी होना यक 
| शन-आाना । इपु-इच्छा करना ' 
! कुट-कुटिळता करना 
| पुट-मिलना, जोड़ना 
' स्फुट-खिलना, विकसित होना 
। स्फुर-स्फुल-फरकना। णू-स्तुति करना 
| डुमस्जो-नडाना, मजन 
| रुजो-तोडना, रोगी होना 
। भुजो-टेढा होना। विश-प्रवेश करना 
| सझ-स्पश करना 
| षदुलु-विखरना, जाना, दुःखी होना 
| शद्‌ल्-छीलना । कू-विखेत्ना 
ग-निगलना | 
अच्छु-पूखना । खडू-मरना 
पुडू-उद्योग करना. 
जुषी-प्रीतो तथा सेत्रा करना क, 
ओविजी-डरना, कांपना, उद्रि होना | 
इति तुदादयः॥६॥ | 
० एप PR. 
` अथ रुधादयः ! 
रुधिर्‌-ऐकना i a 
। भिदिर्‌-मेदन करना । छिदिर्‌-तोइ़ना आय 
| युजिर्‌-जोड्या, रिचिर-रिक्त होना | 
| विचिर्‌-एथक होना । छुदिर-पीसना 
। उच्छद्रि-चमकना, खेलना ५ 
| उतृद्रि-मारना, अनादर कसना 
| झृती-काटना । तृह-हिंसि-हिंसा करना 


$ 


अज्लू-प्रकट करना, चिकना : 
... होना, जाना | 


7 ता लघुकौमुदी-परिशिष्टे- 


तञ्च-संकुचित होना 
विजी-भय करना, कांपना 
'शिष्लू-विशेपित्त करना 
पिष्लू-पीसना। भञ्ञो-तोड़ना 
झुज-पालना, खाना 
निइन्धी-चमकना, दीप्त होना 
बिद्‌-विचार करना 
इति स्थादयः,॥ ७॥ 
हि — 
र अथ तनादयः । 
`  'तन्नु-विस्तार करना, फैलाना 
_ चणुं-दान देना 
चणु-छिणु-मारना 
तृण-खाना । डुकुनू-करना 
` वनु-मांगना। सनु-जानना 
इत्ति तनादयः॥ 5 ॥ 
पाडा 


अथ क्रयादयः । 


प्रीजू-तृप्त करना, इच्छा करना 
अ्रीजू-पकाना । मीजू-मारना । 


डुक्रीज-अदल बदल करना, खरीदना | 


नषिञ-मांधना । स्कुजू-उछलना, उठाना ` 
स्तम्भु-स्तुम्सु-स्कम्सु-स्कुन्खु-रोकना 
बंधना । ऋज-हब्द करना 
-मारना। हञ्‌-विदीणे करना । 


बुङ्‌-भजन करना, स्वीकार करना 
इति क्र्यादयः ॥ ९॥ 
नारी” 
अथ चुरादयः । 
चुर-चोरी करना, कथ-कहना 
गण-गिनना 
इति चुरादयः ॥ १०॥ 
—+— 
अथ ण्यन्तः । 
भावयति-होंने के लिये प्रेरणा करता ई ' 
स्थापयति-ठहरात है 
. घटयति-वेष्टा करवाता दै 
ज्ञंपयति-तताता दै 
इति ण्यन्तः । 
नज 
अथ सन्नन्तः.। 
पिपठिपति-पढ़ने की इच्छा करता दै 
जिघत्सति-खाना चाहता दै 
चिकीर्षति-करना , चाहता दै 
बुभूषतिं-होना चाहता दै 
इति सन्नन्तः । 
पा आउ 
थ यक्कन्त$ | 
चोभूयते-यारंवार या अच्छी तरहसे होता है 
वाव्रज्यते-देढा चलता दै 


` | वरीबृत्यते-बार वार या अच्छी तरह 


.  सैहोतादै। | 
आ आग वार व अच्छी तरह नाचते 
| ज -तरारंवार वा अच्छी तरह से 


भाषार्थ-प्रयोगसूची ॥ 


अथ यझळुगन्तः । व्यतिगच्छुन्ति-दूसरों के योग्य गमन को 
डु वा अच्छी तरहसे द्वोता है दूसरे करते हैं... 
इति यङ्लगन्तः । व्यतिन्नन्ति-अन्य के योग्य हनन को 
अन्य करते हैं 
आथ नामधातुः | निविशते-प्रबिट्ट होता है 


पुन्नीयति-अपने लिए पुत्र चाहता दै 
राजीयति-अपने लिए राजा चाहता है 
वाच्यति-गीर्यति-अपने लिएवाणी चाहतादै 
पूर्यति-अपने लिए नगरी चाहता है 
दिव्यति-अपने लिए स्वर्ग चाहता है 
समिध्यति-अपने लिये समिधा ( लकड़ी ) 


परिक्रीणीते-खरीदता है 
विक्रीणीते-बेचता है, 
अवक्रीणीते-खरीदता है 
विजयते-विजय पाता दै, पराजयते-इारता है 
सन्तिष्टते-ऽहरता दै, 
अचतिष्ठते-ठद्रता दै, बैठता दै 


चाहता है। प्रतिष्ठते-जाता है, बैठता है 
पुत्नीयतिछात्रम-छात्र्नो पुत्र को तरह | वितिष्ठते-अठता हे 
मानता है . शतमपजानीते-सो रुपयों को छिपाता दै 


पुत्रकास्यति-अपने लिये पुत्र चाहता दे 


सर्पिषों जानीते-वी से प्रबत्त होता है 
विष्णूयति द्विजम्‌-त्रा्मण को विष्णु की 


घर्ममुच्चरते-धर्मको उलङ्घन करता है | 


तरह मानता दै रथेन सञ्जरते-प्थ से वूमता है 
स्वति-अपने प्रमान व धन को तरह दास्या संयच्छुते-रासी को देता है. 
मानता है एदिधिषते-पढ़ना चाहता दै 


राजानति-राजा के समान मानता है 
पथीनति-मार्ग को तरह मानता है 
कष्टायते-पाप करना च.हता है 


निविविक्षते-प्रविष्ट होना चाहता है 
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ड मरता है, 
शब्दायते-शन्द करता है । 
-चुगुली करता है 
घरयतिः ङ त्‌ उत्कुरुतेः “चग 
__ कक हरिमुंपकुरुते-दरि की सेबा करता है 


इति नामथातुः । 
बनाता 


अथ कणएडवादय: 


परदारान्‌ प्रकुरुते-पर स्त्री में सहसा प्रवृत्त 
होता है, बलात्कार करताहै 
एघो दकस्योपस्कुरुते-काष्ठ जळ का गुण 


कण्ड्यति-खुजजाता हे अहण करता है 
ति कण्ड्बादयः। 
SE कथाः प्रङुरुते-स्या कहता दै 
अथात्मनेपदम्‌ । जतं प्रकुरुते-सौ रुपया धर्माथ लगाता दै 
करोति-चटाई बनाता दै र 


नोते-अःय के काटने योग्य को 


रे लघुकौमुदी-परिशिष्टे- 


ण ८१ 
महिं भ्ुनक्ति-स्थ्वीं को रक्षा करता ६ iss चथ ककत ८ 
इत्यात्मनेपदम्‌ पच्यते-पकता दै, भिद्यते-टूटता दै 
ह इति कमंकते । 
अथ परस्मेपदम्‌। , कर 
अनुकरोति-नकल करता ह अथ लकाराथः | ' 
चराकरोति-दूर करता है स्मरसि कृष्ण गोकुले. वत्स्याम:-रैकृष्ण ? 
अभिक्षिपति-पेकता दै स्मरण करते हो कि हम लोग 
प्रचहति-वहता है । गोकुल में रहते थे । 
_प्ररिस्िपति-सहन करताहै । अभिजानासि कृष्ण ?-यद्वनेऽसुञ्ज्महि-दै 
- विरमति-हटता दै कृष्ण ! याद करते हो कि वने हम 


लोग खाया करते थे 
यजति स्म युधिष्ठिरः-युधिष्टिरनें यश्ञकिया: 


यज्ञदत्तमुपरसति-यज्वत्त को हटाता है 
इति परस्मैपदम्‌ । 


पक कदाऽऽगतोऽसि-क आये हो ! 
थ भांबकमं । अयमागच्छामि अयमागम्रं वा-यह आ 
भयते-हुआ जाता रहा हूं 
भू अनुभयते-अनुभूत किया जाता है कदा गासिष्यसि-क़व जाओगे ? 
` भाव्यते-मावित किया जाता ह एंष गच्छामि गमिष्यामि वा-यह (अभी 


जारहाहू 


कृष्णं नमेच्चेस्सुखं यायात्‌-यदि ऋण को 
नमस्कार करेगा तो सुखी होगा । 
कृष्णे नंस्यति चेत्सुखं-यास्यति कण को 
: नमस्कार करेगा तो सुख पायगा 
, हन्तीति परायते-मारता दै इस लिये 
गता है 
यजेत-यंश करे | इह भुञ्जीत-यहां खाव 
इहाऽऽसीत भवान-( इच्छा हो तो ) आप 
, यहां बैठिये 


पुन्नमध्यापयेद्धवानू-आप मेरे पुत्र को 
? 


येगा 
. कि भो ? वेदमधीयीय, उत तर्कम्‌-कहिये 
` क्या मै वेद पढ़ या तक? | 
भो! भोजनं लभेय भाई ! भोजन प्राप्त करूप 4 


 ब्रुभूप्यते-होने के लिये इच्छा की जाती (>. 
` जोभय्यते-रारवार हुआ जाता दे 
`` स्तूयते-स्तुत किया जाता है 

` अर्यते-प्राप किया जाता है 
स्मयते- मत किया जाता ह 
स्रस्यते-गिरा जाता है । 
नन्यते-आनन्दित हुआ जाता है 
-यश किया जाता है 
-विरतृत किया जाता हे 
श्ात्ताप कियाजातादै | 


2 OR ST 


>> क क: 


4 भाषार्थ-प्रयोगसूची 


सथ कृत्यप्रक्रिया । गोदः-गौ देनेवाला ` 
एघितव्यम्‌-त्रढना चाहिये । घनदः-धन देनेवाला 
एधनीयम्‌-बढना चाहिये कम्वळदः-कम्बल देनेवाला | 
बेतब्यः-चयनीयः-सञ्य करना चाहिए गोसन्दायः-गो देनेवाला - | 
पचेलिमाः-पकाने योग्य मूलविभुजः-जड़को उखाइनेवाला (रथ) 
महीध्रः, कुघः-पबत 


भिदेलिमाः-मेदन करने योग्य । 

स्नानीयम्‌-सावुन ( उबटन ) | कुरुचरः-कुरु देश में घूमनेवाला 
 दानीयः-दान देने योग्य ( ब्राह्मण ) | भिक्षाचरः-भिङक । सेनाचरः-सेनिक 
| चेयम्‌-चुनने योग्य । देयस्‌-देने योग्य | आदायचरः लेकर घूमनेवाला 
ग्लेयम्‌-्लानि के योग्य यशस्करी-यश देनेवाडी ( विद्या ) 
शप्यम्‌-शाप देने योग्य श्राद्वकरः-त्राढ करनेवाला 
लभ्यम्‌-पाने लायक । इत्यः-जाने योग्य वचनकरः-आज्चाकारी 


स्तुत्यः-स्तुत्ति करने योग्य जनमेजयः-जनमेजय ( राजा) 
शिष्यः-शिक्षा देनेयोग्य ( छात्र ) प्रियंवदः-मीठा बोलनेवाला 
| हाकत ने योग्य । आहत्यः-आदरणाह वहंवदः-आज्ञाकारी ` 
जुष्यः-सेवनीय । स्ुज्यः-साफ करने योग्य -पण्डितमाची } 
कार्यम्‌-कत्तव्य । हार्यम-हरणीय पण्डित मानने वाला 
धार्यम्‌-धारण के योग्य । मार्ग्य:-शोधनीय शुशर्मा-अच्छा मारचेवाला 
भोज्यम्‌-भोजन करने योग्य प्रातरित्वा-ग्रातःकाळ जानेवाला 
भोग्यस्‌-भोगने योग्य बिजात्रा-जन्मनेवाला र 
इति कृत्यप्रक्रिया । अवावा-दूर करनेवाली (ब्राह्मणी) | 
पाळ सुगणू-गणित का अच्छा शाता | का. 
अथ पूवकदन्तम्‌ | उखास्त्‌-रडर से गिरा हुआ ; 
कारक:-करने वाला । कर्ता-कर्ता पर्णध्वत्‌-पते से गिरा हुआ नद 
नन्दूनः-आनन्द करने वाला वाहअट्-थोड़े पर से गिरा हुआ > 
-प्रहण करने वाला । स्थायी-स्थिर उष्णभोजी-गमे खाने वाला 
त्री-मन्त्रो, सलाह देने वाला । -अपने को सुन्दर माननेवाला 
कालिम्मन्या-अपने को काली मानने 
वाली दु 
“| स्लोमबाजी-सोम यक्ष करने वाला 


अभिष्टोमयाजी-अझिष्टोम यश करने वाला 


२६० 


राजयुध्वा-राजा को युद्ध करानेवाळा 
राजक्कत्वा-राजा बनाने वाला 
सहयुध्वा-साथ युद्ध करने वाला 
सहक्ृत्वा-साथ करने वाला 
सरसिजम्‌, सरोजस्‌-क्रमल 
ग्रजा-सन्तान या प्रजा। स्नातस्‌-स्नान किया 
स्तुतः-स्तुत किया गया । कृतवानू-किया 
शीर्णः-विखरा गया । भिन्नः-भिन्न 
डिनः-काटा गया 


द्वाण:-टेढा मेढा किया गया। ग्लानः-उदास : 


लूनः-काटा गया । जीनः-वृद्ध । भुञ्चःदेढा 
. उच्छून-फूला हुआ 
` शुष्कः-पखा हुआ पक्कः-प्रकाया गया 
` ` ज्ञामः-कृश | भावितःपेदा यं किया गया 
` ` भावितवान-पेदा किया। इढः 
 हितम्‌-ए्वा इआ। दत्तः-दिया 


'चचन्त-पचमानस्‌-पकापे हुए को 
सन्‌ द्विजः-श्रेष्ठ ब्राह्मण | विदन्‌-विद्वान्‌ 


लघुकौमुदी-परिशिष्ट- 


चक्काणः-करने वाला । जगन्वान्‌-जनिवाळा 


` | मायु:-पित्त । स्वादुः-स्वादु । आशु-शी 


आयतस्त्‌-आयत स्तुति करने वाला 
कटप्रू-चटाई वनाने वाला 
| श्रीः-लक्ष्मो । दान्नमू-हॅसिया 
नेत्रमू-नेता, रस्सी, नेत्र । शखस्‌-आयुष 
योत्रं-योक्त्रम-जोता ( जोत ) 
| स्तोत्रस्‌-स्तुति का सानव ४ 
| तोस्त्रस्‌-चाबुक | सेन्रम-बांधने की रस्सी , | 
सेक्त्रम्‌-सेचन पात्र । सेढम्‌-लिङ्ग 
पत्त्रम्‌-वाहन, पत्ता 
दंष्ट्रा-दांत, नशध्री-चमं रज्जुः 
अरित्रस्‌-नोका चलाने का दण्ड 
लवित्रस-काटने का साधन . 
धवित्रम-गचर्स निमित पंखा . 
सवित्रम्‌-प्रसवसाधन, यन्तर विष 
खनित्रस्‌-सननसाधन ( सन्ती ) 
सहिन्रम्‌-सहून करनेका साधन . 
चरित्रम्‌-चरित्र । पवित्रम्‌-पवित्री 
इति पूर्व कृदन्तम्‌ । 
— उ 
अथोणादयः | 
कारुः-शिरपी, कारीगर । वायुः-वायु 
पायुः-एुदा । जायुः-ओषध 


इत्युणादयः । 


+ 


थोत्तरकदन्तम्‌ | 


भाषाथ-प्रयोगसूची । 


जयः-विजय । चयः-्समूह | सा कार्षीत-मत करो । अङक्कारः 


करः-फरना, या हाथ । गरः-निगलना, जहर) सुक्त्वा-छोड़ कर । बन्या ठ 
यचः-मिळना, जौ । ळव:-क्राटना पीत्वा-पीकर । शयित्वा-सो कर 
स्तवः-स्तुति । पवः-पंवित्रता' |. हत्वाल्कारक 

प्रस्थः-सेर भर । विज्नः-विश्न । चुतित्वा-द्योतित्वा-प्रकाशित होकर 


| छिखित्वा-लिखकर । वर्तित्वा-होकर 
सेवित्वा-सेवा करके क 
एपित्वा-इच्छा करके । भुक्‍्त्वा-वाकर 


पक्त्रिमम्‌-पका हुआ। उव्त्रिमम्‌- गोया हुआ 
वेपधुः-क्रम्पन । यज्ञः-यज्ञ 
याञ्चा-मांगना । यल्लः-प्रयल्ल 


बिशनः-चलना या बोलना > | शमित्वा-शान्त्वा-शान्तहोंकर “७ ५६ 
प्रश्नः-प्रश्न | रच्णः-क्षा । देकियों- चला ननक 


स्वप्नः-प्वप्न । प्रधिः-प्थकी नेमि । हित्वा-बारणकरकै । हिल्वा-छोड़कर 
उपधिः-इम्भ, ढोंग। कृतिः-क्रिया । + श्त्यामास्भ करके हाल याक 9 ० 


- न | स्मार स्मारम्‌-स्मर्‌ण कर करके 
तुतिः-ः्तुति । १-िखेरना 
स्तुतिः-स्तुति । कीर्णिः म स्द्र्वा-स्म्रत्वा-स्मरण कर करके 
लूनिः-काटना । घूनिः-कांपना 


पीकर | 
पूनिः-पवित्र करना । सस्पत्‌-सम्पन्ति । 


विपत्‌-विपत्ति। आपत्‌-आपत्ति | 
सम्पत्तिः-सम्पत्ति । विपत्तिः-विपत्ति ७७७८७५ प १ 
जू:-ज्वरी, रोगी । तूः-शीघ्रकारों ST 057 # किप्र 
| सूः-चळने वाला । ऊः-रक्षक हा wear 0: 
बाधने वालों इस अकार | 2. 
त वाया ह नय | इत्थझ्कारसुः | 
pe | शिरोऽन्यथाक्ृस्वा झुङ्क्ते-शिरको 
१ तती 'करके भोजन करता है. 
७; हळ इत्युत्तरकृदन्तस्‌। "^ | 
इहा-चेष्टा । कारणा-यातना, तात्र पीडा eR 
हारणा-इराना । हसितस्‌-इंसना अथ कारकः | 
` पृन्तच्छुद्‌ः-ओष्ठ । आकरः-खान 3 
च : उच्चे--अंचा। नीचेः-नोचा ४ 


जअपत्तार:-उत्तरना, उतार कु 
| भवस्तारः-फनात, पा । रामः-ओराम, | कृष्णः-कृष्ण । श्रीः-लद्मी। जानमू-शान 

दुष्कर कठिन, तटः, तटी तरम्‌ तट, किनारा ३ 

देणो ब्रीहिः-द्रोण ( १० सेर ) धान्य 

एकः-रके । ्वौ-रो भ 

| बहवः-श्डुत से | हेः राम-दे राम ! 

हरिं भजति-हरि को अणवा 


: २६२ 


लचम्या सेवितः-लक्ष्मी से सेवित _ 
गां दोग्धि पयः-गौ से दूध दुहता ह 
बलि याचते वसुधास्‌-प्ररि राजा से पृथ्वी 
मांगता हैं 
तण्डुलानोदन पचति-चावलों से भात 
बनाता है 
'गर्गानू शतं दण्डयति-गर्गों को सो रुपया 
दण्ड ( जुर्माना ) करता है 
घजमवरुणद्धि गास्‌-त्रजमें गो को रोकता हैं 
माणवक पन्थानं एच्छुति-ङङ्के से रास्ता 
` पूछता है 
बृत्तमवचिनोति फलानि-वृक्ष से फल 
इकट्ठा करता है 
माणवकं-धर्म बूते-शास्ति वा-वालक को 
धर्मोपदेश देता है 
शतं-जयति देवदत्तम-देवदत्त से सो 
; ( रुपया ) जीतता है 
सुधां चीरनिधि मध्नाति-क्षोरसागर को 
' मथकर अमृत निकालता है 
देवदत्तं शतं सुष्णाति-३वदत्त से सौं 
` चुरातादै 
ग्राममजां नयति हरति क्षति वा-प्राम 
(ता में बकरी को ले जाता है 
बाकि भिक्षते वसुघाम-त्रलि से पृथ्वी 
हू मांगता है 


करता है 
बाणेन हतो वाली-रामने बाण से 
`` वाली को मारा 
गां ददाति-त्राझण को गौ देता है 


>“ ७९७१ 


लघुकौमुदी-परिशिष्टे- 


मोणवकं धर्म भाषते-ग्रालक को धर्मोपदेश 


| अतिहिसस्‌-हिम का नाश 


पितृभ्यः स्वधा-पितरों 2 लिये ( कब्य ) 
देत्येभ्यो हरिरळं प्रभुः-देत्यो के प्रति हरि 


पर्याप्त दै 
ग्रामादायाति'-प्राम से आता है 


धावतो$श्वात्पतति-दोडते हुए घोडे 
गिरता है | 
राज्ञः पुरुषः-एाजा का सिपाही र 
सतां गतम-सत्पुरपां की चाल 
सर्पिषो जानीते-धी केउपायसै प्रवृत्त | 
सातुः स्मरति-माता को स्मरण करता है 
पुधो दुकस्योपस्कुरुते-लकड़ी जल में अपने।' 
झुणों को रथापित करती ह| 
भजे शम्भोश्चरणयोः-शम्धु के चरणों कं 
भजता हूं 
कटे आस्ते-चटाई पर बैठा है . 
स्थाल्यां पचति-्रटए में पकाता है 
- सोचते इच्छास्ति-मोक्षविषयक इच्छा है 
सवस्मिन्नात्मास्ति-सब में आत्मा हैं 
वनस्य दूरे अन्तिके वा-वन के दूर 
या समीप 
इति कारकः । 
— 
अथा व्ययीभावसमासः | 
भतपूरवेः-पहिले हो चुका 
| चागर्थाचिव-शब्द और अथे के समान | 
अधिहरि-हरि में, अधिगोपम्‌-गोप मे | 
उपक्कष्णम्‌-क्कप्ण के पास : तर 
_सुमद्रम-मद्र देश की समृद्धि 
दुर्यवनम्‌-यवनों ( थूनानियों ) की दुर्गति 
निर्मक्षिकम-मक्षिकाओं का अभाव | 


नेको %5 


सापार्थ-प्रयोगसूची । 


अनुविष्णु-विष्र के पीछे 
अनुरूपम्‌-स्वरूप योग्य 
पत्यर्थम्‌-अथ अर्थ के प्रति 
थाशक्ति-शक्त्यनुसार 
प्रहरि-दरि का सादश्य- 
अनुज्येष्ठम्‌-ज्येष्ठ के क्रम से 


सचक्रम्‌-चक्रकेसाथ। ससखि-मित्रके सदृश 


सक्षत्रमू-क्षत्रियो की वढती _ 
सतृणस्‌-वृण तक भी खाता है 
साञ्नि-अझ्िग्रन्थपरयन्त पढ़ता है 
पञ्चगङ्गस्‌-पन्न गज्गाओं का समाहार 
द्वियमुनम-दो यमुनार्ञजो का समाहार 
उपशरदस्‌-शरद ऋतु के समीप 


प्रतिविपाशस्‌-विपाञ ( व्यासा ) नदी पर 


उपजरसस-खुडापे के समीप 
उपराजस्‌-राजा के समीप, 
भध्यात्मसू-आत्मा में 
उपचर्सम्‌-चमं के समीप, 
उपसमिधमस्‌-प्तमिथा के समीप 
इत्यन्ययीभावसमासः ! 
नारी 


अथ तत्पुरुषः । 
कृष्णश्रितः-क्रष्ण के आश्रित 


| ान्यार्थः-धान्य से मतलव 


-नखों से फाड़ गया 
यूपदारु-यज्ञस्तम्भ के लिए लक 
न्धनाय स्थाळी-रांभने कें लिए हाँडी 
| जाः सूपः-तराह्मण के लिए दाल 

थ] यचायूः-रा्मण के लिए लप्सी 


ह्मण के लिप दूध 
CC-0 


शङ्काखण्डः-सरोता से किया हुआ उकडा 


MS NN 0”. 


भूतवलिः-भूर्तो के लिए बलि 
गोहितम्‌-गी के लिए हित 
गोसुखम-गोर्वो के लिए पुखप्रद 
गोरक्षितसू-गौवो के छिए रखा हुआ 
चोरभयम्‌-चोर से भय । 
स्तोकान्मुक्तः-थोडे से छूटा 
अन्तिकादागतः-समीप से आया 
अभ्याशादागतः- ,,. „ 


| दूरादागतः-दूर से आया 


कृच्छादागतः-कृष्ट से आया 
राजएुरुषः-राजा का पुरुष ( पुलिस ) ' 
पूर्वकायः-शरीर का अग्रभाग 
अपरकायः-शरीर का पिछला भाग 
पूर्वश्छात्राणाम्‌-छात्रों में पहला 
अर्धपिष्पली-पिप्पली का आधा भाग 
अक्तशौण्डः-जूबा खेलने में लम्पट 
पूर्वेचुकामशमी-पूर्व इपुकामशमी देश 
सप्तर्षयः-सात ऋषि । 
उत्तरा व्रच्ताः-ऊत्तर वृक्ष 
पञ्च ब्राह्मणाः-मांच ब्राह्मण 
पौर्चशालः-वहली शाला ( इवेंली ) में - 
होन वाला 
पञ्चगवधनः-पांच गौ जिसका धन 
है वह पुरुष - 
पञ्चरावम्‌-मांच गौ 
नीलोत्पछस्‌-नील कमल 
कृष्णसर्प--सांप की एक जाति 
रासो जामंद्गन्यः-जमदस्नि के पुत्र 
परशुरामजी 


घनश्यामः-मेघ के समान श्याम 


शाकपार्थिवः-शाकश्रिय राजा | 
देवबाह्मणः-सवपूजक ब्राह्मण, पूजारी 
अब्राह्मणः-त्राह्मणेतर । अनश्वः-गदद्दा 


2४.१0” a CI 
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नेकधा-अनेक प्रकार से । 
कपुरुषः-निन्दित भनुप्य 
ऊरीकृत्य-स्वीवार करके 
शुद्धीकृत्य-सफेद करके 
पटपटाक्ृत्य-पट पट ऐसा शब्द करके 
सुपुरुपः-सञ्ञन पुरुष 
प्राचार्य्य:-अधान आचार्य 
अतिमालः-माला को अतिक्रमण 
करने वाळा , 
अवकोकिळ:-कोकिलार्य्रा से कूजित 
पर्यध्ययनः-पढ्ने से उदास 
निष्कौशाम्बिः-कोशाम्बीसे निकला हुआ 
` कुम्भकारः-कुम्हार । च्याघ्री-त्राविन 
“ अश्वक्रीती-भोड़े से खरीदी हुई 
' कच्छुपी-कछुवी | 
.. इयज्जुछम-दों अंगुलि भर 
निरङुलम्‌-अंगुळियाँ से निकला हुआ 
. अहोरात्रः-दिन रात। सर्वरात्रः-सारी रात 
` संख्यातरात्रः-गिनी हुई रात्रिया | 
द्विरात्रम्‌-रो राते । च्रिरात्रम-तीन रातेः 


महाजातीयः-महान्‌ । द्वादश-जारह | 


Ed ate Die sh teed 


लघुकौमुदी-परिशिष्टे- 


परमराजः-बड़ा राजा। महाराजः-महाराज- ` 


| ढीघसक्थि-डम्बे धुरे बाला शकट 
| स्थूलाक्षा-मोटो आंखों ( पेरुवों ) वाली 
ie लायी वि NN 


अथ बहुब्रीहिः ¦ 
कण्डेकाळः-नीलकण्ठं ( शिव ) 
प्राष्ञोदकः-जिसमें जळ घुस गया है. 
वह ( ग्राम ) 
ऊढरथः-एथ को जिसने वहन किया है 
( ऐसा बैल ) 
उपहृतपशुः-पञु जिसको भेट किया गया . 
है ( ऐसा रुद्र) र. 
उद्ष्टतौदना-भात जिसमें से निकाल 
लिया है ( ऐसौ बढ़ी ) 
पीतास्बरः-प्रीला वे वाला (हरि ) 
वीरपुरुषकः-वीर पुरुष वाला ( गांव ) 
ग्रपर्ण--गिरा हुआ पत्ता । अपुत्र+-प्र॒त्न रहित 
चित्रगुः-चित्र विचित्र गौओ वाला 
रूपचद्गार्यः-रूपवती पत्नी वाला 
वामोख्भार्यः-जिसकी सार्या सुन्दर 
- रूपवाली है 
कल्याणीपञ्चसाः-पाँचबीं कल्याण 
कारिणी है जिनमें 
स्त्रीप्रमाणः-छी को प्रमाण मानने वाला 
कल्याणीप्रियः-कल्याणकारिणी खी 
जिसकी प्यारी है 
दीर्घसक्थ:-लम्बे ऊरु वाला 
जलजाक्षी-क्रमलनयनी 


| 
|| 
|" 
(५ 


ब्रिसूर्ध:-प्ोन सिर वाला ` 


i 


हस्तिपादः-द्वाथी के तरह पेर वाला 
कुसूछपादः-कीठी की तरह पर वाला 
द्विपात-द्री पेर वाला 
सुपात-सुन्दर पेर वाला 
उत्काकुत-जिसका तालु ऊपर को 

उठा हुआ हो 
विकाकुत्‌ू-जिसका तालु विक्रत हो 
पूर्णकाकुदः-जिसका ताछ पूर्ण हो 
सुहृत्‌-मित्र । ढुर्हत-शघु 
व्यूढोरस्कः-गठीले वक्षःस्थल वाला 
प्रियसर्पिष्कः-छत का प्रिय 
युक्तयोगः-योगी 
महायशस्कः-महान्‌ यशस्वी 

इत्ति बहुब्रीहिः । 


—+— 


अथ॒ इन्ह: । 
ईश्वर गुरु च भजस्व-ईश्वर ऑर सुरु को 
भजो 

` धवखदिरौ छिन्घि-धव और खदिरकोकाटी 

संज्ञापरिभापम्‌-संशा और परिभाषा 
_ राजदन्तः-प्रथान दांत 
अर्थधमों-अ्थ और धमे 
ईशक्रपणो-्रह्मा और कृष्ण 
शिवकेशवो-महादेव और कृष्ण 
पितरो-माता और पिता 
पाणिपादस-हाथ पर 

ह्विकवेणविकस-गदव 

और वंदी बजानें वालों का समूह 


रथिकाश्चारोहम्‌-रथिके और धुइसवारों का 


बजाने वाला. 


भाषार्थ-प्रयोगसूची । * ˆ 


स्वकस्रजम्‌-लचा और माला 
| शसीइपदम-शर्मा और पत्थर 
। वाक्स्विषम्‌-ाणो, ओर कान्ति 
| छत्रोपाहनम-छाता और जूता 
| प्रावृटशरंदो-वर्षा और शरद 
। इति दन्व्ः । Es 


अथ समासान्तः | 

अधर्च:ः-ऋचा का आधा Re 
विष्णुपुरम-विष्णु का पुर 
विमलापस्‌-निमंल जल बाला ( सरोवर ) 
राजधुरा-राज्यका भार _ 
अच्षधूः-अक्षं में लगी धुरो Pe 
रढधूः-दरढ छुरी 
सखिपथः-मित्र का मागे 
रम्यपथः-एमणीय मागे वाळा (देश) 
गवाक्षः-झरोखा, खिड़की 
प्राध्वः-रास्ते को प्राप्त हुआ ( स्थ) को 
सुराजा-शोमन राजा नी 
अतिराजा-सन्दर श्रेष्ठ राजा 

` इति समासान्तः 


अथ तद्धिताः । 
आइवपतम्‌-अश्वपति की सन्तानादि 
गाणपतस्‌-ाशपति का अपत्य आदि 
देव्यः-दिति के पुत्र टर खडी 
आदित्यः-अदिति के अपत्य, व सय 
आदित्यः-आदित्य के पुत्र : 
प्राजापत्यः-प्रनापति का पुत्र, आदि | प 
देब्यम्‌ देवमू-देवता का अपत्य आदि 
बाह्यः बाहीकः-बाहर होन वाला 


२६६ * ` लघुकोमुदी-परिशिष्ट- 


औत्सः-उत्स का अपत्यादि 
स्त्रेण:-स्ली का अपत्यादि - 
पोस्नः-पुरुष का अपत्य आदि 
आपगवः-उपशु का पुत्र 
गार््यः-गर्ग का गोत्रापत्य 
चात्स्यः-अत्सका गोत्रापत्य 
गर्गाः-गगे गोत्र वाले 
वत्साः-त्रत्स गोत्र वाले 
गार्ग्यायणः-ग का युवापत्य + 
' दाक्षायणः-दक्ष का युबापत्य 
सा” 
अथापत्याधिकारः 


` दात्तिः-इक्षकाअपत्य। बाहविः-बाहुका पुत्र 


औडुळो मिः-उडुलोमा का अपत्य 


बदः-बिद का गोत्रापत्य 
पौन्रः-पुत्र का अपत्य ( पोता ) 


छ शवः-शिव का पुत्र 
 याङ्गःगङ्गा का पुत्र ( भीष्म ) 
- चासिष्ठः-वसिष्टं का पुत्र। 


_ चेर्वामित्रः-विश्वाभित्र का पुत्र 
शवाफलकः-श्वफल्क का पुत्र ( अक्रूर ) 
चासुदेवः-वसुदेवजी के पुत्र ( श्रीकृष्ण ) 


'शास्त्रि-चत्रिय का जात्यन्य -." 


रेवतिकः-रेवती का पुत्र 


पाञ्चालः-पन्चाल देश के राजा का पुत्र 
पौरवः-पुरु का पुत्र 

पाण्ड्यः-पाण्ड्य देशीय राजा का पुत्र 
कौरव्य:-कुरु का.पुत्र 
नेषध्यः-निषध राजा का पुत्र 
इच्चाकवः-इच्चाकुगोत्रोत्पन्न 
पञ्चालाः-पन्चालदेश का राजा 
कम्बोजः-फम्बोजदेश का राजा 
चोलः-चोल देश का राजा व तत्पुत्र 
शकः-शक देशका राजा व तत्पुत्र 


केरळः-केरळ (मल्यामलम) देश का राजा 


यवनः-यवन [यूनान] देश का राजा 
सन्स 

अथ रक्ताद्यथका: | 
काषायम्‌-गेरुआ से रंगा हुआ वख 
'पौपस्‌-पुष्य नक्षत्र वाला दिन 
अद्य पुष्यः-श्राज पुष्य है 
वासिष्ठमू-वसिष्ठ से दृष्ट साम 
वामदेब्यमू-वामदेव से दृष्ट सामः 


.वास्त्रः-वस्थ से उका हुआ (रथ) 


शारावः-सकोरे में निकाला हुआ. 
आष्ट्र:-भुना हुआ 

ऐन्द्रमू-इन्द्रदेवता सम्बन्धी 
पाशुपतम्‌-पशुपतिदेवता ,, : 


घट काका 
,मातुळः-मामा 

मातामहः-नाना 

पितामहः-दादा 

काकंम्‌--काकों का समूह 

` भैत्षम-मिक्षाओं का समूह 
गार्भिणस-गर्भिणियों का समूह 
यौवनम-युवतियों का समूह 
ग्रामता-प्रामोका समूह 
जनता-जनसमूह 
बन्घुता-बन्धुओं का समूह 
 गजता-हाथियों का समूह ' 
सहायता-सहायकों का समूह 
अहीनः-कई दिनों में होने वाला 
साक्तुकम्‌-सत्तुओं का समूह 
हास्तिकस्‌-हस्तियों का समूह 

| धनुकस्‌-गोसमूह 
चंयाकरणः-ञ्याकरण का पढने वाला 
, या व्याकरण का जानकार 


कमकः-क्रमपाठी 
पद्कः-पदपाठी 
शिक्षकः-शिक्षापादी 
मीसांसकः-मीमांसा पढने वाला 


— 
अथ चातुरर्थिकाः | 
-गूळरवाल्म देश 
-कुशाम्ब की नगरी ( प्रयाग ) 
शेबः-शिवियों का निवास । 
| वद्शिम्‌-विदिशा नदी के समीप का नगर 


भाषार्थत्रयोगसूची 


व्‌ 


वरणाः-वरण देश के निकट होने वाला 
कुमुद्वान्‌-कुमुद जिस देश में हों 
नड्वानू-डंठल जिस देश में हों 
वेतस्वान्‌-तेत जिसमें देशमें अधिक हो 
नड्वरू-नेड प्राय देश 
शाद्वलः-घास वाला देश 
शिंखावलः-शिखावाला ( मयूर ) या शिखा | 
वाला दे२९ हिन्दुस्थान ) [2 
चाचुषम-चत्तमाद्य (रूप) 
८3 
अथ शेषिकाः | 
श्रावणः-श्रोत्रमाद्य ( शब्द ) र 
ओषपनिषद्‌ः-उपनिषदो में कहागया (आत्मा) ` 
दाषंदाः-पत्थर पर पीसे हुए ( सत्तू) ` 
चातुरम-* वैके ले जाने योग्य (गाडी). 
चार्तृद्शम्‌-चतुदशीको दिखादेनेवाला | 
राष्ट्रीयः-राध्ट्र में होने वाला. पि 
अवारपारीणः, अवारीणः, पारीणः, 
पारावारीणः-आर-पार जानेवाला, पारंगत | 
ग्राम्यः, ग्रामीणः-्राम में होने वाळा 
नादेयस्‌-नदी में होने वाळा 
माहेयम्‌-मही में होने वाला 
वाराणसेयस्‌-काशी में होने वाला... 
दाक्षिणात्यः-दक्षिण में होने वाला 
पाश्चात्यः-पञ्चिमी, विदेशी-अंगरेजादि 
पौरस्त्यः-पूर्वमे होने वाला 
दिव्यम-स्वगमें,, वहुत ही सुन्दर 
प्राच्यम-पूर्वमे होने वाछा ` | 
अपाच्यम-दक्षिण में होने वाला | 
उदीच्यस्‌-उत्तर में होने वाला 
प्रतीच्यस्‌-पश्चिम में होने वाला | 


२८८ 


शालीयः-घर में उत्पन्न 
मालीयः-माला में उत्पन्न 
तढीयः-उसका 
देवदत्तीयः, देवदत्तः-देवदत्त का 
गहीयः-गह देश में पेदा हुआ 
युष्मदीयः-आपका । अस्मदीयः-हमारा 
योष्माकीणः-आपका 
आस्माकी नः-हुमारा - 
योष्माकः-आपका । आस्माकः-दमारा 
तावकीनः-तावकः-तेरा 
मामकी नः-मामकः-मेरा 
त्वढीयः-तेरा । मदीयः-मेरा 
श्वस्पुन्नः-तेरा पुत्र । सत्पुत्रः-मेरा पुत्र 
` मध्यमः-मध्य में होने वाला ; 
 कालिकम्‌-समय पर होने वाला 
 सासिकम्‌-मास में होने वाला ( वेतन ) 
- सांवत्सरिकस्‌-वर्ष में होनेवाला ( श्राद्ध ) 
` सायस्प्रातिकः-साय प्रातः होने वाळा 
पौनःपुनीकः-वारंवार होने वाळा . 
गराचरषेण्यः-वर्षां ऋतु में होने वाला 
सायन्तनमू-सायं होने वाला 
_ चिरन्तनस्र-पुराना _ 


लघुकीमुदी- परिशिष्टे- 


हैसवत्ती-हिमालू्य से आगत ( गंगा ) 


| पाणिनीयस्‌-मा्णिनि से प्रोक्त ( व्याकरण ) | 


दन्त्यम्‌-दांतों में होने छु (वणे) 
कण्ठथस्‌-कण्ठ में होने वाला (वर्ण ) 
आध्यात्मिकम्‌-आत्मा में होने वाला 
आधिदेविकस-देवों में होने वाला 
आधिभौतिकम्र-प्राणियों में होने वाला 
ऐहलौकिकम्‌-इस लोक में होने वाला 
पारलीकिकस्‌-परलोक में होने वाला 
जिह्नामूलीयम्‌-जिहा के मूल में होने वाला 
अङ्कुळीयम्‌-अंगूठी 

कवर्गीयम्‌-कवर्ग में होने वाला 
स्रोन्नः-लुप्न देश से आया 
शौल्कशालिकः-चुंगी घर से प्राप्त 
औओपाध्यायकः-उपाध्याय से प्राप्त 
पेतामहकः-पितामह से प्राप्त 
समरूष्यस्‌-समीयम्‌-सम से प्राप्त 
विषमीयम्‌-विषम से प्रा ~ 
देवदत्तरूप्यम्‌-देवदत्त से प्राप्त 
सममयम-सम से प्राप्त 
देवद्त्तमयम्‌-देवदत्तं से प्राप्त 


शारीरकीयः-शरीर व आत्मा सम्बन्धि 
वर्णेन करने वाला ग्रन्थ | 
सौघ:-खुध देशवासी 


औपगवम-उपय सम्बन्धी वस्तु 


---4->> 


Ps 
“आल 
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अश्ममयस्‌-पत्थर का अवयव या विकार 
मौद्दः-मूंग का विकार 
आम्रमयम्‌-आम का अवयव या विकार 
कार्पासम-कपास ( रुदै ) का विकार 
गोमयस्‌-गोवर 
दरमयस-शरविकार या अवयव 
| ` गन्यम्‌-गोतिकार 

अथ ठगधिकारः | 
पयस्थम्‌-दृधका विकार मक्खन आदि 
आक्षिकः-पासां से खेलने वाला 
दाधिक्रमू-दही से संस्कृत 
मारीचिकम्‌-मरीचों से संस्कृत 
औडुपिकः-जहाज से पार जाने वाला 
हास्तिकः-हाथी का सवार 
दाधिकः-दही से खाने वाला 
दाधिकस-द ही से भिला हुआ 
बादरिकः-रेर चुनने वाला 
सामाजिकः-समाज का रक्षक 
शाब्दिकः-शब्द करने वाला 
दादुरिकः-कुम्हार 
धार्मिकः-धर्मात्मा । आधर्मिकः-अधर्मी 
. मार्दज्षिकः-सदज्ञ बजाने वाला 
। आसिकः-तलवार रखने वाला 
धानुष्कः-धनुर्थारी 
ओआपूपिकः-पूडी खाने वाला 
नेकटिकः-मामके निकट रहनेवाला ( भि) 


| 


भाषाथे-प्रयोगसूची |. 


वयस्यः-समान अवस्था वाला ( मित्र ) | 
घम्यंम-भमे से प्राप्त करने योग्य 
विष्यः-विष से मारने योग्य 
मूल्यम्‌-मूल्य । मूल्यः-मूल के समान .. 
सीत्यम्‌-नोता हुआ खेत 
तुल्यस्‌-तोला हुआ । अग्रथः-अग्रणी | 
सामन्यः-सामवेद में निपुण ग 
कर्मण्यः-करमे मे प्रवीण-कर्मठ 
शरण्यः-शरणागत रक्षक 
सभ्यः-सभासद 
“१९” 
अथ छयतोरधिकारः। | 
शङ्कव्यम्‌-लूटा बनाने की लकड़ी | 
राग्यम्‌-गों के लिये 
नभ्यः-चक्रनाभिछिद्र का ( दण्डा ) 
नभ्यस्‌-नासिके छिद्र का ( अज्जन ) 
* वत्सीयः-वळड़ों का हितैषी 
दन्त्यम्‌-दातोंके हितकारी ( पकी न 
कण्ख्यम्‌-माला, हार । नस्यस्‌- 
आत्मनीनम्‌-अपने अनुकूल 
विश्वजनीनम्‌-सवके अनुकूल 
सातृमोगीणः-मांता के अनुकूल - 
>>-*णाा 


अथ ठञघिकार: । 

साप्ततिकम्‌-सत्तर से खरीदा गया 
प्रास्थिकमू-सेर ( घान्य ) से खरीदा हुआ 

सार्वभौमः-चक्रवती । पार्थिवः-राजा 
खैतच्छुत्रिकः-सफेद छत्रवारी 
दण्डयः-इण्डनीय 
अर्घ:-अध॑ योग्य, पूजनीय 
वघ्यः-वध के योग्य . 


३०० लघुकोसुदी-परिशिष्टे- 


घ्प्रथ भावकर्माद्यर्थाः | एकादशः-ग्यारहवाँ, खु 
ब्राह्मणवत्‌-त्राह्मण के समान विशः-तरीसवाँ । षष्ठः-छठा 
त्रेण तुल्यः स्थूलः-पुत्र के समान मोटा | कतिथः-कतिपयथः-कोनसा 
मथुरावत्‌-मथुरा के समान चतुर्थ:-चोथा । द्वितीयः-दूसरा 
चेत्रवत्‌-चेत्र की तरह । गोत्वम्‌-गोत्वजाति | तृतीयः-तीसरा । श्रोत्रियः-बेदपाठी 
खेणम्‌-छ्लीत्वजाति । पोस्नम्‌-पुरुषाथे पूर्वी-पहिले करने वाला 
भधिमा-प्रार्थवमू-मोटापन कृतपूर्वी-जसने पहिले किया हो । 
मा्दबम्‌-गद॒ता । शौक्कयम्‌- शुङ्किमा- | हृष्टी-जिसने यज्ञ किया हो 
शुक्कता / अधीती-पढ़ा हुआ 
दाढयस्‌-व्रढिमा-दृढता डक 
जाड्यम्‌-जडता-मूर्खता । मौढयम्‌-मूढता अथ मत्वर्थीया:। 
` ाझण्यस्‌-त्राणता `  : गोसानू-गौ वाला । गरुंत्मानू-गरुड 
'सख्यम्‌-मित्रता । कापेयम्‌-. बिडुष्मान्‌-विद्वानों से शोभित 
कपिता-चाञ्जल्य शुङुः-श्वेत ( वस्न ) । कुष्णः-काला ( वस्त्र ) 


ज्ञातेयम्‌-ज्ञातिकमं 
` सेनापत्यम्‌-सेनापति का काम 
पौरोहित्यम-पुरोहिताई 
नाफा 
डी आथ भवनाद्यथका: 
क नि का खेत। 


चूडालः-कैश या मुकुट वाला 
दिखावानू-चोटो वाला दीपक, मयूर 
सेधावान्‌-बुद्धिमान्‌ ला 
लोमशः, रोसशः-वालों वाला 
पामनः-खुजली रोग वाला 


अङ्गनाः-शोभन अङ्गो वाली ( सुन्दरी ) 


[स्‌-धान का खेत लदमणः-लक्ष्मीवान्‌ 
शालेयस. हः लेयम-साठी थान का खेत पिच्छिङः-पिच्छवान्‌-चिकना 
दन्तुरः-ऊचे दांतों वाला | 


केशवः-उत्तम केशों वाला , 
सणिवः-नागविशेष । अणंचः-समुद्र 
दण्डी, दण्डिकः-दण्डवाला 

ब्रीहि ची हिक+-धान्य वाला 


४ क से शोभित ( गगन ) 


आथ प्राग्दिशीया: । 


कुतः-कहां से । इतः-यर्ह्य से 

अतः-इसलिए । अमतः-उससे 
यतः-जिससे । ततः-उससे 

बहुतः-बहतों से 

परितः-चवारों तरफ से 

अभितः-दोनों तरफ से 


कुत्र-कहां । यत्र-जहां । तत्र-वहां 
बहुतः-बहुत जगह । हृह-यहां । क्क-कहां 


ततोभवान्‌ , तत्रभवान्‌-पूञ्य 


दीर्घायुः-दीर्घायु । देवानाम्प्रियः-मूखे 


'आयुष्मान-चिरजीवी 


सदा, सर्वदा-सदा । अन्यदा-और समय 
_कदा-कव । यदा-जब । तदा-तव 
एतहि-अब । कहि-कव । यहिं-जब 


तहिं-तब 


पर” 


आथ प्रागिवीयाः । 
. भाइयतमः-अत्यन्त धनी 

रुघुतमः, लषिष्ठः-अत्यन्त छोटा 

किन्तमास्‌-अतिशय प्रश्न 

प्राहतमास्‌-अतिशय पूवाद 

. पचतितसाम्‌-अतिशय पाक 

उच्चैस्तमाम्‌-नहुत ऊंचापन 

'उच्चस्तमः-अति ऊंचा ( वृत ) 

| रुघुतरः, लघीयान-वहुत छोटा 
' पटुतराः, पटीयांसः-तरहृत पड़ 

श्रेष्ठ, श्रेयान्‌-अत्यन्त प्रशंसनीय 

, ज्यायान्‌-बढ़ा, श्र्ठ | 


तथनाउसी तरह । यथा-जिस तरह 
इत्थसू-इस प्रकार । कथम्‌-किस प्रकार 


भाषार्थ-प्रयोगसूची । 


त्वचिष्ठ;-अधिक कडी त्वचा बाला 
अश्वकः-कोई घोड़ा 
| खजीयान्‌ , खज्िष्ठः-बहुत मालाधारी 
; विहृत्कह्पः, विद्वद्देशीयः, विद्वदेश्यः- 
विद्वान्‌ के समान 
पचतिकल्पस-असमाप्त पाक 
बहुपटुः-थीडा चतुर - 
उच्चकेः-( अज्ञात ) ऊंचा 
नीचकेः- नीचा 
सर्वकेः = » सव ने. 
युध्मकामिः-तुम सत्र ने 
युवकय़ोः-तुम दोनों का 
स्वयका-तूने 
| अश्वकः-निन्दित घोड़ा 
कतरः-कौनसा 
यतरः-जोनसा 
ततरः-तोनसा 
कतमः-कौनसा 
यतसः-जोनसा 
ततमः-तौनसा 
यकः-जो । सकः-वह 
पता 
अथ सार्थिकाः 
:-खिलोने का घोडा 


अश्वकः-घोड़ा 
अन्नमयम्‌-अन्न जिसमें अधिक हो 


अपूपमयस्‌-अधिक पूआ वाला 

अन्नमयः-अन्नप्रचुर ( यज्ञ) 

अपूपमयस्‌-अपूपबहुरु 
आज्ञः-वुद्धिमान्‌ 
्राज्ञी-वुद्धिमती ; 

: | द्वैवतः-देवता। बान्धवः-भाई 


११ 
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॥ 


३०२ लघुकौमुदी-परिशिष्टे- 


आदितः-आदि में सवती-आप 
मध्यतः-मध्य में | भवन्ती-होती हुई 
अन्ततः-अन्त में पचन्ती-पकाती हुई 
चृष्ठतः-पीछे से दीव्यन्ती-खेलती हुई 
पाश्वतः-पारख से कुरुचरी-कुरु देश में घूमने ह 
स्वरतः-स्वर से नदी-नदी । देवी-देवी 
चर्णतः-वर्ण से, क्षर से सौपर्णयी-सुपणी की कन्या 
कृप्णीकरोति-काला करता है |, ऐन्द्री-पूर्वदिशा । 
ब्रह्मीभवति-त्रह्म होता है ओत्सी-उत्सगोत्र में उत्पन्ना 
गङ्गीस्यात्‌-गङ्गा “होखे ऊरुद्र्‍यसी-ऊरुदध्नी-ऊरुमात्री-ऊरू- 
दोषाभूतम्‌-रात को तरह ( दिन ) प्रमाण ( जल ) वाली 

` दिवाभूता-दिन की तरह (प्रकाशमान्‌ रात) | पञ्चतयी-पाँच प्रमाण वाली 
अञ्निसाद्भवति-जलता है 'आक्षिकी-पासा से खेलने वाली. 

दधि सिञ्चति-दही सींचता हे लावणिकी-लवण बेचने वाली 
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व्याकरणादिलक्षणम्‌ 
(१) व्याकरणम्‌ 
व्याक्रियन्ते = व्युत्पाद्यन्ते शब्दा अनेनेति-शब्दज्ञानजनकं व्याक | 
रणम; तञ्च सूत्रम्‌ । जिससे साधु शब्दका ज्ञान हो उसीका नाम व्याकरण है। ड 
` ( व्याकरणका संक्षिप्त इतदृत्त प्रस्तावनामें देखिये ) ; हः: 
(२) सूत्रलक्नण्शम्‌ 
अल्पाक्तरमसन्दिग्धं सारवद्वि्चतो सुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥ 
त्रके ,मेद--सठ्ज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एब च | 
अविदेशोञधिकारञ्च षडविषं सूत्रलक्षणम्‌ 
१. संज्ञासूत्रं यथा--ग्रदिरादेच्‌ , अदेडुणः, इत्यादि । 
२. परिभाषासत्रम्‌ ( कुत्यवस्थायां सुव्यवस्थासम्पादक सूत्रम्‌ ) 
यथा--आदेः परस्य, तस्मिनिति गिर्दिष्टै पूवस्य, इत्यादि । 
. विधिसूत्रे यथा- इको यणचि, एचोऽयवायावः, इत्यादि । 
, नियमसूत्रे यथा--कत्तद्धितसमासाथ, रातसस्प, इत्यादि । हि. 
अतिदेशसूत्र यथा-- स्यानिवदादेशोऽतलूविधौ, वृज्वत्कोष्टुः, इत्यादि | 
~ ङथाप्प्रातिपदिकाव+ अर्धधातुके, इत्यादि । र 


. अधिकारसूत्रं यथा के भ्‌ ही. 
( सत्रोके प्रणेता म पाणिनि का इतत्रत्त प्रस्तावना में देखिये) 


(२) बालिका 


उक्ताउनुक्तदुरुक्वानां चिन्ता यत्र | 
तँ म्रन्थं वार्तिके ग्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिणः ॥ 
( वार्तिककार महासुनि कात्यायनका इतरत्त प्रस्तावना देखिये ) 
त्य (४) भाष्यलक्षणम्‌ । १ 
सूत्राथो वर्ण्यते यत्र वणः सूत्रानुसारिभिः । | 
स्वपदानि च अण्येन्ते [ भाष्यविदो विदुः ॥ ` 


च वुण्यन्तेः गाप्यवि ॥ त 

( महाभाष्य-प्रणेता भगवान वतन्नलिका इत्रत प्रस्तावनाम पढ़िये ) od 
| 

१ 


3 £ x, 


(५) च्यायानलक्षणम्‌ | « 
वाक्ययोजना | इ 


विद्यार्थि-शिक्षासूचम्‌ 
छात्राणामुपकाराय हितमुपदिशाम्यहम्‌ । 
येन जीवनमेंतेषामुन्नतिग्रवर्ण भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
छात्रों के उपकाराथ में कुछ हित बात बतलाता हूँ । जिससे उनका जीवन 
उन्नतिशील हो ॥ १ ॥ 
इन्द्रियाणि वशीकृत्य समाधाय मनस्तथा । 
प्रत्यहं प्रातरुत्थाय प्रभु वन्देदतन्द्रितः ॥ २॥ 
सबसे पहिले इन्द्रियोंको अपने वशमें कर और मनको एकाग्र बनाकर प्रति- 
रोज सवेरे उठकर आलस्य छोड़कर ईश्वर की बन्दना करें ॥ २॥ | 
शौचस्नानादिकं कृत्वा सन्ध्याहवनसाचरेत्‌ | 
व॑ पठितपाठानामावृत्ति नित्यश्चरेत्‌ ॥ ३ ॥ | 
शौच दन्तधावन स्नान आदि शारीरिक पवित्रता सम्पादन कर सन्ध्या | 
( परमात्मचिन्तन ) और हवन करें । तडुपरान्त पढे हुए पाठों का आवर्तन करें॥ 
ततो गुरुमुखादूमरन्थमाद्योपान्तं पठेन्सुदा | 
गुरुशुश्रूषणं कृत्वा सततं पाठमभ्यसेत्‌ || ४ | 
तदनन्तर शुरु सुखसे अपने२ पाठों को पढ़ें । बादमें गुरुकी यथोचित सेवाकर | 
` हमेशा पाठ का अभ्यास करे ॥ ४॥ 
परीच्षोत्तीणेलार्थाऽपि योग्यता परमौचिती । 
अजेनीया सदा शिष्येवर्थ्या व्युत्पत्तिरन्ततः ॥ ४ ॥ 
परीक्षा सफलता प्राप्त्यर्थे उचित योग्यता हासिल करते हुये आन्तरिक 
` व्युत्पत्ति बढ़ाने की भी चेष्टा करें ॥-५ ॥ 
र ्युत्पत्तिमन्तरा नेव प्रतिपत्स्यात्‌ कथंचन । 
_ _ अतो व्युत्पत्सुभिर्भाऽयं छात्रैजिज्ञासुभिस्तथा ॥ ६ ॥ 
कले मि व्युत्पत्तिके बिना कुछ भी पदार्थो का वास्तविक शान नहीं हो सकता इसलिये 
र्थियों को व्युत्पत्ति की जिज्ञासा अवश्य रखनी चाहिग्रे ॥ ६ ॥ - 
समयस्य. महामूल्यमज्ञात्वा य उपेतते। ` 
जीवन तस्य व्यत्येति व्यर्थमेव न संशयः ।। ७॥॥ 
विद्यार्थी समय की कीमत को नही जानकर ( पढ़ने में ) लापरवाही करता 
र्थ ( कंटकाकीणे ) हो जाता है ॥७॥ ` 


oundation USA 


बिद्यार्थि-शिन्चासूत्रम्‌ की क. 


| रु परीक्षां दातुकामो वे लेखशक्ति विवर्धयेत्‌ । 
अल्प॑नापि सुलेखेन परीत्षोत्तीयते धुवम्‌ ॥ ८॥ 
परीक्षा देनेवालाको चाहिये कि लिखने की शक्तिको अच्छी तरह बढ़ाव क्योंकि 
थोड़े भी सुन्दर लैखोंसे निश्चित€्पेण परीक्षार्में सफलता मिलती है ॥ ८ ॥ 
लेखशक्तिविंदीनेन बहुश्रमयुता$पि वा | 0 
परीक्षासुत्तरीतु हा ! पायते न कथंचन ॥ 8 ॥ 
उत्तम लेख करनेमे कमजोर छात्र अ्रविकसे अधिक मेहनत करने पर भी । 
परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं करते ॥ ९ ॥ ॥ 
परीक्षा भवनं गत्वा मनश्राश्वल्यमुत्सजेत्‌ । 
निर्भाकतां समासाय शान्तचित्तो भवेब्जनः ॥ १०॥ | 
परीक्षाभवनमें जाकर मनको चञ्चलंता को दूर कर हृदयसें भयको बिलकुल 
हटाकर प्रसन्नचित्त हो जाना चाहिये ॥ १० ॥ 
प्रश्रपत्नं ग्रहीत्वादो प्रश्नान्‌ सर्वान्‌ निभाल्य च। 
उत्तरं विदितं सम्यगादौ लेख्यं सबिस्तरम्‌ ॥ ११ ॥ ; 
` पहले प्रश्नपत्र लेकर सब प्रश्नोंको अच्छी तरह हृदयज्ञम करके सबसे पहिले | 
. जिस प्रश्न का उत्तर खूब उत्तम रुपसे आता हो उसीको लिखें ॥ ११ ॥ . 
| कालानुपातमाश्रित्य सारगर्भेण सत्वरम्‌ । 
संत्तेपेणेव लेखेन प्रश्नानासुत्तरं लिखेत्‌ ॥ १२ ॥ 
परीक्षा समयके औसत को ध्यानमें रखकर संक्षेपमें ही सारगर्मित लेखसे. 
अनिवार्य प्रश्‍नांका उत्तर लिखना चाहिये ॥ १२ ॥ + 
समयस्य समाप्तेः प्राक्‌ स्वासनं परिहाय च | 
केन्द्रान्व बहिर्गच्छेदनुतापोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
समयके समाप्त होनेसे पहिले आसनको परित्याग कर केन्द्र भवनसे बाहर 
निकलें, नहीं तो बड़ी हानि होगी ॥ १३ ॥ 
सिंहावलोकनन्यायात्‌ शोधयेज्ञिखितोत्तरम्‌ । 
गच्छतः स्खलनन्यायात्‌ जाता चुटिविंचश्‍्यति ॥ १४ । 
न्तमे लिखित उत्तरोंकों पीछेकी एक निगाह डालकर संशोधित 
| नमंचश लेखको सारी मूलचूक दूर हो जायगी ॥ १४) 
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॥ श्री: ॥ 
“बनारस? प्रथसपरीक्षायाः 
प्रश्नपत्राणि 
सन्‌ १६४० 


लघुकोसुद्यां प्रश्ना: 
१. रण्‌ सून्नेऽकारस्येत्संज्ञायाः फलं तदुदाहरणञ्च नूत । 
२. कृष्णद्धिः, उत्थांनम्‌, सब्चछुम्भुः, हरी रम्यः, एतेषां प्रयोगाणां सूत्रनि्दे- 
झापुरस्सरं सिद्धि प्रदशेयत । 
अथचा 
विष्णो + इह, किम्‌ + उक्तम्‌; तद्‌ + शिवः, सुगण्‌ + षष्ठः, इत्यस्यां स्थितौ 
कानि रूपाणि भवन्ति, कथञ्च तत्सिद्धिरिति ससूत्रं प्रतिपादयत । 
३. (क) सखा, सतो, त्वया, भवेयुः, अध्यये, अनद्ध । 
(ख) गाः, दघ्चि, असुया; एधस्व, पपरतुः, अनजानि। 
उपरिनिर्दिष्योः क, ख, प्रश्नयोर्मध्ये कस्यचिदेकस्य सम्पूर्णस्य प्रश्नस्य 
प्रयोगान्‌ सम्यक्‌ प्रसाधयत। 


४. अवोभवुः राजानति, धर्ममुचरते, अस्तावि, गोमयनिकायः, मातुः स्मरति, ` 


एतेषां प्रयोगाणां ससूत्रं सि द्विप्रकारं छिखत । 
५, अध्यात्मम्‌, रूपवद्भारयः, सखिपथः, एतेषु समासंविधायकानि सूत्राणि 
तत्तह्विरोषकार्यञ्च स्फुटं प्रदर्शयत । 
६. द्वैमातुरः, मीमांसकः, शालीयः, आशसनम्‌, नेकरिकः, मातृभोगीणः, एतेषु 
तत्तदर्थबोधकप्रत्ययविधायकानि शास्त्राणि साधु प्रतिपादयत । प्रयोगाणा- 
„ मर्थश्चलेख्यः। 
' ७. मघवन्‌, निर्जर, अतिचम्‌, शब्देषु कयो श्चिद्‌ द्वयोः शब्दयोः सर्वाणि रूपा 


णि विलिख्य, श्र श्रवणे, हन हिंसागत्योः, रुधिर आवरणे, एतेषु कयो श्रिद्‌ 


इयोः 'घात्वोः सवेलकारेपु प्रथमं रूपञ्च स्पष्टं छिखत । 
सूचना--स्पष्टसुन्द्रात्तरविन्यासाय दृशाङ्काः सुरक्षिता इति वोध्यम्‌ । 


नोरः--सन्धि एवं कारक, समास आदि विषयक शानके लिये 'सन्धिचन्द्रिका? * 
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ह शब्द तथा धातुरूपके लिये “रूपचन्द्रिकाः पढ़यि। इसमें लघुकोसुदीके समस्त शब्दों तया 
` ` बातुँके रूप छपे RR, 


लघुकोमुद्यां प्रा: । 


सन्‌ १४४१ 
। १. अ'क-ग-हवर्णेषु कयोरपि द्वयोर्वणेयोर्बाहाप्रयत्ना लेख्याः । 
२. हर इह, प्राच्छति, गवाग्रम्‌, एतन्सुरारिः, तच्छिवः, मनोरथः-- 
चत्वारः प्रयोगाः सम्यक साधनीयाः मच 
३. सर्वेषास, क्रोष्टुः, मत्याम्‌, वारिणे, अनड्वान, यूनः, पुमान्‌, अहोभ्याम्‌-- 
एतेषु पञ्जानां प्रयोगाणां सुत्रनिदेशपुरस्सरं सिद्विप्रकारः प्रदर्शनीयः : 
४. (क) सखिशब्दस्य राजनाब्दस्य वा सर्वासु विभक्तिषु रूपाणि लेख्यानि। 
(ख) रक्षणार्थक-गुषू-घातोः, गात्रविचेपार्थक-नृती-धातोर्वा लूरि रूपाः | 
णि लेख्यानि। 
५. यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा, क्तुरीष्सिततमं कर्म, जातेरस्ीविषयाद 
योपधात्‌ 
एतेषु कयोश्रिद्‌ द्वयोः सूत्रयोः पदच्छेदपूवकमर्था लेख्यः 
३. भवेत, इयाज, जघास, नेनिजानि, अजनि, चिकाय, उद्विजिता, तृणेढि, 
ग्रुहाण-- प ज्र 
एषु पञ्च प्रयोगान्‌ साधु साधयत। : र 
७. बुभूपति, इदासति, प्रियंवदः, रागः, पौवेशालः चत्रगुः-- एतेषां प्रयोगाणां | 
विग्नहप्रदर्शनपूर्वक सिद्धिम प्रदशेयत। रीचे 
<. सैवः, वैयाकरणः, ज्यायान्‌, कमारी एते प्रयोगा वग्रहप्रदशनपुरस्सर 
साधनीयाः, प्रयोगाणामर्थाश्व हिन्दीभाषया छेस्याः। | 2) 
सूचना अस्मिन्‌ पत्रे दशाङ्कः सुस्पष्टसुन्दरलेखाय सुरक्षिताः। 
न्‌ १६४२ 
१. सवर्णसंज्ञादिधायकं संहितासंज्ञाविधायकं च सूत्र विलिख्य, हिन्दीभाषया धू 
.. तयोरथों लेख्यः। ` ; ५; 
२. पष्टौहः, शकन्धुः, वाग्घरिः, पुंस्कोकिल:, शिवो वन्यः तृढ 


चत्वारः प्रयोगाः सांघ साधनीयाः। 
३३ क तिसणास, दंध्नि, विश्वौहः अद्भिः, ठिदुःपा, ` 


दीब्यन्ती,- एते पञ्चाना प्रयोगाणां साइुवमकार सम्यक ग्रदर्शनीयः 
| ) ८ विभक्तिषु रूपाणि लेख्यानि [| 
र. ४. (क) मतिशब्दस्य सर्वासु ीर्लिङि रूपाणि लेख्यानि । 


पेशिः 


. ३२२, 


६. बभूव, अद्युतत्‌, अविजगे, अ 


लघुकौमुदी-परिशिष्टे- 


निजत्‌, अपादि, किरति, क्रियात्‌, ग्रहीता, 


अजीगणत--एपु केऽपि पञ्च ग्रयोगाः सम्यक्‌ साघनीयाः। 


७. पिपठिपति, विरमति, कुम्भकारः, चिकीर्षा, अतिमाळः, सुराजा,--एतेषां 


प्रयोगागाँ विग्नहग्रदर्शनपूर्वक सिद्धिप्रकारः ग्रदर्शनीयः । 
८ द्वेमातुरः, जनता, दण 


एते प्रयोगा बिप्रहप्रदर्शनपुरस्सर साधु साधनीयाः, प्रयोगाणामर्थाश्च 


डी, गो पी-- 


हिन्दीभाषया लेख्याः । 
सूचना--अस्सिन्‌ पत्रे दशाङ्काः सुस्पष्टसुन्दरलेखाय नियताः । 
सन्‌ १६४३ 
( प्रथमं पत्रम्‌ ) र 


१. इ-ख-2-श-वर्णेषु कयोरपि टयोवेर्णयोरवाह्यब्रयला लेख्याः । 
२. गव्यूतिः, शिवेहि, गवाप्रस्‌, सर्पिष्टमम, तच्छिवः, भो देवाः, मनोरथः 
एषु केऽपि पञ्च प्रयोगाः साधु साधनीयाः । 


. ३. स्वेषाम्‌, हरो, सखा, क्रोष्टुः, तिरः, वारिणे ~ एतेषु केषासपि चतुर्णा 


प्रयोगाणां साधुस्वप्रकारः सम्यक्‌ प्रदर्शनीयः । 

४. सघोनः, पन्थाः, अष्टौ, युष्माकम्‌, उदीचः, पुमान्‌ , चतस्र तुदन्ती 
एषु केऽपि पञ्च प्रयोगाः स्पष्टं साध्यन्तास्‌ । 0 

७, मा, चिरम्‌, तूष्णीम्‌, सार्धस्‌--एषामव्ययानां हिन्दी साषायामर्था रेख्याः 

६. आभूत्‌ , नेदतः, अकटीत्‌ , अपुः, श्रणु, अगमत एषु चतुर्णा प्रयोगाणां 
सूत्रतिर्देशपुरःसरं सिश्धिप्रकारः प्रदर्शनीयः। | 

७. पुधाञ्जक्रे, अचीकमत, अद्यतत्‌ , वर्त्स्यति, भ्षीष्ट, ईजतुः उवोढ--एपु 
केऽपि चत्वार: प्रयोगाः साधु साधनीयाः । 

८, (क) सचिशव्दस्थ पष्टयेकवचने, पितृशब्दस्य सप्तम्येकवचने, दधिः 

झाब्दस्य तृतीयेकवचने, तथा युष्मच्छुन्द्स्य चतुर्थीबहुव्रचने रूपाणि 


लेख्यानि। 


(ख) दिं-पा-गर्म-भज-वह धातूतां लुङि प्रथसपुरुषेकवचने रूपाणि 


लेख्यानि । 


३ 


१. “क्वसोरेद्धास्म्यासछोपश्च”, “ञ्स्ने 


सन्‌ १६४३ 
( दवितीयं पन्नम्‌ ) 


५ 


बरी रोपघयो रमन्यतरस्याम्‌”, “विधि- 


निसन्त्रणाञ्ञमन्गाञ्चीष्टसंश्रनप्रार्थनेघु किङ? । एपामर्यो लेख्यः । 
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लघुकोमुद्या प्रश्नाः | 


२. दानार्थक “हुदान्‌? धातोलेडि, उपदेहार्थक “छिप' घातोर्डङि च रूपाणि 


लिखत । १५ | 
2. जक्षतुः । विश्रति । उपास्किरत्‌ । अतृणेट्‌ । स्तभान। अचूचुरत्‌। एषु 
केऽपि चत्वारः प्रयोगाः साधनीयाः, अन्तिमो न हेयः । १२. 


४. भावयति । नरी नृत्यते । राजानति । प्रवहति । भूयते । आरिता । पच्यते 
फलम्‌ । स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्यामः । अन्न केष्वपि पञ्चसु विग्रहसूत्र- 
प्रदर्शनपूर्वक तत्तद्विरोषकार्याणि प्रदर्शयत । 

५४. एधितव्यस्र । सोमयाजी । विद्वान्‌ । प्रकृत्य । स्मारं स्मारम्‌-एषु त्रयाः 
णामेव विग्रहप्रक्रतिप्रत्ययतदथप्रदशनपूर्वक सिद्विः कार्या । ` 

६. गां दोग्धि पयः । विप्राय गां ददाति । अनयोः कारकविभक्तिविधाय- 


कानि सूत्राणि प्रदर्शयत । a 
७. अधिहरि । भूतबलिः । पौर्वशालः। द्वयङ्खलम्‌ । चित्रगुः । वाक्सवचस्‌ । | 


एषु चव्वारो विग्रहपदर्शनपूर्वकं साधनीयाः। . १९. । 

2. गार्ग्य:। वायव्यम्‌ । मदीयः । म्रदिमा । कुरुचरी । चन्द्रमुखी । युवतिः । 

विग्हग्रदर्शनपूर्वक॑ सूत्रोपन्यासमुखेन प्रहतिप्रत्ययाः प्रदर्शनीयाः । | 
सूचना-अत्र षडेव प्रयोगा ग्रष्टव्या जञेयाः । १८ 

सन्‌ १६४४ ' 2002]... 

( प्रथमं पत्रम्‌) OS 

१, अ थ सः वर्णानां वाद्यप्रयल्ला, अथवा, प्रत्याहारविधायकस्रूजस्य पद 


च्छेदो हिन्दीभाषायामर्थश्च सोदाहरणं लेख्याः । उ १: 
२. धात्रंशः, कृष्णद्धि, वाप्यश्वः, उत्थानम्‌, सँस्स्कर्ता, एपको रुद्रः, एषु यथे- ८ 

च्छ चतुणां प्रयोगाणां सूत्रनिर्देशपूर्वक सिद्धि दर्शयित्वा, इर इह, दाः `“ 

इह, रामङ्गष्णावसू आसाते, इत्यत्र स्वरस न्धिः कथन्नेति ल्खित। १३७४. 
३. निर्जरस, कति, क्रोष्टनाम, चतसृणाम्‌, सवस्यास्‌, दुक्षि, एघु केऽपि व. 


चस्वारः प्रयोगाः साधु साधनीयाः। ही. 
र तारक; समीचः, असुना, असु- . 


३२४ लघुकौमुदी-परिशिष्टे- | 
(क) एघाज्नक्रपे, अखसत्‌, अवस्स्यत श्रिय्रात्‌ , ऊहुः, हृषीष्ट, अभाक्षीत्‌ , 
षु केषामपि चतुर्णा सिद्धिप्रकारो लेख्यः । १६ 
(ख) गुप-यज-,दु श्र-धातूनां लुङि प्रथमपुरुषैकवचने रूपाणि छेखनीयानि। ४ 
सन्‌ १६४४ । 
( द्वितीयं पन्नम्‌ ) | 


१, अधोलिखितानां सूत्राणां हिन्दीसंस्कृत भापयो्यथेच्छुमेकतरस्यां सोदा- 
हरणं ससमन्वयमर्था लेख्याः ६ 
(५) ‘असिद्धवदत्राभात्‌? (२) “ओः पुयणज्यपरे? (३) 'कर्मणा यमभिप्रेति 


स सम्प्रदानम्‌ , । 

२. ढुघान धातोलंटि, डुक्रीज्‌ घातोलैडि रूपाणि लिखत। - १० | 
ओर्णुबिष्ट । भ्ृज्ज्यात्‌ । अवृणेट। अग्रहीत्‌। अचकथत्‌। एते सम्यक्‌ 
साधनीयाः। १५ व्य 

४. अतिष्ठिपत्‌। जिधत्सति । बोभवीति । पुन्रीयति। रथेन सञ्चरते। एषु । 
विग्रहप्रदशनपूर्वेके सूत्रोल्लेखनसुखेन विशेषकार्याणि प्रदशयत । १९ | 

५, दानीयः । ग्लेयम्‌ । दर्शकः । भोजम्‌ भोजस्‌ । विग्रहप्रदर्शनपूवेकं साघ- Et 
नीया इमे ग्रयोगाः। १७ 5 .३ 

६; बलि याचते बसुधाम्‌। सवेस्मिन्नाम्मास्ति । सूत्रलेखनेन विभक्त्यर्था । 
प्रदशनीया:। 

७ भूतपूर्व: । पञ्चगवस्‌ । चित्रणुः । गवाक्षः । विग्रहप्रदर्शनसुखेन समासवि- 
घायकानि प्रदश्यं साधनीयाइसे। ` १२ 

८. दैव्यस्‌ । रेवतिकः | गोस्वस्‌ । बहुशः। देवी । मृडानी | दाक्ती । एते 

५ विगुद्य प्रक्रतिप्रत्ययांश्च प्रदश्ये साधनीयाः १८ 


सन्‌ १९४५ 


22% 2.६ (क) उदात्त, स्वरित, संहितालक्षणानि 'लिखित्वा! शिवेहि, गवाग्रम्‌, 
, चिन्मयम्‌, देवा इह, तच्छूलोकेन, कॉस्कान., एछु केचन त्रयः प्रयोगाः 


सून्नप्रदशनपू्वकं साधनीया | १२ य 
(ल) ओष्णम्‌ इस्यत्र कथं सन्धिः? एहि क्ृप्ण३ अत्र, इत्यत्र च कथं 
[, ` तदभाव १ इति लिखता ३5 

१ 


(क) हरो, बहुश्नेयस्याम, खीणाम्‌, वारीणाम्‌, विश्वौहः, ताइक्‌, अमूषाम्‌, 
अनपि, एषु कानपि , षट्‌ अयोगान्‌ संसाध्य, अब्ययलक्तणं लिखत । 
प्रधी शब्दयोर्डो, घात, उशनस्‌ , इदम्‌ शब्दानां सम्बोधने 
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लघुकोसुद्या परञ्नाः। | 


३ (क) भूयास्ताम्‌, अ दीकमत, विदाङ्करोतु, अविभरु, भृज्ज्यात्‌ िण्डिड, | 
कुर्वन्ति, अजीगणत्‌ , एषु यथेष्टं षण्णां सिद्धि दर्शयित्वा, प्वादीन्‌ 
शी घातून्‌ नामग्राहं लिखत । “3 
` ` (ख) गुप्‌, दीङ्‌, पुज, अच्छ धातूनां लुङि प्रथमपुरुपेकवचने रूपोगि 
| लिखत । 
` ४ ` अतिष्टिपत्‌ , चिकीर्षति, बोभवाज्ञकार, समिधिता, सर्पिषो जानीते, 
| आरिता, पच्यते फलम्‌, एप गच्छामि, एखु केषामपि चतुर्णा साधनं 
| ` विधाय, दानीयो विप्रः, उच्छून;, दुष्करः, अन्यथाकारम्‌) एषां कृष्प- 
| त्ययार्थप्रदर्वानसुखं सिद्धिदेशनीया, कर्तृकर्मनिर्देशोडपि कतव्य एब ` 
ज (क) बढि भित्ते वसुधाम, अधिहरि, पौर्वशालः, हास्तिकम्‌, भूयिष्ठ, . 
| व्रः, एते यथाकार्यं संक्षेपेण दुर्शनीयाः । 
. . (ख) अर्य, सूर्य, युवन्‌ , चत्निय, शब्दानां श्रिया प्रथमैकवचने रूपाणि ` 
५, तत्तसप्रस्ययाँश्च लिखत । 
सन्‌ १६४६ 
३ अ-श-वर्णयोर्बाह्याभ्यन्तरम्रयत्नान्‌ लिखित्वा; “अणुदित्सवर्णस्य चाग्रः 
रययः” इतिं सूत्रस्य हिन्यामर्थ ्रयोजनञ्च लिखत । 
अथवा £ | 
““तुल्यास्यग्रयत्नं सवर्णम्‌”, “झणुदित्सवर्णस्ये?ति च सूत्र किं किं... '‡ 
कार्य कुरुतः । 2! । 
२ विष्णो-इति, वाकू-हरि 
यथेष्ठं त्रयाणां सिद्धिः कतेब्या। Fo 
३ रासाय, विश्वपः, सखा, तिसृणाम्‌, भराम्यासू, यून* प्रतीचः, असुष्य, | 
सुपुमांसि, एषु स्वेच्छया चतुरः ग्रयोगान्‌ संसाध्य, पिधानम्‌, उदेतोः, 
इत्यत्र किं किं कार्यमिति लिखित। . रट छ 
४ ब्रि, बहुभ्रेयसी-शब्दयोः आमि, सति, दधि, Mad ङिविभक्तो, | 
वह, तरी, शीङ, भूम्‌-घातूनाज लडि प्रधमपुरुवैकबचने रुपाणि लेख्यानि । १ 
७! अवेत्‌ , एघान्नकृषे, अगोप्तास, "के स्ल्घः, हर ए्‌षु त... 
` यथेष्टं चतुर्णा सिद्धि प्रदृर्श्य निर्गदे”ति समस्त पु  सचरते, : व | 
द अबीभवत., जिघत्सति, नरीनृत्यते, इदामति, रयन असाजि 2 | 
एघु केषामपि चतुणा साधनं कृत्वा यशस्करी, सन्‌ 


ड्वयोरेव कृत्मत्ययार्थप्रदर्शन पूर्व सिद्धिःकार्या। १५ 
अध्यात्मम्‌, निष्कौशाम्बिः, राजन्यः, पटीयान्‌ , मस्सी, एपु | 
सूतरेद्षतीयानि । य की 
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रे, भोस्‌-देवाः, हरिस्‌-राजते, सस्‌-शस्शुः) अनर 


mente OA Sr SRSA 


Academy, 


हट Bd EI कि “>... 
३९६ लघुकोमुदी-परि शिष्टे- 


। 
,८ हरित, यवन, शुर, आचार्य-शब्दानां द्वयोरेच कयोश्चित्‌ स्रिया प्रथमेक- । 
वचने रूपाणि लिखत । ३ | 
सन्‌ १६४७ | 
. सचर्णाऽनुनासिकसंज्ञाविधाथके सूत्रे सार्थे लिखित्वा अ, ज, उ, व-एपां | 
वर्णानामुच्चारणस्थानानि लिखत । १२ | 
अथवा-- 
प्रयत्नाः कति ? के च ते ? ह, प, य वर्णानास्‌ . आभ्यन्तरप्रयत्नानू स्पष्ट 
लिखत । 
, धास्त्रंश!, गव्यम्‌, हर इह, सुखाः, शिवायों नमः, आ एवं नुसन्यसे 
सञ्च्छुम्भुः, सेपदाशरथी रामः-एषु पञ्च प्रयोगान्‌ सूत्रोद्वरणपूर्वकं साधयत २५ 
३. रामाणास्‌ पूवेस्मात्‌ , सख्युः; क्रोष्टः, मतो, श्रियास्‌ । सातः--एपु पञ्च 


~ 


En 


प्रयोगान्‌ सून्रनिदेशपूवंकं साधयत । १७ | 
४. बिश्वौहः, एनयोः, अस्माकम्‌, विदुषः, असुना, अद्धिः, तुदन्ती एषु पञ्च- | 
, अयोगानू सूत्रोपन्यासपूर्वेके साधयत । १५ 
५. अभूत्‌ , जग्मतु:, एधाञ्चक्रे, अभ्वत, जहि, अवोचत्‌-- षु रूपेषु यथेच्छ 
हैँ साधयत । ८ 
६. सखि, कति, पितृ-शब्दानां सर्वविभक्तिषु रूपाणि लिखित्वा, विश्ववाह्‌- 
शब्दस्य पुंलिङ्गे, चतुरशब्दस्य स्रीलिङ्गे सर्वाणि रूपाणि लिखत । १५ 
अथवा 
स्त्री, वारि, युष्मद्‌, अहन्‌, धनुप्‌-शब्दानां सवेविभक्तिषु रूपाणि लिखत । 
७. भू-पिघ्‌-धात्वोलिंदि, गुपघातोलेडि सर्वाणि रूपाणि लिखत । १० 
" अथचा- | 
क्रमधातोर्डटि, श्रधातो छुटि, हनघातोलोंदि, ऊर्णुज धातोलिदि रूपाणि छिखत। 
सन्‌ १६४८ 
१. (क) त-ट वर्णयोः स्थान बाह्यप्रयरनमाभ्यन्तरप्रयत्नं च लिखत द 
(ख) आदिरन्त्येन सहेता, कन्सेजन्तः, ईच राणः, यङोऽचि च, लट्स्मे, 
. ज्य, च पुषुत्रयाणां सूत्राणां अर्थाज्लिखत । ९ 
१ २. गब्यूति,, प्राच्दति, चक्रबत्र, उस्थानस्‌ , षट्स्सन्‍्तः,, ने पाहि, शिवोऽ 
` ` च्यः एषु केषा्चित्पञ्चानां रूपाणां सिद्धिं कुरुत । १५ 
` ३. सर्वेषाम्‌ , नृणाम्‌, मत्यै, दध्ना, अनड्वान्‌ , मघोनः, उपानत्‌ , ददन्ति 
एषु को निचित्पञ्च रूपाणि, साधयत । ` ३५ 
४. अभूवन्‌ ht अचीकमत, अवधीत्‌, पप्रतुः, नर्तिष्यति, सुनोति | 
_ उपस्किरति, शिण्ढि, कुन्ति एषु षड्रूपाणि साधयत। र १९. 
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डर 


लघुकोमुयां प्रश्नाः । क 
७ अतिष्ठिपत्‌ , चिकीर्षति, वोभूयते, क ।यते, विजयते, अनुकरोति, अछाभि, 
चेयम्‌ , भिन्नः, जल्पाकः, चयः, ओजं भोजम्‌, विप्राय गां ददाति एषां . 
मध्ये पञ्चसु प्रयोगेषु विशेषस्‌त्रेविशेषकार्याणि प्रद्षयत । १3 
द. उपशरदम्‌, राजपुरुषः, अर्घचम्‌, द्विमूर्, पितरो, दाकतिश नडवळ, | 
आस्माकीनः, शरण्यः, सद्दी, चन्द्रमुखी, युवतिः एपु कांश्रित्पट्‌ योगाद्‌ . : 
साधयत । 
७. अदस्‌-शब्दस्य सरवेलिक्वेंु रूपाणि प्रदृश्य क्रीघातोरथं रूपाणि च लिखत १० 
सन्‌ १६४९ 
१. (क) ख, ह-वर्णयोः स्थानं बाह्यप्रयव्नमाभ्यन्तरप्रयत्नं च लिखत । | 
(ख) तुल्यास्यप्रयत्तं' सवर्णस्‌ अव्ययादाप्सुपः, सितां हस्वः, क बा, न 
यदि, तरप्तमपौ घः, प्रज्ञा दिभ्यश्च एषु त्रयाणां सूत्राणामर्थाज्लिखत । 


२. गव्यम, शिवेहि, विष्णो इति, तज्ञयः, तच्छिवः, लक्ष्मीच्छाया, मनोरथः, 
पुषु केपा ब्रित्प्धानां रूपाणां सिद्धिं कुरुत । डी 
“ ३. रामाणाम्‌ , सखा, पितरौ, खियस्‌ , ज्ञानानि, विश्वौहः, अमुना, असुष्य, 
दीन्यन्ती--एपु कानिचित्पञ्च रूपाणि साधयत । र 
|. ४. भवानि, अगोपीत्‌, ऐथिष्ट, अवोचत्‌, नेनिजा नि, अदीपि, अघावीत, .. 
. असिचत्‌ , हिनस्ति, अतत; व्यश्टभत्‌ , गणयति, एषु षड्रूपाणि साधयत ४४ . 

. `. जनाति ननत्य, पुत्रीयति, निविशते, अवहिते § | 
पण्डितंसन्यः, रवित्रम्‌ , पवः हित्वा, करे आस्ते एषां मध्यें षट्सु प्रयोगेषु 


विशेपसूत्रैविरोषकार्याणि प्रदर्शयत । ty 
| ६. पञ्चगङ्गम्‌, पञ्चगवम्‌, परमराजः, अन्तलोंमः, शिवकेशवौ) बैनतेयः, वैया- 
करणः, आघिदेविकम्‌, सार्वभौमः, कुमारी, इन्द्राणी, शवश्रू एषु कारित 
पट्‌ प्रयोगान्‌ साधयत । 
७. मघवनूशब्दृस्य सर्वासु विभ 
रूफाणि लिखत । 


द 
९ 
-दुण - 22) 


१५. 


क्तिषु रूपाणि प्रदृश्य बजू--घातोर्थ लुङिच 


ह सन्‌ १६५० र 
वर्णयोः त । 
१ (क) च, य--वर्णयोः स्थानं) वाद्यप्रयत्नमाम्यन्तरप्रयत्नश्च 
(छ) वान्तो यि त्यये, स्वरादिनिपातसब्ययस् भुजो5नवने, हेतुमति 
च, नेर्विशः, ज्य कर अ ज्य सूत्राणां पदच्चेदम, | 
| अर्थान्‌ ; उदाहरणानि च । } दकि ८ र 
कक ता गवाग्रम्‌, चक्रि अन्न, एतन्सुरारिः, A सञछुम्धुj 
` शिवोञ्च्यः, स शस्सुश एषु केषाञ्चित्‌ पञ्चानां रूपाणा कू कुरुत 5 5 
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पल 


३२८ ः लघुकोमुदी-परि शिष्टे - 


३ रामान्‌, सबैपास्‌, गाः, मत्यास्‌, दध्ना, चतुर्णाम्‌, स्वया, विदुषः, उपानत्‌, 
अहोभ्थाम्‌-एघु कानिचित्‌ पञ्च रूपाणि साधयत । 

४ वभूव, अगादीत्‌, त्रेपे, अध्यगीष्ट, देहि, अपादि, असावीत, क्रष्टा, कुयात्‌, 
ग्रहीता, कथयति, चिकीर्षति--एपु पडरूपाणि साधयत । 

५ बोभूयते, बोभवीति, कष्टायते, विरमति, अभाजि, पच्यते फलम, यजः 

तिस्म युधिष्टिरः, कार्यस्‌, उप्णभोजो, भिन्नः, चयः, पायं पायम्‌), अग्नये 

स्वाहा - एष मध्ये षट्सु प्रयोगेषु निशेषसून्रविहोषकार्याणि प्रदर्शयत । 

उपशरदम, पोर्वशालः, महाराजः, चित्रगुः, हरिहरौ, गार्ग्यः, औदुम्बरो 

देशः, राष्टियः, धार्मिकः, नाव्यस््‌, एनी, चन्द्रसुखी, युवतिः= एषु कांश्चित्‌ 

घट प्रयोगान्‌ साधयत । 

७ निर्जर-शब्दस्य सर्वासु विभक्तिषु, चुर-धातोः केषुचित्‌ पञ्चलकारेषु 
च रूपाणि ग्रदर्शयत । 


सन्‌ १६४१ 


, ६ (क) लवणस्य कति भेदाः ! पकारस्य च किं स्थानस्‌ ! कश्च बाद्यप्रयत्नः ! 


(स) आदिरन्त्येन सहेता, अूचादयो धातव औतोऽमुशसोः, आद्धघातु 
कस्येडवलादेः, विदेः शतुर्वसुः, राजश्वशुराद्यत्‌ , एतेषु स्वेच्छया 
त्रयाणां पदविभागं प्रदश्ये सो दाहरणसर्था लेख्याः । 

२ देवेश्वर्यस, ब्रह्मकऋषिः, उत्थानम्‌, सन्नच्युतः, शिवच्छाया, शिवोवन्दः, 


१५ 


१५ 


१५ 


.१० 


प्‌ 


९ 


अघोयाहि, मनोरथः, अन्न केपाञ्चिच्चतुर्णा सिद्धिस्‌ विधाय प्र+ एजते, अथवा 


विद्वान्‌ लिखति, अथवा विष्णु:+न्नाता, अत्र सन्धौ किं रूपमिति 
सप्रमाण छिख । 


' ३ रामाय, चिश्वपः, पत्यो, कोटः, मत्याम्‌, अनड्वान्‌, अयस्‌, अद्भ्यः, 


, ७ वलिं याचते वसुधाम्‌, हरये 


एनयोः, गोचा, एतेषु पञ्चेव 'प्रयोगाः साछु साधनीयाः 
बभूविथ, आनच, अक्षेषीत्‌ , हुयोत, बिभेति, धेहि, अप्राचीत्‌, अकृत, 


_ पतेघु पञ्चानां सम्यक्‌ सिद्विः कार्या । 


बुभूषति राजीयति, एधो दकस्योपस्कुरुते, भिद्यते काष्ठम्‌, स्मरसि कृष्ण 


प गोकुले वत्स्याम , अन्न चतुर्षु विशेषका्येविधायकसूत्राण्ये वोर्ळेख्यानि.। 


६ चेयम्‌, ळवणः, जनमेजयः, सोमयाजी;शुष्कः, वेपथुः, इत्थङ्कारं भुङक्ते, 
एतेषु पञ्च ्रयोगाः साथनीयाः। . . 

नमः, अधिगोपम, च्याघ्री, चित्रगुः, गार्ग्यः, 

नारी, एतेषु षण्णां सिद्धिः कार्या । ` 


बेनतेयः, नर्तकी सी, 


१९ 


१% 


१५ 


र 


लघुकोसुद्या प्रश्नाः । 


(ख) अकारस्य कति भेदाः ? के च ते? 
२. सुद्धवूपास्यः, गव्यम्‌, हरेऽव, कृष्णऽद्विः, तट्टीका, वाग्घरिः, शिवच्छाया, 
अघोयाहि, अन्न केषाञ्चित्‌ चतुणां सिद्धिं विधाय मनसू+ रथ इत्यत्र सन्धिः. 
गतं रूपं साधय । PS 
३, रामान्‌, सर्वेषाम्‌, हरौ, सख्युः, गाम, मतये, ! तिखः, दध्ना, एभिः अष्टौ, | 
अत्र पञ्चानां साध्रुत्वं विधाय अस्मच्छब्दस्य अथवा युष्मच्छब्दस्य सप्तसुः 
ब्रिभक्तिषु रूपाणि लिख ? २० ¦ 
“४. भविता, सिषेधिथ, जगद्‌, अगमत्‌, दुग्धः, अचेषोत्‌, कुवन्ति, ग्रहाण, 
` अत्र स्वेच्छया चतुणां सिद्धिं विधाय द्युतघातोळुंडि अथवा यज घातोलुटि 
रूपाणि लिख ? डी, 
५५ अबीभवत्‌, वात्रज्यते, राजीयति, रथेन सञ्चरते, यजतिस्म युधिष्ठिर अन्न 
ग्रथससपरित्य्रज्य त्रयाणां साधुत्वं विधेयस्‌ ! 
३. “स्यसिच०-” इत्यादि सूत्रं सर :णमुल्लिख्य “आातिपदिकाद्वात्वर्थ बहुल- 
मिष्टवच्च? इतिवचनस्याथो$विकलो लेख्यः? | 
७. वशेवदः, भिन्ञः, अपामार्गः, वृक्षमवचिनोति फछानि, प्रजाभ्यः स्वस्ति, 
` अद्गपिष्पली, चित्रगुः, वात्स्यः, कुसुद्दान, युग्यः तृतीयः, गौरी, इन्द्राणी, 
/ तरी, शाङ्करवी-पतेषु स्वेच्छया षण्णां सिद्विः कार्य्या ? 


१८. 


हर 


वृद्ध 


| rnin 


पचाम्बु(पं जाव)विश्ववियालययाङ्जव्याकरणपरनाः 
र सन्‌ ११४४ 
4. वागीशः, परत्यडडात्मा, पुनारमते, लच्मीच्छाया, 


हः । 
स्माकम्‌, राज्ञः अञ्भयः-पुतान्‌ प्रयोगान्‌ साधयत त 
। ( अप--एतेषां द्वितीयाबहुवचने रूप लिखता ५ | 

चत क्रीणीमः--एते प्रयोगाः साध्यन्ताम्‌ । २०७ 


तोः, संयोगान्तस्य लोपः, 
3: ४ 


मघोनः, अस्यः, चतुरः; 


२२. - लघुकौमुदी-षरि शिष्टे- 


रेखा ङ्वितेषु पदेषु तत्तत्सूतनिर्देशपूर्वेक कारकविभक्तीः स्फुटी दत्य निम्न" 
लिखिते रूपे साधनीये :-¬ 
पाशुपतस्‌, ग्रामीणः । 
सन्‌ “९४४५ 

१. विश्वौ हः, फलानि, गवेन्द्रः, वृत्रघ्नः, शाक्य, विद्वांल्लिखति, चक्रिस्रा- 
यस्व, दधनि, श्रियाम्‌, वारिणी--एते प्रयोगाः साध्यन्तास्‌ । 

२. विद्वस्‌ राजन्‌, सुनि, पितृ, धनिन्‌- एतेपां पष्टीबहुवचने रूपाणि लिखत 

३. अगमत्‌, अपुः, अद्वि, वेद, विध्यति--एतान्‌ साधयत। 

४. पा (पाने), रुध्‌, क (करणे), ग्रह, पा (रक्षणे), नश्‌ विद (ज्ञाने), धा, 
हन्‌, हा (त्यागे)--एतेषां परस्मेपदे लोटि मध्यमपुरुपेंकवचने रूपाणि दत्त 
(न तु सिद्विः कार्या) । 

५. निम्नलिखितान्यशुद्धानि वाक्यानि कारकरीत्या तत्र तत्र कारण प्रदुश्य 
शुद्धानि कुरुत :-- 

(क) माणवकात्‌ पन्थानं एच्छुति । 

(ख) देत्येषु हरिरळम्‌, ( शक्त इस्यर्थः ) । 

(ग) कुष्णेन खड्यात कंसस्य शिरः छिन्नस्‌ । 

(घ) प्रीतो राजा सैनिक ग्रासमर्पयति । 

निर्मक्षिकछ, पितरौ, घनश्यामः, चीरपुरुपको ग्रासः-इस्यत्र विग्रहं कृत्वा 
समासानां नाम निर्दिशत । 

७ त्रिलोकी, म॒द्दी, गोपी, सूर्या--अतन्र सूत्रोल्लेखपुरस्सरं खरीप्रव्ययान्‌ लिखत। 

८. यशस्वी पटीयान्‌ इति तद्धितरूपे साधनीये । 


सन्‌ १९४६ 
१. निम्नलिखितानि रूपाणि साधयत :-- 
सर्वेषाम्न,, राभ्याम्‌ , सख्युः, भूपतये, यूनः, पञ्चानाम्‌, शिवो वन्धः, 
तच्छिवः, तट्टीका, हरिश्शेते । 
_ २ इदम्‌ (खीलिङ्गे), उपानह , महत्‌, अस्मद्‌, ब्रत्रहन-एतेपां प्रथमैकवचने 
रूपाणि लिखत (न तु सिद्धिः कार्यां) । \ 
. ` ३. नूहि, प्यते, गृहाण, काम्यति, पपौ--एते प्रयोगाः साध्यन्तास्‌। 
` ` ३. ति प्राग्धातोः, “अनद्यतने लब्‌ः-इत्येतयोः सूत्रयोः सोदाहरणम्‌ अर्थः 
_ -स्फुटीकुरुत। ` 
९. गम्‌ ग्रह, पा, जि, ज्ञा--एतेषां लङि प्रथसपुरुपकवचने रूपाणि लिखत 
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२० 


| 
| 
। 
| 


लघुकौमुद्या प्रश्नाः । Ee ९ 


६. निम्नलिखितानि वाक्यानि कारकरीत्या कारणप्रदर्शनपूर्वक शुद्धानि कुरुत ++ ` 


(क) निर्घनं वस्त्रं देहि । 

(ख) वृक्षात्‌ फळान्यविचिनोति । 

(ग) श्रीहरिं नमः । 

(ब) रामः बाणादू रावणं हतवान्‌ । ; 
७, खीप्रमाणः ईशक्ृष्णौ दृबंड्गुकम, अतिनिद्रम्‌-इत्यत्र, क्मिहं इत्वा समाः 


सानां नाम निर्दिशत । क 
८. तत्र तत्र सूत्रस्य प्रत्ययस्य च निर्देश कृत्वा निम्नलिखितां पुल्छिङ्गरूपाणां 
त्रीळिङ्गरूपाणि दत्त 
सूर्य, युवन्‌ आचार्य, श्वशुर । १० 
९. निम्नलिखितेषु तद्वितप्रत्ययान्‌ सूत्रोल्लेख पूर्वक निर्दिशतः-- 
वासिष्ठस्‌, काकम्‌, गाग्येः, पौत्र:। हे १०- 
सन्‌ १६४८ _ की 


१. थ, स, इ, क, ड के स्थान प्रयत्न लिखकर श्वय्‌, यर, इच्‌ प्रत्याहार लिखो। « 
२, खरवसानयोविंसर्जनीयः, हशि च, ऋतो छि सर्वनामस्थानयोः, हस्वो नपु ` 
` सके प्रातिपदिकस्य, तस्मिनिति निर्दिष्टे एवस्य 


इनमें से तीन के अर्थ उदाहरण दो । IRR 
३5 शिवोऽच्यः, सन्नच्युतः, कृष्णद्विः, वाग्घरिः हरे$व १ ! 
इनमें से तीन की सिद्धि करके : उ 
हरीणाम्‌, सवेस्सिन्‌, रमायाम्‌ ज्ञानानि, । ठिटत्सु, इसे, पन्थानौ, प्राचः 
पुषः, इनमें से तीन की सिद्धि दो केवल विशेष सूत्रों से । १५००७ 
४. श्रि, एघ , गद्‌ हन्‌, दुद + जिभी; ओहाक्‌, शो, चिम्‌, चुर्‌, ह /् 
` इनमें से किन्ही पांच के छू व लिट्‌ के प्रथम पुरुष के एकवचन सें ह 
रूप लिखो | | ५ 
, ९, बभूविथ, ऐघिढ्वस्‌, अतथा, क्रीणीवः, अरुणः, वे अस्त, 
अपुषत्‌, इनमें से किन्हीं पांच की सिद्धि दो विशेष सूत्रों से । ११ 
६. अधिहरि, राजपुरुषः, पीतास्बरो हरिः हरिहरौ । ८ 
इनके विग्रह तथा समासों के नाम दो । | 
७. कुमार, अज, कुरुचर, इन्द्र की खी, गोप की खी! ह 
इनके खीप्रत्यय के रूप दो । । 
< दाधिकम्‌, अजय: खौघ्नः, जनता । । 
` आशय तथा प्रकृति प्रत्यय छिखो। बु 
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३३ लघुकोमुदी-परिशि2- 


४९ 


२, 'अकथितं च’ इस सूत्र का अर्थ छिखकर रम्यपथो देशः, कुतः, पटपटाक 


रोति, भूयिष्ठः, अधीती । 
इनकी सिद्धि करो । 
सन्‌ १६४९ १ 
१. अ, च, य, श, इनके प्रयत्न लिखकर स्वरित, अनुनासिक, सवर्ण, संहिता 
ओर पढ्‌ की परिभाषाएँ छिखो। 
२. अद्सो मात्‌ । एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्‌ समासे हलि । औतोऽम्‌ शसोः । 
. बामशसोः। न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ । इनमें से केवळ चार सूत्रों के 
अर्थं लिखकर उदाहरण दो । 
३. निम्नलिखित प्रयोगों में से अन्यतम तीन प्रयोगों की सिद्धि केवल विशेष 
सूत्रों से करो :-पूर्वस्मिन्‌। सख्यो । एभिः । अहोभ्यास्र । 
- निम्नलिखित श्लोक की व्याख्या करोः-- 
सुखं वां नो ददार्वीशः पतिर्वामपि नौ हरि 
सोऽव्याट्वो नः शिवं वो नो दद्यात्‌ सेव्योऽत्र वः स नः॥ 
९. इनसें से केवळ पांच धातुओं के लूट और लुङ में केवल मध्यम पुरुष में 
रूप लिखो :-- म 
. रादू, अच, गुपू, श्र, डुदाञ्‌, डुक्रीन्‌। 


ष्ट 


३. “ऋतो भारद्वाजस्य” इस सूत्रका अर्थ लिखकर निम्नलिखित छोक की. 


व्याख्या करो :— 
अजन्तोऽकारवान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेड्यस्‌ । 
ऋदन्त ईच्डः नित्यानिट क्राद्यन्यो लिटि सेड भवेत्‌ ॥ | 
७. निम्नलिखित प्रयोगो में से केवळ पांच को विशेष सूत्रों से सिद्व करो श 
ऽणु, वस्स्यंति, विंदांकरोतु, आह, जायते, किरति । 
८. (क) इनको शुद्ध करो :-- 
पितरं नमः। रामो देवं अछम्‌। अश्वेन पतति। मोच्चाय इच्छास्ति। 
पुत्र पुस्तक ददाति। र 
(ख) इनसे खीवाचक शब्द बनाओ :-- 
अज, गौर, गोप, गोपालक, मनुष्य, अरण्य, यवन, मातुल, क्षत्रिय, हय । 
सन्धि और समास में क्या भेद होता है ? निम्नलिखित समस्त शब्दो में 
. _ कोनःकोन से समास हैं ? pa छिखो :-- 
सचक्रस्‌, पूर्वकायः, दूरादागतः) देवब्राह्मणः, अपुत्रः, पाणिपादस्‌ । 
क्ल 3 झार्ब्दो मे कौन-कौन से प्रत्यय किस किस शब्द से कौन- 


१० 


~ 


१० 


~ 


` ~ र हर FC भय 
लघुकोसुद्यो प्रश्नाः । 


सन्‌ १९५० 
| ५, शिवेहि, पण्णाम्‌, उत्थानम्‌, पट्त्‌ सन्तः, देवा इह, इनमें सन्धिच्छेदं कर. 
विशेष सूत्रों से सिद्ध करो । 
२. पूर्वत्रासिद्धम्‌, यचि अस्‌ । ख्यत्याव्परस्य़ । ऋन्नेभ्यो डीप) त्यदादीनामः, 
इन सूत्रों के अर्थ लिखकर उदाहरण दो। 
| ३, मत्यै, पुः, अस्थ्ना, तव, विढुपा, इन प्रयोगों की सिद्धि विशेष सूत्रों 
से करो। i 
४. पा, एघ्‌ , व्यध्‌ , सुञ्‌ , रुछ , लज › चर! Te 
इन धातुओं के लिट और लङ में केवळ उत्तम पुरुष के रूप लिखो। - 
९. आतीत्‌, अधुक्षत्‌, एधि, कुरु, लनी हि, बुभूषति, राजीयति इन प्रयोगों की 


, विशेष सूत्रों से सिद्धि करो । 5 2 
` ६. कारक का क्या अर्थ है? वे कितने हैं ? उनमें से कर्म, करण, सम्प्रदान, | 
` अधिकरण के स्वरूप अपनी भाषा में लिखकर उदाहरण दीः. 

७. समास का क्या अर्थ है ? वे कितने हैं? उनके नास लिखकर अव्ययीभाव, 

तत्पुरुष, बहुनी हि, द्वन्द्व का लक्षण अपनी भाषा में लिखकर उदाहरण दो ' 

$ ८. वाहीकः, दाक्षिः, पाण्डयः, ह तुल्यम सूत्रनिर्देश करके किस अर्थ स 
क्या तद्धित प्रत्यय हुआ हे लिखा । कत वटी, यो कि हि 
९, त्रिलोकी, रद्दी, ह युवतिः, हिमानी सूत्रनिर्देशपूर्वक इन प्रयोग ` 


स्री प्रत्यय लिखो । 


तरिदार -मरथमपरीक्षामशनपत्राशि 
सून्‌ १९४७ 

लघुकोमुद्यां प्रश्नाः जू 

गोरी र : 'कः--रक्षति, मातर्‌” रक्त, 
१. गोरी + अन्न, तदू क लय: अव्यत आत्या कः र्ति, pn 
शारङ्गिन्‌+ छिन्धि) शिवस्‌ + अर्च्यः इड पञ्चानां सूत्रनिर्देशपूरवक सन्धि , 
क्रियताम्‌ | प 3 की 
२. सर्वेषाम, सख्युः दघ्ना, वि र ॐ 2 
पञ्चैव प्रयोगाः साध्यन्तास) = 

इदस, युष्मद्‌ अः 


8 Met € AE 
0. घुको मु (oo 
5४  _ लघुकोमुदी-परिशिष्ट न 


वचनेषु रूपाणि विलिख्य करण-सम्प्र दान अघिकरण.कारकाणासुदाहर- 


णाति प्रदृश्यन्ताम्‌ । र 
४. समासस्य भेदान्‌ प्रदश्य पीताम्बरः, घटपटी पाण्मातुरः याम्यः पु प्रत्य्‌ ' | 
यविधायकानि सूत्राजि लिख्यन्तास्‌ । 


_ ५. कुमार, युवन्‌, भव, पटुशब्दानां खीप्रत्यये रूपाणि अदश्य शिष्यः, पक्वः 

दुम्‌, गत्वा, एषां प्रकृतिप्रत्ययभागाः प्रदर्श्यन्तास्‌ । 

वभूव, ऐधिष्ट, जघ्नतुः, अतिष्टिपत्‌, जिघत्सति, नरी नृत्यते, कष्टायते फुपु 
" पञ्चप्रयोगाः सूत्रे; साध्यन्ताम्‌ । 

सन्‌ १६४८ 

१. गब्यम्‌, उत्थानस्‌, वाग्घरिः, सञ्छम्भुः पुषोऽत्र । हरीरम्यः, देवा. इह, एषु 
` पञ्चानामेव्र ससूत्रनिदेरां सात्वं लिखत । 
विश्वपः, पितरि, ञनड्वानू, महान्‌, प्रतीचः असूभ्यः, अस्याम्‌, एषु षञ्ज 
: प्रयोगान्‌ सूत्रमदशनपुरःसर॑ साधयत । 
,३. पति, मति, मघवन्‌ शब्दानां चतुथी-पञ्चमी-सप्तमीपु रूपाणि प्रदुशय पौर्च- ` 
` शालः, औपगवः, त्वदीयः, इमान्प्रसोयान्‌ विम्रहभदशनपूवेक साधयत । 
_ ४, रक्तया सेवितः इरिः, नै भिन्न; दानीयो विप्रः; अत्र कानि कार्काणि 
कश दिभक्तय इति दरशथित्वा कुरुचरी, तटी, गोपी, नारी इन्द्राणी, गार्गी, 
_ `, पषुःक्चयाळासेव स््रीजत्ययविधायकानि-सूतरणि लिखत । 
“2. पचेलिमाः, स्मारं स्मारम्‌, अतुत्यः; कुल्भकोरः एषां प्रकृतिप्रत्ययभागान्‌ 


` ` प्रदर्शयंत । 


ग्रहाण, अजीगणत्‌ अबीभवत्‌, एषु याणां 
समासभे दान्‌ सोदाहरणं दर्शयत। २ 

क ५ ०७ ०) थत.) : 

र: जिकोर्षति राजीयति, अदाथे, एषु त्रीन्‌ परयो 
है, निनिशसे, (विरमति, इ्यत्रात्मने पदपरश्सेपदः 
i 


